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विवेचन करतों 
पं० फूलचन्द्र मिद्धान्तशाम्त्री 


पध्रकाशक--- 


श्री गणेशप्रसाद वर्णी जेन गन्थमाला 
भदेनीघाठ, बनारस 


प्रकाशक -- 
ओऔगशेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला 
भदैनी, बनारस | 


मुल्य ४) 
ग्रथम मंस्करर 
वी० नि० सं० २७५६ 


मुद्रक-- 
मेवालाल मुप्त, 
बम्बई प्रिंटिंग काटेज 
बॉँस-फाटक काशी 


प्रकाशक के दो शब्द 


श्री गणंशप्रसाद वर्णी जेन ग्रन्थमाला की हित्तीय साला का यह्‌ 
तृतीय मणि है जिसे भाद्रपद शुक्ला ४ की पुण्य बेलामें प्रकाशित 
करते हुए में परम आनन्द का अनुभव करता हूँ। 

इसके प्रकाशन में जान या अनजान अवस्था में दूसरों द्वारा 
जो अड़चने उत्पन्न की गई हैं. 5नकी चर्चा करना यहाँ व्यथ है। हमें 
वो खुशी इस वात को है कि उनके रहते हुए भी यह काम किसी न 
किसी रूप में सम्पन्न किया गया है! 

आज १० रे बीच श्रद्धय गुरुवय पं० 5वकीनन्दनजी सिद्धान्त- 
शास्त्री नहों हूं । अ्न्थमाला को स्थापना उनकी सत्कृपा का फल है। 
यदि थे हमारे बीच होते ता उन्हें ग्रन्थमाला को यह प्रगति देखकर 
कितला आनन्द होता इसकों कल्पना से हृदय भर आता है और आँखे 
अश्वओं का म्थान ले लेती है | 

पृज्य गुरूबस्य श्री १०४ छु० गणेशप्रसाद जी वर्णी अच पूरी 

तरह से अपनी वृद्ध अवस्था का अनुभव करने लगे हैं। दीघ आयु 
का उपभोग करते हुए उनका ग्रन्थभाल! को चिग्काल तक आशीर्वाद 
मिलता रहे यही हमारी कामना है ! 

प्रस्तुत पुस्तक का मुद्रण समय पर न हैं] सका और दो वष से भी 
खझधिक समय तक यह प्रेसमें पड़ी रही यह दोष हमारा है । यदि दम 


[ ४ | 

दूसरों की सलाह में न उलमे होते तो इसको यह गति न होती । बम्बई 
प्रिटिंग काटेज प्रसके मालिक श्री मेवालाल जी गुप्त का तो हमें अभार 
ही मानना चाहिये, क्योंकि उन्हीं की कृपा के फलस्वरूप हम इतने 
जल्दी इसे प्रकाश में लाने में समथ हुए हैं | श्रों भाई कन्हैयालाल जी 
का और प्रेसके दूसरे कर्मचारियों का भी इस काम में हमें पुरा सहयोग 
मिला है । अतएवं हम उनके भी आभारो हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन उतना निर्देष न हो सका जितने क॑ 
मैं आशा करता था, आशा है पठक इसके लिये क्षमा करेंगे ! 


है । फूलचन्द्र सिद्धान्तशा्री 
आद्रपद शुक्मा १४ | । संबुक्त दि 
श्री वर्णी जन ग्रन्थमाला 
भदेनोघाट, बनारस 


बी० नि० सें० २०७६ 
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आत्म निवेदन 


तक्त्वाथसूत्र पर अनेक टींकायें लिखी गई हैं पर वे मात्र मूल सूत्रों 
का अन्वयाथ लिखन तक ही सीमित हैं । मेरा ध्यान इस कमी की 
आर गया और श्सीलिय मैंने तक््वाथसृत्र पर शंका समाघान के साथ 
स्तुत विस्तृत विवेचन लिखा है । 

यह विवेचन लिखते समय मेरे सामन प्रज्ञाचक्तु पं० सुल्व॒लालजो 
का! तस्बाथंसत्र रहा है। इसमें उसका ढाँचा तो मैंने स्वीआार सिय 

है. साथ हा। कहाँ कहीं परण्डितर्ज्ञी के विचचन को भी आवश्यक 
 स्बितन के साथ या शब्दश' मेने इस विबचन का अड्ड बनाया है । 

इतज! जैन दशन के प्रकाए्ड ओर समन्ञष विद्वान हैं। उनको शेंन्नो 
शोर भाषा | भजो हुई ओर प्रांजल हैं। इससे मुके प्रस्तुत विवदत 
के लखन से बड़ा महायता मल्ा है 

३7! इच्छा इससे लत दश्शत वे भम की प्राचात्न सान्यनाओं क 

यथाकत संकलन करने का हा रही है । इसके लिये कहों कहीं मु 
चालू तथाख्याओं भे प्राचीन आगमों के आधार से आवश्यक परिषतन 
भी के ना पड़ा हैं । मर विश्वास है कि जैनरशन जसे सूद्रम विपय के 
झध्ययन करते मे इससे बड़ी सहायत: मिलेगी | 

एक बात अवश्य है कि सर्वाथसिद्धि सें जा पुट्ट स॒मोदि सह इत्यर्तद 
साथ उद्धत है उसका ठाफ़ विवदन मैंने सर्वाथसिद्धि के अलुवाद में 
किया है। उसके अनुसार सशान, रलन, घाणु छोर श्षात्र य चारों 
इन्द्रियां पाप्यकारों और अप्राप्यकारी दोनों प्रकार का ठहरतों हैं ; 
किन्तु प्रस्तुत वबिबचनत ने इस बात का निदेश नहों कर सका हैं। इसमें 
अथम्या सूत्र की व्याख्या करते समय सवोथपिद्धि के आध र से जा 


४ 


अर्थ शब्द की परिभाषा दी है वह अधूरी है। वहाँ जक्त चारों 
इन्द्रियों के विषय को प्राप्यपाारी ओर अप्राप्यकारी मान कर ही वक्त 
व्याख्या की संगति बिठानी चाहिये । 

मेंने इस विवचन का प्रारम्भिक ढाँचा जयधबला कार्यालय में 
काम करते हुए तैयार किया था । इसके वाद वर्णी ग्रन्थमाला में काम 
करते हुए मुझे इसमें बहत कुछ परिवर्धन और परिवतंन करना पड़ा 
है। इससे यह विवेचन उस समय लिखे गये विवेचन से न केबल 
दूना हो गया है अपितु अनक महन्वपू्् बिपयों की रूपरेखा में भी 
परिवतन है! गये है: 

मेरी इज्छा इसका विस्तृत प्रततावना लखन की थी, आवश्यक 
विशिष्ट भी संयार करन थे पर उस समय खरई गुरूकल की व्यवस्थ 
क ओर चित्त बटः हॉन के कारण सें ऐसा नहीं कर सकता । तत्काल 
मृल सूत्रक्ती के विषय में मैंने जो रूपरेखा उपस्थित की है आशा हैं 
उस ओर विद्वानों का लक्ष्य अवश्य जायगा । 

इसे विवेचन के नेयार करन में मुझे अनेक महानुभावों से 
सहायता मिलो है इसलिये में इन सबका तो आभारों हैं ही, साथ ह 
में प्रक्राचलु पं० सुखलालजी का विशेष्प से आमभारा हैं, क्योंकि 
उन्हीं के तक्त्वाथसत्र से मुझे यह प्ररणा मि्री है । 

में इस प्रयत्न में कितना सफल हुआ हैँ यह काय मैं स्वाध्याय 
प्रभियों पर छोड़ता हैँ । 


१4 


भाद्रपद शुक्र | फूलचस्ट्र सिद्धान्तशाबत्री 
मम फलचस्ट पसद्धान्तशाकत्र 


अ्स्तावना 


तत्वाथंसत्र का महस्त्व 

तस्वाथसूत्र को कुछ प!ठभेद व सूत्रभेद के साथ जैनधम के सभा 
सम्प्रद[र्यों ने समान रूप से स्वीकार किया है! बंदिकों में गीता का 
ईसाइयों में वाइविल का ओर मुसलमानों में कुरान का जो महस्व हे 
बह महत्त्व जैन परम्परा में तत्त्वाथसृत्र का माना जाता है । अधिक 
तर जैन इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं ओर कुछ अष्टमी चतुदशी को 
शल चछोग पव में इस पर प्रवचन भी होने है जन्हें खआाम जनता भड़! 
अरद्धा के साथ क्षण करती है। जो कोई इसका पाठ करता है उसे एक 
बपवास का फलकओ मिकता है ऐसी इसके सम्बन्ध में ख्याति हे । उय 
बात की हरि से भी इसका महत्त्व कम नहीं है। इसमें जैन दशन की 
मुूलमत ही मान्यताओं का सुन्दरता पूबक संकलन किय! गया है : 
इसके अन्त में मोक्ष का प्रधालता स विवेचन होने के कारणा इस साक्त 
शाम्त्र भा कहते हैँ । किनत पुरण्ता नाम इसका तस्वाथसत्र ही हे । सर्भ! 
आाचार्या न इसका इसो नाम से उल्लेख किया हैं। अवश्य ही खृताम्बर 
परम्परा से इसका तच्ताथाथबिगमस यह सास कहा जाता हैं पर व्यवहार 

में बहा भी इसकी नस्वाथंसूत्र इस नाम से ही प्रसिद्धि है । 


प्ाठमद का कारण 
तक््वाथसूत्र के सुख्य पाठ दो मिलते हँ--एक दिगम्बर परम्परः 
सानय आर दसरा खताम्बर परम्परा सान्‍य | इन दोनों पाठा मे कांड 
# देशाध्य यपरि[च्छरने तत्त्वा4 पठिते सति । 
फल स्थादुपव-सस्य भापित मुनिपुश्नबै: ॥ 


/. 5 


ताक्ष्विक भेद नहीं है। क्‍योंकि जितने भी विवादस्थ सूत्र हैं उन्हें दोनों 
परम्पराओं ने किसी न कछिसो रूप में स्वीकार किया है। उदाहरणाथ 
नौवें अध्याय के २२ परीषहवाले सूत्र को और इसी अध्याय के केवली 
के ४१ परीषहों का सद्भाव बतलानेवाले सूत्र को दोनों परम्पराएं स्वीकार 
करती हैं। इसलिये तत्त्वाथंसत्र के सूत्रभेद या पाठभेद का कारण 
सम्प्रदाय भेद न होकर रुचिभेद या आधारभेद रहा है ऐसा ज्ञात होता 
है। थोड़ा बहुत यदि मान्यताभेद है भी तो भो उसका भुख्य काररण 
साम्प्रदायिकता नहीं है इतना स्पष्ट है ! 

दिगम्बर और ख्रताम्बर परम्परा के भेद का मुख्य कारण मुनि के 
बस्तर का स्वीकार और अस्वीकार ही रहा है। दिगम्बरों की मान्यता 
है कि पूण् स्वावलम्बन को दीक्षा का नाम दी मुनि दाक्षा है, इसलिये 
बस्तर को स्वीकार कर कोई भी व्यक्ति साथु नहों बन सकता। खस्त्री के 
शरीर की रचना ऐसी होती है जिससे वह बस्तर का त्याग नहीं ऋर 
सकती और न एकाकिनी होकर वह विहार ही कर सकती है। इसीस 
दि गम्बर परम्परा में उसे साध्वी दीक्षा के अयोग्य माना गया है। 
किन्तु श्वेताम्बर परम्पर" इस व्यवस्थ। का ताक्ष्विक पहलू नहीं देखतो । 
इन दोनों परम्पराओं में मतभद का कारण इतना ही है बाकी की सब 
बातें गौण हैँ । उनका आधार साम्प्रदायिकता नहीं है 


करता पिषसक मतभेद 


प्रकृत में देखना यह है कि तत्त्वाथसूत्र किस की रचना है । साधा- 
इणत: दोनों परम्पराओं के साहित्य का आलोढन करने से ज्ञात होता 
है क इस विषय में मुख्य रूप से चार उल्लेख पाये जाते हैं। प्रथम 
सल्लेख तत्त्वार्था घिगम भाष्य का है। इसके अन्त में एक प्रशस्ति दी 
है जिसमें इसके कर्ता रूप से वाचक उमास्वाति का उल्लेख किया गया 
है । प्रशस्ति इस प्रकार है-- 


[ ६ |] 

वाचकमुख्यस्य शिवश्रियः प्रकाशयशसः प्रशिष्येण । 

रु जप 
शिष्येण घोषनन्दित्तमणस्येकादशाड्रविदः ।। १ ॥ 
वाचनया च महावाचकक्षमणप्तुण्डपादशिष्यस्य । 
शिष्येण वाचकाचायमूलन।/म्नः प्रथितकीतः ।। २ ॥ 
न्यग्रोधिकाप्रसतेन विहरता पुरवरे कुसु मनास्नि | 
कौमीषिणिना स्वातितनयेन वात्सीसुतेनाध्यम्‌ ।॥ ३ ॥ 

| ४ का रू पु 
अहठचन सम्यग्गुरुक्र मंणागत सम्पधाय | 
दुःखात च दुरागमविहतमरति लोकमबलोकप ।। ४ 
इदमुचनांगरवाचकेन सचानुकम्पया द्रव्यम्‌ | 
तच्वार्थाधिगमाख्य स्पष्टम्ु मास्वातिना शाख्रम्‌ | ५४ |! 
यस्तत्वा घिगमाख्य ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रोक्तम्‌ | 
सो5व्याबाधसुखाख्य प्राप्स्यत्यचिरेश परमाथम्‌ ॥ 5 ॥! 

यद्यपि इसमें तस्वाथीघिगम नामक शास्त्र के रचयिता रूप में उम्र 
स्थातिका उल्लेख किया गया है किन्तु इसप्त यह ज्ञात्त नहीं होता कि 
तक्त्वार्थाधिगम यह संज्ञा किसकी दहे--मृल सूत्रों को, भाष्य वे या 
दोनों की ! ेल्‍ 

वक्त प्रशस्त के चौथे ओर पाँचवें श्ल्ञाक में यह बात कही गई है 
कि गुरु परम्परा से प्राप्त हुए श्रष्ठ अ हत वचन को भल्ञी प्रकार घारण 
कर “इस तत्त्वार्थाघिगम नामक शास्त्र को रचना की गई है । इस पर 
से यह आहत वचन' क्या वस्तु है यह जानने की जिज्ञासा होती है । 
बहुत सम्भव है कि वाचक नमास्‍्वाति के सामने तत्त्वाथं विषयक मल 
सूत्र रहे हों जिनको आधार मानकर इन्होंन उनका सम्यक्‌ प्रकार से ज्ञान 
करानेबाल! यह तत्त्वार्थीघिगम नामक भाष्य लिखा हो । जो कुछ भी हो, 
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उक्त कथन से इतना तो स्पष्ट है कि भाष्यकार वाचक उमास्वाति इस 
दिषय में स्वयं मौन हैं। उनकी प्रशस्ति से यह नहीं ज्ञात होता कि 
उन्होंने स्वयं मल सूत्रों की रचना को है। और न हो भाष्य के प्रारम्भ 
में आये हुए श्लोकों से इस बात का पता लगता है। हाँ उनके बाद के 
दूसरे श्वेताम्बर टीकाकारों ने यह अवश्य स्वीकार किया है कि उम्ता- 
स्वाति ने मूल सूत्र और भाष्य दोनों को रचना स्वयं की है । 

२--दूसरा उल्लेख वीरसेन स्वामी की धवला टीका का है जिसमें 
तक्त्वाथंसूत्र के कर्तारूप से गृद्धपिच्छ आचाये का उल्लेख किया गया 
है । काल द्रव्य की चरचा करते हुए वीरसेन स्वामी जीवद्दाण के काल 
अनुयोगद्वार ( प्र० ३१६ मुद्रित ) में लिखते हैं-- 


'तह गिद्धपिंछाइरियिप्पयासिदतयसुत्त विवर्तनापरिणाम- 
क्रिया परत्वापरत्वे ले कालस्प इदि दव्वकांलो परूविदों । 
बीरसेन स्वामी न शक्र सं० ७३८ में घवला टीका समाप्त की थी । 
ये सिद्धान्त, ज्योतिप, गशित और इतिहास आदि अनेक बिषयों के 
प्रकाए्ड विद्वःनू थे। इनके द्वारा 'गृद्धपिच्छ आचाय द्वारा प्रकाशित 
तक्त्वाथसूत्रम” ऐस! उल्लेख किया जाना साधारण घटना नहों है | मालूम 
पड़ता है कि बीरसन स्वासी के काल तक एकमात्र ग्रद्धपिच्छ आचाय 
वाथसूत्र के कतों मान ज़ ते थ। गरद्धपिनन्‍्छ को विशेषण मानकर 
उमारवाति या उसास्वामी इस्र नाम को प्रमुखता बहुत काल बाद मिली 
।' विद्यानन्द के र्लोकबातिक से भी इसी बात का समथन होता है 


१ पिछली मुद्रित आप्रपरीक्षा को सोपज्ञ बृत्त में “तत्वाथ॑सूत्रका र॑सुमा 
स्वामिप्रदततिभि:! पाठ है पर मालूम द्वोता दे कि यद्द किसी टिप्पणी का अंश 
मूल में सम्मिलित हो गया दै। न्यायाचार्य दरवारीलाल जी ने आप्तपरीक्षा का 
सम्पादन किया हैं उसमें यह पाठ नहीं है । 
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क्योंकि उन्होंने 'गरद्धपिच्छाचायपयन्तमुनिसृूत्रेण” इस पद द्वारा स्पष्ट तः 
यृद्धपिच्छाचाय को तत्त्वाथसूत्र का कर्ता घोषित किया है| 

३ तीसरा उल्लेख चन्द्रगिरि पवत पर पाये जानेवाले शिलालिखों 
का है। इनमें से ४०, १२, ४३, ४५, ५० वें शिलालेखों में ग़द्धपिच्छ 
विशेषण के साथ उमास्वातिका उल्लेख किया है और शिलालेख १०४ 
व १०८ में उन्हें तक्तवाथसूत्र का कर्ता भी बतलाया है। ये दोनों शित्ना- 
लेग्य डा: होरालाल जो के मतानुसार क्रमशः शक सं० १३२० और 
शक्र सं० १३४४ के मान जाते हैं। शिलालेख १०४ का उद्धरण इस 
प्रकार है-- 
श्रीमानुमास्वातिरयं यतीशस्तच्त्वाथस्त्रं प्रकटीचकार । 
यन्मुक्तिमार्गाचरणोद्वतानां पाथेयमध्य मबति प्रजानाम्‌ ॥११५॥ 
तस्येव शिष्योष्जनि ग्रद्धपिच्छड्िितीयसंज़्स्य बलाकपिच्छ । 
यत्यक्तिरत्लानि मबन्ति लोके मुक्‍त्यंगनामोहनमण्डनानि ॥१६॥ 
शिलालेख १०८ में इसी बात को इस प्रकार लिपिबद्ध किया गया है-- 
अभूदृमास्वातिमुनिः पवित्र वंशे तदीवे सकलाथेवेदी । 
खूत्रीकृत येन जिनप्रणीतं शाख्राथजातं मुनिपुंगवेन ॥११॥ 
स्‌ प्राणिसंरक्षणसावधानो बभार योगी किल ग्रद्भपत्तान । 

ए के. 

तदा प्रभृत्येव बुधा यमाहुराचायंशब्दोत्तरग्ृद्धपिच्छम्‌ ॥| १२ !| 

9 चोथा उल्केख निम्नलिखित श्लोक के आधार पर है -- 
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तन््वाथंसत्रकतार गृद्धपिच्छोपलक्षितम्‌ । 
वन्दे गणीन्द्रसंजातमुमास्वाभिमुनीशरप्‌ ।। 

इसमें गृद्धपिच्छ से उपलक्षित उमास्वामी मुनीख्वर को ततक्त्वाथसूत्र 
का कर्ता बतलायां है और इन्हें गणोन्द्र कहा है । 
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आधुनिक विद्वानों का मत 


इस प्रकार ये चार मत हैं जो प्रमुखता से तक्त्वाथंसूत्र के करता के 
सम्बन्ध में प्रचलित हैं। आधुनिक विद्वान भी इन्हीं के आधार से 
कुछ न कुछ अपना मत बनाते हैं। अभी तक उन्होंने इस विषय में 
जो कुछ भी लिखा है उठ पर से दो मत फल्ित होते हैं-- 

£ तत्त्वार्थाधिगस भआाष्य के कर्ता उम्ास्वाति न ही तत्त्वाथसत्र की 
रचना की है। इस मत का भ्रतिपादन भ्रज्ञाचल्लु प॑ं० सुखलालजी प्रश्नर्ति 
विद्वान करते हैं ।' ये इन्हें ख्रताम्बर परम्परा का मानते हैं । 

२ तत्त्वाथसत्र के कर्ता ग्रद्धपिच्छु उमास्वाति हैं जो कुन्द कुन्द के 
शिष्य थे। आर तत्त्वार्थाधिगम भाष्य के कर्ता कोई दूसरे आचाय 
हैं । इस मत का प्रतिपादन पं० जुगलक्रिशारजी मुख्तार प्रश्नति बिट्ठान 

ते हैं ।' य इन्हें दिगम्बर परम्परा का मानते हैं । 

पं> नाथूरामजी श्रमी न भी इस विषय की विस्तृत चर्चा की हू | 
उनका इस ६५पय का एक लेख स्व० बायू श्री बहादुरसिंहजी सिंघी की 
स्ट्ृति में ४० “भारतीय विद्या! के तीसरे भाग में प्रकाशित 
हुआ है । इसमें प्रंसीजी ने प्रल्लाच&ु ५० सुखल्लालजी के मत का सभ- 
थन किया है । यदि इन दानों विद्वानों में काई सतभेद है तो एकमात्र 
इस चात में है कि वे किस सम्प्रदाय के थे | प्रज्नाचश्न पं० सखलाह्लजी 
इन्हे श्वेताम्बर परम्परा का मानते हैं आर प्रेसीजी यापनीय परग्परा 
का | अब मालूम हुआ हे कि ग्रज्ञाचश्षु पं० सुखलालजी का मत पुन 
बदल गया हूं आर वे भा प्रमीजी के समान उन्हें यापनीय परम्परा 
का मानने लगे 

१ देखो प० युखलालज्ी के तत्त्वाथंसूत कः प्रस्तादना । 

९ देखों माणिकवत्द अन्यमाला से श्रक्राशित रत्तकरणड को प्रध्तावना । 
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कतेत्व विषयक अ्रम का निराकरण 

यद्यपि यहाँ मुख्य रूप से यह विचारणीय नहीं है कि तत्त्वाथंसूत्र 
के कर्ता किस परम्परा के थे। वे किसी भी परम्परा के रहे हों इसमें 
हानि नहीं है, क्‍योंकि सवस्त्र दीक्षा ओर इससे सम्बन्धित अन्य 
बिषयों को छोड़कर दोष बिषय साम्प्रदायिकता से सम्बन्ध नहीं रखते। 
यहाँ तो हमें प्रमुखता से यह देखना है कि तत्त्वाथंसूत्र के संकलन का 
मुख्य श्रेय किसे दिया जाय । 

जैसा कि हम पहले बतला आये हैं तदनुसार यदि पूर्वोक्त सभी 
उल्लेखों को प्रमाण माना जाय तो तत्त्वाथंसृत्र के कर्ता चार आचारये 
ठहरते हैं--ग्रद्धपिच्छ, वांचक उमास्वाति, ग्रद्धपिच्छ उमास्वाति ओर 
युद्धपिच्छ उमास्वामी, इसलिये विवेक यह करना है कि इन उल्लेखों 
में किसे प्रमाण माना जाय | 

यह तो स्पष्ट है कि ग्रद्धपिच्छ विशेषण के साथ उमास्वाति का 
उल्लेख चन्द्रगिरि पवत पर पाये ज़ानेवाले शिलालेखों के सिवा अन्य 
किसी आचाय ने नहीं किया हे इसलिये अधिकतर सम्भव तो यही 
दिखाई देता है कि यह नाम कल्पित हो ओर यह भी सम्भव है कि 
इसी प्रकार ग्रद्धपिच्छ उमास्वामी यह नाम भी कल्पित हो। यह हम 
जानते हैं कि मेरे ऐसा लिखने से अधिकतर विद्वानों को धक्का लगेगा 
पर यह अनुशीलन का परिणाम है। इसी से ऐसा लिखना पड़ा है. । 

दिगम्बर परम्परा में ग्ृद्धपिर्छ तक्त्वाथसूत्र के कर्ता माने जाते 
थे ओर श्वेताग्बर परम्परा में वाचक उमास्वाति हुए हैं जो उत्तरकाल 
में तक्त्याथंसूत्र के कर्ता माने जाने लगे थे, इसलिये ये दोनों नाम 
मिलकर आगे इस भ्रम को जन्म देने में समथे हुए कि तत्त्वाथंसृत्र के 
कर्ता ग्रद्धपिच्छ उमास्वाति हैं. ओर स्वाति से स्वामी शब्द बसने में 
देर नहीं लगी इसलिये किसी किसी ने यह भी घोषग्णा की कि तत्त्वार्थ 
सज्न के कर्ता गृद्धपिच्छ उमास्वामी हैं । 
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हमें ऐसा निणेय करने में इस कारण से भी सहायता मिली है 
कि १? वीं शताब्दि के पहले के किन्हीं दिगम्बर आचार्यों ने इन 
नामों का उल्लेख नहीं किया है। श्वेताम्बर परम्परा में यद्यपि उमा- 
स्वाति यह नाम आया हे पर उसका विशेषण वाचक है न कि गृद्ध- 
पिच्छ ओर दिगम्बर परम्परा में ११ वीं शताब्दि के पूरब मात्र गृद्ध- 
पिच्छु नाम का उल्लेख मिलता हे, इसलिये गृद्धपिच्छ उम्रास्वाति या 
ग्रद्धपिच्छ उमास्वामी इस नाम के न तो कोई आचाये हुए ओर न वे 
तस्वार्थसूत्र के कर्ता ही माने जा सकते हैं । 

अब देखना यह है कि आखिर तस्त्वाथंसूत्र की रचना किसने 
की । पूर्वोक्त आधारों से हमारे सामने ऐसे दो काम शेष रहते हैं 
जिन्हें तस्वार्थसृत्र का कर्ता माना जाता हे--एक ग्रृद्धपिच्छ और 
दूसरे बाचक उमास्वाति। दिगम्बर आचार्य ग्रद्धपिच्छ का तत्त्वार्थसृत्र 
के कर्ता रूप से उल्लेख करते हैं ओर श्वेताम्बर आचाये वाचक उमा- 
स्वात्ति का । यह माना जा सकता है कि दिगम्बर परम्परा में प्रचलित 
तस्वाथंसूत्र के कर्ता ग्रद्धपिच्छ रहे हों और श्वेताम्बर परम्परा में 
प्रचलित तत्त्वार्थसृत्र के कर्ता वाचक उमास्वाति रहे हों पर यहाँ मुख्य 
विवाद इस बात का नहीं है मुख्य विवाद इस बात का है कि सब 
प्रथम मूल तत्त्वाथंसूत्र की रचना किसने की ग्ृद्धपिच्छने या बाचक 
उमास्वाति ने । 

इस समय हमारे सामने तस्‍्त्वाथ्थसत्र की दोनों परम्पराओं की 
दृष्टि से दो आद्य टीकाएँ उपस्थित दें-- एक सर्वार्थंसिद्धि और दूसरा 
तक्त्वार्थाधिगम भाष्य । इन दोनों की स्थिति समान है। इन्हें देखकर 
यह जान सकना कठिन है. कि अन्य आचाये के द्वारा बनाये गये 
अन्थ पर ये दोनों टीकाकार टीका लिश् रहे हैं य्रा स्वयं बनाये गये 
ग्रन्थ पर ये टीका लिख रहे हैं। एक कर्ंकपने की सिद्धि के लिये 
बक्ष्यामि, निर्देक्ष्याम:” इत्यादि जो श्रमाण तस्त्वाथांधिगम भाष्य में 
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पाये जाते हैं उनकी सर्वार्थसिद्धि में भी कमी नहीं है। एक बात 
अवश्य है कि सूल सूत्रों की क्रबार रचना के- साथ-साथ इन दोनों 
टीकाओं की रचना हुई होगी यह इनके देखने से सिद्ध नहीं होता, 
प्रत्युत इनके देखने से यही ज्ञात होता है कि पूरे तत्त्वाथंसूत्र को 
सामने रखकर ये टीकायें लिखी गई' हैं। यदि सर्वाथसिद्धि में एक 
दो पाठसेद पाये जाते हैं तो ऐसे पाठ भेदों की तत्त्वार्थाधिगम भाष्य 
में कमी नहीं है । श्रन्तर केवल इतना है कि सर्वाथसिद्धि में ऐसे 
पाठभेद का उल्लेख स्पष्टतः किया है ओर तस्तवार्थाधिगम भाष्य में 
टीका लिखते समय उसे नजरंदाज कर दिया है । उदाहरणार्थ दूसरे 
अध्याय के अन्तिम सूत्र के भाष्य में प्रथम तो उत्तम पद को व्याख्या 
कर दी किन्तु बाद में उसे छोड़ दिया। इसी प्रकार चौथे श्रध्याय के 
२६ वें सूत्र में लोकान्तिकों के नाम तो नो गिनाए पर भाष्य में एक 
नाम छोड़ दिया । फिर भी आश्चय यह है कि उत्तरकाल में बाचक 
उम्रास्वाति तत्त्वार्थसूत्र के कर्ता माने जाने लगे | हमने इस विषय की 
गहराई से छानबीन की है। उससे हम तो इसी निष्कषे पर पहुँचे हैं 
कि तस्वार्थाधिगम भाष्यकार ओर तत्त्वाथेसृूत्रकार एक व्यक्ति 
नहीं है । 

यह तो मानी हुईं बात है कि तस्त्वाथेसूत्र के कर्ता आगम के 
गहरे अभ्यासी रहे हैं, इसके बिना इतने प्रांजल और व्यवस्थित 
अ्रन्थ का निर्माण होना कभी भी सम्भव नहीं हे पर तस्त्वार्थाधिगम 
भाष्य के आलोढन से यह पता नहों लगता कि ये जैनघम के सभी 
विषयों के गहरे अभ्यासी रहे ह गे। उदाहरणार्थ इन्होंने “उश्ेेनीचेश्व! 
इस सूत्र की व्याख्या करते हुए उच्चगोत्र ओर नोचगोन्र के जो लक्षस 
दिये हैं वे जेन परम्परा के सवथा अतिकूल हैं। जैन परन्परा में गोश्न 
कर्म जीव के अमुक प्रकार के परिणामों का निबेतेक माना गया है 
न कि सामाजिक उच्चता ओर नोचता का निरवंतेक। जैन कर्मशासतर 
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से आर्थिक पुण्य पाप ओर सामाजिक उच्चता तथा नीचता का 
समथथन नहीं होता .यह बात किसी भी कमंशाश्न के अभ्यासी से 
छिपी हुई नहीं है। उसने इनका महत्त्व मात्र आध्यात्मिक दृष्टि से 
माना है, तभी तो वह उच्चगोत्र ओर नीचगोत्र इनका समावेश 
जीवविपाकी कर्मों में करता हे। मेरा तो स्पष्ट ख्याल है कि भाष्य 
की रचना जितनी पुरानी सोची जाती है उतनी पुरानी नहीं है । 
वह ऐसे समय में ही रचा गया हे जब कि भारतवष में जातीयता 
आकाश को छूने लगी थी और जेनाचाये भी अपने आध्यात्मिक 
दर्शन के महत्त्व को भूलकर ब्राह्मण विद्वानों के पिछलग्गू बनने 
लगे थे । 
एक बात ओर है.। दूसरे अध्याय में २१ आओदयिक भाव का 
निर्देश करते हुए “लिछ्ऊ”ः शब्द आया है। वहाँ इसका “तीन वेद 
अथ लिया गया है। इसके बाद यह "लिड्ड” शब्द दो जगह पुन 
आया है--एक तो नोंबे अध्याय के 'संयम श्र तसेवना” इत्यादि सूत्र 
में ओर दूसरे दसवें अध्याय के अन्तिम सूत्र में। मेरा ख्याल है 
कि सूत्र में एक स्थल पर पारिभाषिक जिस शब्द का जो अर्थ परि- 
ग्रहीत है वही अथे अन्यत्र भी लिया जाना चाहिये। किन्तु हम 
देखते हैं कि तक्त्वाथाधिगम भाष्यकार इस तथ्य को निभाने में 
असमर्थ रहे । ऐसी एक दो त्रटियाँ तद्यपि सर्वार्थसिद्धि में भी देखने 
को मिलती हैं और इन टीकाओं के आधार से आज तक इन 
टियों की पुनरावृत्ति होती आई है। हम भी उनसे बाहर नहीं हैं । 
पर तत्त्वार्थाधिगम भाष्य के कर्ता को सूत्रकार मान लेने पर उनकी 
यह जबाबदारी विशेषरूप से बढ़ जाती है । किन्तु वे इस जबाबदारी 
को निभाने में असमथ रहे क्योंकि उन्होंने दूसरे अध्याय में 'लिज्ल” 
शब्द की जो परिभाषा दी है, जो कि मूल सूत्र से भी फलित होती 
है उसका वे सत्र निर्वाह नहीं कर सके और नौंबें अध्याय के 
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संयम प्रतिसेवना--” इत्यादि सूत्र में वे उसका दूसरा ही अथ करने 
लगे जब कि पूर्वोक्त अर्थ करने से ही वहाँ काम चल सकता था । 

एक बात ओर है। यह तो तत्त्वाथाधिगम भाष्य के देखने से ही 
बिदित होता है कि तत्त्वार्थसृत्र की रचना भाष्य लिखने के पहले 
ही हा चुकी थी। ओर भाष्य इसके बाद लिखा गया था । इसलिये 
सूत्रों में ऐसा दोष नहीं रहना चाहिये था जिसका अथे करने के लिये 
किसी को भी टीका के शब्द का आश्रय लेना पड़ता । पर हम देखते 
हैं कि भाष्य मान्य मूल सूत्रों में यह त्रुटि भी विद्यमान है । उदाहरण 
स्वरूप प्रथम अध्याय का “यथोक्त निमित्त: पड़्विकल्पः शेषाणाम? 
यह सूत्र लिया जा सकता है । इस सूत्र में आये हुये 'यथोक्तनिमित्तः? 
पद का अर्थ करने के लिये इसी अध्याय के 'द्विविधोड्वधिः” सूत्र के 
भाष्य की सहायता लेनी पड़ती है, अन्यथा उक्त पद का अ्रथ केवल 
मूल सूत्रों के आधार से स्पष्ट नहीं होता । 

इन या ऐसे ही दूसरे प्रमाणों के आधार से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि बाचक उमास्वाति मूल सूत्रकार नहीं हैं । बहुत सम्भव हे कि 
ग्रद्धपिच्छ आचाये, जिनका कि तस्वाथंसत्र के कतारूप से अनेक 
दिगम्बर आचार्यों ने उल्लेख किया है, इसके कर्ता रहे हां और उसी 
मूल तत्त्वाथसूत्र पर स्वाथसिद्धि टीका व सूत्रों में आवश्यक 
परिवतन करके डसी पर तत्त्वार्थांधिगम भाष्य लिखा गया हु। । 


मज्लाचउरख 


हमने तत्त्वाथंसूत्र के प्रारम्भ में 'मोक्षमागस्य नेतारं' यह मद्भला- 
चरण नहीं दिया है, क्‍योंकि हमारा अब भी यही ख्याल है कि यह 
आचाये ग्रद्धपिच्छ की रचना नहीं हे । यह सर्वांथसिद्धि के प्रारम्भ 
में पाया जाता है, इसलिये हमारे ख्याल से यह सर्वाथसिद्धि वृत्ति 
का ही अड्भ माना जाना चाहिये! यद्यपि आचाय विद्यानन्द इसका 
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उल्लेख 'शास्रादो सूत्रकाराः प्राहःः इस रूप से करते हैं पर इसकी 
युष्टि में अभी कोई दूसरा प्रबल श्रमाण नहीं मिला हे। यदि यह 
सक्त्वा्थसत्र का अविभाज्य अड्ग होता तो इस पर आचार्य पृज्यपाद 
ओर अकलंकदेव अवश्य ही टीका लिखते। अभी तो केवल इतना 
ही कहा जा सकता है कि आचचाय॑े विद्यानन्द इसे तत्त्वाथंसत्र के 
कर्ता का मड़्लाचरण मानते रहे हैं | यह भी सम्भव है कि सूत्रकार 
से उनका मतलब तत्त्वाथंसूत्र के पिछल्ले सभी टीकाकारों से रहा हो। । 
जो कुछ मी हो अभी यह प्रश्न विचारणीय है | 

इतिहास का विषय जितना श्रम साध्य है उतना ही वह गवेषणात्मक 
भी है। प्रस्तुत प्रस्तावना मुमे दो तीन दिन में ही लिखनी 
'पड़ी है। यदि सब प्रकार की सुविधा मिल सकी तो इस विषय पर 
मैं सांगोपांग प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँगा ऐसी मुके आशा है। 


श्रावण शुक्ता १५ 
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९* 
तर्वाथसूत्र 

सम्यग्दशनज्ञानचाराणि मोक्षमार्गः ॥१॥ तत्ताथंभ्रद्धानं 
सम्यग्दशनम्‌ ॥ २ ॥ तब्निसर्गांदधिगमाद्दा ॥ ३ ३ जीवाजीवा- 
ख्बन्धसंवरनिजरामोक्षास्त्वम्‌।। ४ ॥ नामस्थापनाद्रव्य भावत- 
तनन्‍यासः || ५ ॥ प्रमाशनयरधिगमः।। ६ ॥| निर्देशस्वामित्व 
साधना5घिकरणस्थितिविधानतः ।। ७॥ सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शन- 
कालान्तरभावाल्पब हुत्वेथ।। ८।॥। मतिश्रतावधिमनःपर्य यकेवलानि 
ज्ञानम्‌ ॥ ९ । तत्ममाणे ॥ १०।॥ आध परोक्षम ॥ ११॥ 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥| १२ ॥ मतिः स्पृतिः संज्ञा चिन्ताउमिनिकोेध 
हत्यनर्थान्तरम्‌ ।। १३ ॥ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ॥| १४ ॥ 
अवग्रहेहाववायधारणाः ।। १४॥।। बहुबहुविध ज्षिप्राउनिःसता5 नुक्त 
प्रवाणां सेतराणाम्‌ । १६ ।। अ्थेस्प ॥ १७ व्यश्जनस्यावग्रदः 
॥ १८॥ न च्षुरनिन्द्रियाम्याम्‌ ॥ १९ ! श्रतं मतिपूव इचने 
कद्दादशमेदम्‌ ।। २० ।॥ भवप्रत्ययोज्वधिदवनारकाणोम्‌ ॥ २१॥ 
क्षयोपशमनिमित्त: पड़विकत्पः शेषाणास्‌ ।। २२ ।| ऋजुविपुल- 
मती मनःपय्ययः ॥ २३ ॥ बविशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तदिशिष 
॥ २४॥ विशुद्धिक्षेत्रस्थामिविषयेम्पोड्बधिमनःपण्यंयो! ॥ २५ ॥ 
मतिश्रुतयोनिवन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेयू ॥ २६ ॥ रूपिष्वबधेः 
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॥ २७ ॥ तदनन्तमभागे मनःपर्ययस्य ॥ २८ ।। सर्वेद्र्यपर्यायरेषु 
केवलस्प ॥ २९ ।। एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मित्नाचतुम्यः 
॥ ३० ॥ मतिश्रतावधयो विपययश्र ॥ ३१ || सदसतोरविशेषा 
यरच्छापलब्धेरुन्मत्तवत्‌ ॥ ३२ ॥ नेगमसंग्रदव्यवहारजुसत्र शब्द- 
समभिरूदेबंभूता नया; ॥ ३३ ॥ 


इति तर्त्वाथीधिगमे मोक्षशास्तरे प्रथभोषष्यायः ।। १ || 


ओपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्॒ जीवस्य स्वतत्त्मौदयिक- 
पारिणामिकौ च ॥ १ ॥ दिनवाशदशेकविंशतित्रिमेदा यथाक्रमम्‌ 
॥ २ ॥ सम्यकत्वचारित्रे | ३ ॥ ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपमोग- 
वीर्याणि च ॥ ४ | ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्रतुखित्रिपश्चमेदाः 
सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्॑ ।| ५॥ गतिकषपायलिह्ृमिथ्या- 
दर्शनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्याथरतुअतुस्त्येकैकेकेकपड्मेदा! ॥ ६ ॥ 
जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥ ७ ॥ उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ | स 
दिविधोज्ट्टचतुरंद: ॥ ९ ॥ संसारिणों प्रक्ताथ् || १० ॥ समन- 
स्कामनस्का: ।। ११ ॥ संसारिणखसस्थावराः ।। १२ ॥ पृथिव्य- 
पेजोवायुवनस्पतयः स्थावरा; ॥ १३ ॥ दीन्द्रियादयस्रसा:।॥।१४॥ 
पश्चेन्द्रियाणि ॥ १४ ॥ द्विविधानि ॥ १६ ॥ निरईत्युपकरणे 
द्रव्येन्द्रियमू ॥| १७ ॥ लब्ध्युपययोगो भावेन्द्रियम्‌ ॥ १८ | 
स्पशनरसनप्राणचत्तु:भ्रोत्राशि ॥| १५ | स्पशेरसगन्धवर्णंशब्दा 


[ १] 
स्तदर्था; ॥२ ०॥ श्रतमनिन्द्रियस्य॥। २१ ॥ वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ 
॥ २२ ॥ कृमिपिपीलिकाभ्रमरमलुष्यादीनामेकैकबृद्धानि ॥२३॥ 
संज्ञिनः समनस्का। ॥ २४ ॥ विश्रद्गगतो कर्मयोगः | २४ ॥ 
अनुश्रेणि गतिः ॥ २६ ॥ अविग्रहा जीवस्य ॥ २७॥। विग्रहवती 
च संसारिणः प्राकचतुभ्ये! । २८ ॥ एकसमया5विग्रह्दा ॥ २९॥। 
एक द्वो त्रीन्वाउ्नाहारकः ॥ ३० ॥ सम्मूच्छेनगर्भोपपादा जन्म 
॥ ३१॥ साचित्तशीतसंबृता! सेतरा मिश्राश्रेकशस्तद्यो नयः ॥३२॥ 
जरायुजाण्डजपोतार्ना गर्भ: ॥३३॥ देवनारकाणामुपपाद३॥३४॥ 
शेषाणां सम्मूच्छ नम्‌ ।॥ ३५ । ओऔदारिकवैक्रियिकाहारकतैजस- 
कामंणानि शरीराणि ।।३६॥ पर पर छत्मम्‌ ॥ २७ | प्रदेशतो5 
संख्येयगुरण प्राक तैजसात्‌ । ३८ !। अनंतगुणे परे ॥ ३९ ॥ 
अप्रतीघात ॥ ४० | अनादिसम्बन्धे च ॥|४१॥ स्वस्थ ॥४२॥ 
तदादीनि भोज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्यं/ । ४३ ॥ निरुप 
मोगमन्त्यम्‌ ॥४४। गमंसम्मूछेनजमाद्यम्‌ ॥४५॥ ओऔपपादिक 
वैक्रियिकम्‌ ॥०६॥ लब्धिप्रत्ययं च ॥४७॥| तैजसमपि ॥४८॥ 
शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारकं ग्रमत्तसंयतस्येव ॥ ४९ ॥ 
नारकसम्मूच्छिनो नपुंसकानि | ५०॥ न देवाः ॥ ४१ ॥ 
शेषास्रिविदाः ॥ ४५२ ॥ ओऔपपादिऋचरमोत्त मदेहा5संख्येय वर्षा- 
युषोज्नपवर्त्यायुष: ॥ ५४३ ॥ 
इति तक्त्वाथाधिगमे मोक्षशास््रे द्वितीयोजध्याय: ॥ २॥ 


अिानमक्क. +3००-+ कमममामा. 
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रत्नशकराबालुकापड्ू धू मतमोमहातमःप्रभा भूमयो धना'म्बु- 
वाताकाशग्रतिष्ठाः सप्ताधोड्धः ॥ १ ॥ तासु त्रिशत्पञ्चबिंशति 
पश्चदशदशत्रिपञज्चोनैकनरकशतसहस्राशि पञ्च चैव यथाक्रमम्‌ 
॥ २॥ नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः 
॥ ३ ॥ परस्परोदीरितदुःखाः ॥४॥ संक्लिशसुरोदीरितदुःखाश् 
प्राकूचतुर्थ्याः ॥ ५ ॥ तेष्वेकत्रिसप्रदशसप्तदशद्वाविशतित्र यख्ि- 
शत्सागरोपमा सच्त्वानां परा स्थिति: ॥ ६ ॥ जम्बूद्वीपलत्रणो 
दादयः शुभनामानो द्वीपसप्मुद्रा! ॥ ७॥ दिद्विविष्कम्माः प॒वे 


पत्र परिक्षेपिणो वलयाक्ृतयः ॥८॥ तन्मध्ये मेरुनाभित्र त्तो योजन 
शतसहस्र विष्कम्मो जम्बूदीप: |९॥ मरतहेमवतदहरिविदेहरम्पक 


हेरण्यवतैरावतवर्षा: क्षेत्राशशि १ ०॥ तद्विभाजिनः पर्वापरायता 
हिमवन्महाहिमवज्ञिषधनीलरुक्मिशिखरिणो वषधर पवताः ।। १ १॥ 
हेमाजुंनतपनीयवैड॒यरजतहेममया!ः || १२ ॥ मणिविचित्रपार्श्वा 


उपरि मूले च तुल्यविस्तारा; ॥ १३॥ पद्ममहापद्मतिगिज्छ- 
केसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका दृदास्तेषामपरि ॥ १४ ॥ प्रथमों 


योजनसहस्रायामस्तदद्धृविष्कम्भो हृदः ॥१ ५॥ दशयोजनावगाहः 
॥१६॥ तन्मध्ये योज्ञन पृष्करम ॥| १७ ॥ तदूद्विगुणदियुणा 
हृदाः पृष्कराणि च ॥ १८ | तन्निवासिन्यों देव्पः श्रीहीध्व ति- 
कीतिंबुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिकपरिषत्का। ॥ १ ९॥ 
गलज्जासिंधुरो दिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्ता सीतासी तोदा नारी नरका - 
न्तासुवर्णरूप्यकूलारक्तारक्तोदाः सरितस्तन्म ध्यगाः ॥२०॥ दयो- 
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ढयोः पूर्वा: पृवेगाः ॥२१॥ शेषास्त्वपरगाः ॥२२॥ चतुदंश- 
नदीसहस्रपरिष्वता गद्भासिन्ध्नादयो नय। ॥२३॥ भरतः पढ़विं- 
शतिपश्चयों ज्नशतविस्तारः  पदचैकोनविंशतिभागा योजनस्थ 
॥२४॥ तद्द्विगुणद्विगुशविस्तारा वषधरवर्षा विदेहान्ताः ॥२५॥।- 
उत्तरा दक्षिणतुरयाः ॥२६॥ भरतैरावतयोत्र द्विहासों पट्समया- 
भ्यासु त्सरप्पिणयवसर्प्पिणीम्याम्‌ ॥। २७ ॥ ताम्यामपरा भ्रूमयो5 
बस्थिताः ॥ २८ ॥ एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयों हैमवतकद्ारिवष- 
कदैबकुर वकाः ॥ २९ ॥ तथोत्तराः ॥ ३० ॥ विदेहेषु संख्येय- 
काला: ॥३१॥ भरतस्य विध्कम्मो जम्बूद्वीपस्प नवतिशतमागः 
॥३२॥ द्विर्धातकीखण्डे | २३ ॥ पृष्करादे च ॥३४॥ प्राव्या- 
नुपोत्तरान्मनुष्या: ॥३५॥ आर्या म्लेच्छाश ॥ ३६ ॥ भरतैरावत- 
बिदेहाः कमभूमयोउन्यत्र देवकुरूत्त रकुरुभ्यः ॥३७॥ नृस्थिती 
परावरे त्रिपल्योपमान्तमु हृत ॥३८॥ तियेग्योनिजानां च॥३९॥- 
इति तत्वाथाधिगमे मोक्षशाद्ने दृतीयोज्ष्याय३ | ३े ॥ 


देवाश्वतुर्णिकायाः ॥ १॥ आदितखिषु पीतान्तलेश्याः 
॥२॥ दशाष्टपज्वद्धादशविकल्पा: कल्पोपपन्नपयन्ताः ॥ ३ ॥ 
इन्द्रसामानिकत्रा यत्रिशपारिषदात्मरक्षलो कपालानी क प्रकी थे का भि. 
योग्यकिल्विषिकाश्वैकशः ॥ ४ ॥ त्रायलिंशलोकपालवर्ज्या 
व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ४ ॥ प्वयोद्दीन्‍्द्रा: ॥ ६ ॥ कायग्रवीचारा, 
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आ ऐशानात्‌ |!७॥ शेषाः स्पशरूपशब्दमन!प्रवीचारा: | ८ ।॥। 
परे5प्रवी चारा: |। ९ ।। भवनवासिनोउपुरनाग विध॒त्सुपर्णापिवात 
स्तनितोदधिद्वी पदिकमाराः ॥ १० ॥ व्यन्तराः किन्नरकिम्पुरुष 
महोरगगन्धवयक्तराज्स भूत पिशाचाः ॥ ११ ॥ ज्योतिष्काः छर्य्या 
चन्द्रमसा ग्रहनक्षत्रप्रकीणऊतारकाथ ॥ १२ ॥ मेरुप्रदक्षिणा 
नित्यगतयों नुलोके ॥ १३ ॥ तत्कृतः कालविभाग: ॥ १४ ॥ 
बहिरवस्थिताः | १५॥ पैसानिकाः ॥ १६ ॥ कस्पोपपन्नाः 
कल्पातीताश्र || १७ ॥ उपयुपरि ॥ १८॥ सौधम्मेंशानसान- 
स्कुमारमाहेन्द्रतक्षत्रह्मोत्त रलान्तवकापिष्ट शुक्रम हाशुक्रशतार सह स्रा - 
रेष्वानतप्राणतयोरारणाच्५ुतयोन॑वसु॒ ग्रेवेयफेषु. विजयवै जन्त- 
जयन्तापराजितेषु सर्वार्थंसिद्ों च ॥ १९॥ स्थितिप्रभावसुख- 
बुतिलेश्या विशुद्वीन्द्रियावधिविषयतोडघिकाः ॥| २० ॥ गति- 
श्रीरपरिग्रहाउईमिमानतोी हीना; !। २१॥ पीतपनशुक्कलेश्या 
द्वित्रिशेषेषु ॥२२॥ प्राग्ग्रेवेयकेम्यः कल्प; ॥। २३ ॥ ब्क्कलोका- 
लगा लौकान्तिका: । २४ ॥ सारस्वतादित्यवह्नयरुणगद तो यतु- 
पिताव्याबाधारिशश्र ।। २५ ॥| बिजयादिषु द्विचरमा; ॥ २६॥ 
ओपपादिकमनुष्येम्पः शेषास्तियेग्योनयः ॥ २७ ॥ स्थितिरसुर- 
नागसुपणंद्वीपशेषाणां सागरो पम त्रिपल्‍्योपमाद्ध हीनमिताः॥ २८॥ 


सौधमेंशानयोः सागरोपमे5घिके (!२९॥ सानत्कुमारमाहेन्द्र यो 
सप्त ॥ ३० ॥ त्रिसप्तनवैकादशत्रयोदशपणथ्चदशमिरधिकानि तु 


॥।३१॥ आरणाच्युतादुष्य मेकैफेन नवसु ग्रेबेयकेपु विजयादिषु 
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सवार्थसिद्धो च ॥ ३२ || अपरा पल्योपममधिकम्‌॥३३ ॥ परत; 
परत: पर्वापर्वानन्तरा ॥३४॥ नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥३५॥ 
दशव्षसइस्राशि प्रथमोयाप्र ॥ ३६ ॥ भवनेषु च॥ ३७ ॥ 
व्यन्तराणां च्‌ || ३८ | परा पल्‍्योपममधिकम्‌।॥ ३९॥ ज्योति 
प्काां च | ४० ॥ तदष्ट मागो5 परा ॥ ४१ ॥ लोकान्तिकाना- 
मष्टी सागरोपमाशि सर्वेपाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

इति तत्वाथाधिगमे मोक्षशास्रे चतुर्थ ध्याय: ॥ ४॥ 


अजीवकाया धर्म्माधर्ममाकाशपुदूगला! ॥ १ ॥ द्रव्याथि 
!|२॥ जीवाश ।। ३ ॥ नित्यावस्थितान्यरूपाणि ।| ४ || रूपिणः 
पुदगला: | ३ ॥ आ आकाशादेकद्रब्याणि ॥ ६ | निष्करिया णि 
च्‌ || ७॥ असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मेकजीवानाम्‌ ॥। 
आकाशस्पानन्ताः ॥९। संख्येयासंख्येयाथ्र पुद्लनामस्‌ ॥१०! 
नाणोः ।। ११ ॥ लोकाकाशेउबगाहः ॥ १२॥ धर्म्माधस्मयों: 
कृत्स्ते ॥ १३ ।॥ एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुहलानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
अ्संख्येयभागादिषु जीवानाम्‌ | १५ ॥ प्रदेशसंहारविसर्पास्यां 
प्रदीषवत्‌ ॥ १६ ॥ गतिस्थित्युपग्रहौ धम्मधिम्मयोरुपकारः 
॥ १७ ॥ आकाशस्थावगाह। ॥।१८। शरीरवाड़मनःप्राखापानाः 
पुद्टलानाम ॥ १९ ॥ सुखदुःख जीवितमरणोपग्रहाथ ॥ २० ॥ 
परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ।। २१ ।। वतंनापरिणामक्रियापरत्वापरत्वे 
च कालस्थ ॥२२॥ स्पशेरसगन्धवरण॑वन्तः पृद्नला! ॥२३॥ शब्द- 


मे 
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बन्धसौच्म्यस्थोौल्यसंस्थानमेदतम श्छाया55तपो द्योतवन्तश् । २ ४॥ 
अणवः स्कन्धाश्व ॥ २४ ॥ भेदसड घातेभ्यः उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥ 
भेदादणुः ॥ २७ ॥ मेदसडवाताम्यां चाक्षुपः ।| २८॥ सदृद्रव्य - 
लक्षणम्‌ ।।२९॥ उत्पादव्ययधौव्ययुक्त' सत्‌ ॥३०॥ तद्भाबाव्ययं 
नित्यम्‌ ॥३१॥ अ्रर्पितानपितसिद्धे! ॥३२॥ सिग्धरूक्षत्वोद्व न्धः 
॥ ३३ ॥ न जधन्यगुणानाम्‌ ॥ ३४ ।| गुणसाम्ये सदशानाम्‌ 
॥३४५॥ दयधिकादिगुणानां तु॥३६॥ बन्धेडघिकौ पारिणामिको 
च ॥३७॥ गुणपय्येयवदृव्यम्‌ ॥३८॥ कालश् ॥३९।॥ सोउनन्त- 
समयः || ४० ॥ द्वव्याश्रया निर्शुगा! गुणा ॥ ४१ ॥ तद्भावः 
परिणामः ॥ ४२ ॥ 

इति तत्वार्थाधिगमे मोज्नशास््रे पद्चमोध्याय: ॥ ४ ॥ 

कायवाडान/कम्मेयोग:ः ।| १ ॥ से आख्रवः ॥ २॥ 
शुभः पृण्यस्याशुभः पापस्य ॥ ३ ॥ सकषायाकषायो: साम्वरा- 
यिकेय्यापथयों:॥४।॥। इन्द्रियकपायात्रतक्रिया। पश्चचतु।पश्च पश्च- 
विंशतिसंख्या: पृवस्य भेदाः ॥ ५।॥ तीवमन्दज्ञाताज्ञातभावाधि- 
करणवीयविशेषेभ्यस्तद्विशेषः ॥६॥ अधिकरण जीवाजीवाः ॥७॥ 
आय संरम्मसमारम्भारम्भयोगरूतकारितालुमतकपाय विशेषे खति- 
खिखिश्रतुअ्रेकेशः ।|८॥। निवंर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गाद्विचतुर्दित्रि- 
मेदाः परस्‌ ॥| ९॥ तत्प्रदोषनिह्नवमात्स्यान्‍्तरायासादनोएघाता 
ज्ञानदशेनावरणयोः ॥। १० ॥ दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवना- 


[२७ | 
न्यात्मपरोभयस्थान्यसद्द्यस्थ ॥११॥ भूृतवत्यनुकम्पादानसरा- 
गसंयमादियोंगः चान्तिः शौचमिति सद्ृंधस्य ॥ १२ ॥ केवलि- 
श्रुतसंघधमदेवावणवादोी दर्शनमोहस्य ॥ १३ ॥ कषायोदया- 
तोत्रपरिणामशथ्ारित्रमोहस्य ।। १४ ।। बह(रम्भपरिग्रदत्व॑ नारक- 
स्पायुषप: । १५ ।| माया तैयग्योनस्थ ।| १६ ॥ अल्पारम्भ- 
परिग्रहत्व॑ मानुपस्थ । १७ ॥ स्वभावमादव च ॥ १८॥ 
निःशीलब्रतत्व॑ च सर्वेषाम्‌ ॥१६ ।॥ सरागसंयमसंयम।संयमाका- 
मनिजराबालतर्पासि दैवस्थ ॥ २० ॥ सम्यक्त्वं च॥ २१॥ 
योगवक्रता विसंवादन चाशभस्य नाम्न! ॥ २२॥ तदढ्विपरीत॑ 
शभस्य ।। २३ ॥ दशनविशद्धितरिंनयसम्पन्नता शीलब्रतेषवनती 
चारोज्मीक्णज्ञानोपयोगसंवेगो शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधि 
वय बृत्यकरणमहंदाचायबहुश्रतप्रवचनमक्तिरावश्य का प रिह शिर्मा - 
गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीथेकरत्वस्प ।२४। परात्म- 
निन्‍्दाप्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्धावने च नीचेगोंत्रस्थ ॥२४५॥ 
तद्िपय्येयौ नीचेबृत्ष्यजुत्सेकौं चोत्तरस्य ॥२६।॥ विध्नकरणमन्त- 


रायस्य ॥ २७ ॥॥ 
इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे एछ्लोउध्यायः ।। ६ || 
हिंसाज्नृतस्तेयात्रद्मपरिग्रहेभ्पो विरतिब्रतश ॥ १ ॥ देश 
( ए्‌ 
सवतोडणुमहती ॥। २ ॥ तत्स्थैयार्थ भावना: पञ्च पञ्च ॥३॥ 
वाद्यनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालो किकत्पानभो ज नानि पञ्च 


॥४॥ क्रोधलोभमीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनजुवीचीमाषणं च पश्च 
॥ ४ | शुन्यागारविभोचितावासपरो परोधाकर णभैक्तश द्वि सधर्म्मा 
विसंवादाः पथ्च ॥॥६। खत्रीरागकथा भ्रवशतन्म नो ह राड़्निरी क्षण - 
पवरतानुस्मरणबृष्येश्रसस्वशरी रसंस्कारत्थागा! पझच ॥| ७ | 
मनोजञामनोब्न्द्रियविषयरागठपवजनानि पश्च ॥८।॥ हिंसादिष्वि 
हामुत्रापायावद्यद्श नम ।९॥। दुःखमेव वा ॥१०॥ मत्रीप्रमोद- 
कारुएयमाध्यस्थानि च सच्यगुणाधिकक्चिश्यमाना विनयेषु ।।१ १॥ 


जगत्कायस्वसाव | वा संवेगवराग्याथम्‌ ।।१ २॥ प्रभत्तयोगात्प्राण 
व्यपरोपण हिंसा ॥ १३।॥ असदमिधानमनृतम्‌ ॥ १४॥ 
अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥॥१५॥ मेथुनमत्रह्म [[१६॥ मूच्छा परिग्रहः 
॥१७॥ निःशल्यों व्रती ॥१८।॥ अमायनगारश्च ॥ १९। अखणु 
ब्रतोड्गारी ॥|२०॥ दिग्देशानश्ंदण्डविरितिसामायिकप्रोषधोपवा 
सोपभोगपरिसोगपरिमाणातिथिसंविभागव्रतसम्पन्नश्। २ १ मार- 


णांन्तिकी सलेखनां जोविता॥२ २॥ शक्लाकांच्ाविविकित्स।उन्‍्पह- 
शिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्दश्रतीचारा। || २३ |! व्रतशीलेषु पश्च 


पतश्च यथाक्रमम्‌ ॥ २४ ॥ बन्धवधच्छेदातिभारारो पणाज्षपा ननि- 
रोधा; ॥२५॥ मिथ्योपदे शरहोम्पाजयानकूटलेखक्रियान्या[ सा प है - 


रसाकारमंत्रमेदाः । २६ ॥ स्तेनग्रयोगतदाहतादान बिरुद्धराज्या- 


तिक्रमहीनाधिकमानोन्मानअतिरू पकव्यवद्दा रो! ।॥। २७।। पर विय्रो ह- 
करणेत्वारिकापरिग्रही ताउपरि गृहीताग मनानं गक्री डा का म तीत्र। भि _- 


निवेशा: । २८ ॥ ज्षेत्रवास्तुहिरण्य सुवणंध नधान्यदासी दासकुप्य 
प्रमाणातिक्रमा; | २९५ ॥ ऊर््वाधस्तियंग्व्यतिक्रभत्षेत्रवृद्धिस्म 
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त्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥ आनयनग्रेष्यप्रयोग शब्द्रूपानु पात- 
पुद्ठलक्षेपा: ! ३१ ॥ कन्दपकौरकुच्यमौखर्यासमीक्याधिकरणो प- 


भोगपरिमोगानथंक्यानि ॥ ३२ ॥ योगदुष्प्रणिधानानादरस्मपृ- 
त्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ अप्रत्यवेज्षिताउप्रमाजितोत्सगांदान 
संस्तरोपक्रमणानादरस्मृ त्यनुपस्थानौनि ॥ २४ ।। सचित्तसंबन्ध- 
सम्मिश्रामिषवदुःपकाहाराः ॥ ३४ ॥ सचित्तनिक्षेपाधिनपर- 
व्यपदेशमात्सत्य कालातिक्र माः ॥ ३६ ॥ जीवितमरणाशंसापि- 
त्रानुरागसुखानुबन्ध निदा नानि ॥३७॥ अलुग्रद्यार्थ स्वस्थातिसगों 
दानम्‌ ॥ ३८ ॥ विधिद्रव्यदातपात्र विशेषात्त द्विशेषः ।। ३९ ॥ 
इति तत्वाथाधिगमे मोक्षशास्त्र सप्तमोउष्याय: ॥ ७ || 


मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्धहेतवः ॥॥ १ ॥ 
सकपायत्वाज्ीबः कम णो योग्यान्पुद्रलानादत्त स बन्धः || २॥ 
प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्धिधिय: ॥ ३ । आधद्योज्ञानदशना- 
बरणवेदनीयमोहनीयायुनामगोत्रान्तराया: || ४ ॥ पश्चनवद्यश्ा- 
विंशतिचतुद्विंचत्वारिंशद्द्वि पश्चमेदा यवाक्रमम्‌ ॥५।॥। मतिश्रता 


वधिमनःपर्ययकेवलानाथ्‌ ॥ ६ ॥ चक्षुस्वक्षरवधिकेवलानां निद्रा 
निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानग्रद्धयश्र ।| ७॥ संदसदहय 
॥८॥ दशशनचा रित्रमोहनीयाकषायकपायवेदनीयाख्यास्त्रिद्वि नव - 
पोडशमेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुमयान्यकषाय कपायो हास्यरत्प- 
रतिशोकमयजुगुप्सास्त्रीपुत्रपुंधफवेदा:! अनन्तानुब्न्ध्यप्रत्याख्या- 
नप्रत्याख्यानसंज्व लन विकतपाश्ेकेश! क्रोधभानमायालोभाः ॥९॥ 
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नारकतैयग्यो नमानुषदिवानि ॥ १० ॥ गतिज्ातिशरोराज्भोपाज् 


निर्माणबंधनसंघातसंस्थानसंहननस्पशेरसगंध वर्णानुपूव्यगु रुलघू प- 
घातपरघातातपोद्योतोच्छवासविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभ 


गसुस्वरशुभश्नक्षम पर्या सिस्थिरादेयय शःकी तिसेतराणि तीथेकरत्वं 
च॥ ११ ॥ उचैनचैश् ॥ १२ ॥ दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम्‌ 
॥ १३ ॥ आदितस्तिसणामंतरायस्य च त्रिशत्सागरोपमकोटी- 
कोव्यः परा स्थिति! ॥ १४ सप्रतिमोहिनीयस्थ ॥ १५४ ॥ 
विंशतिनामगोत्र यो: ॥१ ६॥ त्रयस्त्रिशत्साग रो पमाणया युषः ।। १ ७॥ 
अपरा द्वादशप्महुर्ता वेदनीयस्य ।१८॥ नामगोत्रयोरष्टो ॥९९॥ 
: शेषाणामंतमुंहृर्ताः ॥ २० ॥ विपाकोउलुमब: ॥ २१॥ स 
यथानाम ॥ २२ ॥ ततश्व निजरा ।। २३ ॥ नामप्रत्ययाः सबेतो 
योगविशेषात्पच्मैकक्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तान्त- 
प्रदेशाः ॥ २४ ॥ सद्देधशुभायुनोमगोत्राणि पुणयम्र्‌ | २४ ॥ 


अतोड्न्यत्पापम्‌ ।। २६ || 
इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशाख्रेडश्मोष्याय: !। ८ ।॥। 


अखबवनिरोधः संवरः ॥ १॥ स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रक्षा- 
परीषहजयचारित्रे!॥ २ ।| तपस्ा निर्जरा च ॥ ३ ॥ सम्यग्योग 


निग्रद्दों शुप्तिः ॥ ४ ॥। ईयामापंपणादाननिशक्षेपोत्सर्गा: समितयः 
॥५॥ उत्तमक्षमामादवाजेवसत्यशोचसंयम॒तपस्त्यागांउकिशन्य 


पड, धमेः ॥६॥ अनित्याशरणसंसारकत्व न्यत्व | शुच्या- 
+ झ 0 हा 
खबसंवरनिजरालोकबोधिद्‌ल मधमस्वाख्यातत्वालुचिन्त नमलुप्र क्षाः 
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॥ ७। मार्गाच्यवननिजराथ परिषोढव्याः परीषहाः ॥ ८ ॥ 
छत्पिपासाशीतोष्णदंशमशंकनाग्न्यारतिस्रीचर्चा निषद्याशय्याक्रो - 
शवधयाचनालाभरोगत॒णस्पशमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ाउज्ञानादश 
नानि ॥९॥ सत्मसाम्परायछबस्थवीतरागयोश्चतुदंश ।| १० ॥ 
एकादश जिने ॥११॥ बादरसाम्पराये सर्वे ।। १२ ॥ ब्वानावरणे 
प्रज्ञाज्ञानै। १३॥ दरशनमोह्ान्तराययोरदर्शनलाभौ ॥ १४ ॥ 
चरित्रमोहे  नाग्न्यारतिस्त्रीनिषयाक्रोशय।चनासत्कारपुरस्काराः 
॥ १४ ॥ वेदनीये शेषाः | १६॥ एकादयो भाज्या युगपके- 
कस्मिन्नेकोनविंशतिः ॥ १७॥ सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहार- 
विशुद्धिब्वच्मसाम्पराययथाख्यातमिति चारित्रमू ॥ १८ ॥ अन- 
शनावमौदयंतृत्तिपरिसंख्यानरसप रित्यागविविक्तशय्या सनका य- 

क़ैशा बाह्य॑ तपः ॥ १९॥ प्रायथ्रित्तत्रिनयवेयाबृस्यस्वाध्याय- 
व्युस्सर्गष्यानान्युत्तरम्‌ । २० ॥ नवचतुदंशपश्चद्धि मेदा यथाक्रमं 
प्राग््यानात्‌ ॥। २१ ॥ अलोचनाप्रतिक्रमण॒तदुभय विवेकव्युत्सगे- 
तपरचच्छंदपरिदाारोपस्थापना: ॥ २२ ॥ ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराः 
॥२३।॥ आचार्योपाध्यायतपस्विशेक्यग्लानगणकुलसंघसाधुमनो- 
ज्ञानामू ॥२४।॥ वा वनापृच्छनानुप्रेन्ताम्नायधर्मोपदेशा। । २५ ॥ 
बाह्याम्यंतरोपध्यो: ॥२६॥ आतंरौद्रधम्यशुक्रानि ॥ २८॥ परे 
मोक्षहेतू !। २९।॥ आतंममनोश्वस्थ सम्प्रयोगे तद्िप्रयोगाय 
स्मृतिसमन्वाहारा। ॥३०॥विपरीतं मनोश्वस्य ॥३१॥ वेदनायाश्र 


॥३२॥ निदान च॥ ३३ ५ तदविरतदेशबिरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ 
॥ ३४ ॥ हिसानतस्तेयविषयसरक्षणेम्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः 
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॥ ३५ ॥ आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यम्र ॥ ३६ ॥ 
शुक्रे चाथे पर्वविदः ॥३७॥ परे केवलिनः ॥३८।॥ "रथफ्त्वकैत्व- 
वितकश्दम क्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रिया नित्रतीनि ॥ ३९ ॥ न्ये- 
कयोगकाययोगयोगानाम्‌ ॥४०।। एकाश्रये सवितकंषीचारे पथ 
॥9१॥ अबीचार॑ द्वितीयम ।|४२॥ वितकःश्र॒तम्‌ ।।४ ३॥ वीचारो 
ध्थेव्यश्ञनयोगसंक्रातिः ॥ ४४ ॥ सम्यग्दष्टिश्रावकविरतानन्त- 
वियोजकदशनमोदत्त पफो पशम का पशान्तमो दक्ष पकक्षी णमो ह जि ना 
क्रमशो उसंख्येयगुणनिजराः । ४५ ॥ पुलाकबकुशऊकुशी लनिगरग॑न्‍्थ- 
स्नातका निग्रेन्था: !! ४६॥ संयमश्रुतश्रतिसेवनातीथथंलिंगलेश्यो- 
पपादस्थानबिकल्पत) साध्या; | ४७ |। 
इति तत्वाथाधिगम मोक्षशासत्र नवसाउध्याय: ॥| ६ ॥। 


मोहज्षयाज्जञानदशनावरणान्तरायक्षयात्य केषबलम्‌ ॥ १॥ 
बन्धहेत्वभावनिजेराभ्यां. कृत्स्नकमं विश्रमोत्तो मोक्ष! ॥ २ || 
ऑपशमिकादिभव्यत्वानां च ॥३॥ अन्यत्र केत्रलसम्यक्त्वज्ञान 

शनसिद्धत्वेम्पः ।|४॥ तदनन्तरमध्व गन्छ॑त्यालोकान्तात ।।५॥ 

पव॑ प्रयोगादसंगत्वाद् न्धछेदात्तथागतिपरिणामाश्र || ६ ॥ आवि- 

डकुलाल चक्रवदव्यपगतले पालांबुवदे रएडवी जव॒द भि शिखाबच (७ 

धर्मास्तिकायाभादात्‌ । ८ ॥ क्षेत्रकालगतिलिंगतीथचा रित्रप्रत्येक- 
बुद्धपोधितज्ञानावगाहनांतरसंख्याब्पत्र हुत्वतः साध्याः ॥९॥ 
इति तत्वाथापिगमस मो क्तशासतरे दशर्मोधब्यायः ॥ १० ॥ 
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तत्त्वार्थसुत्र 


विवेच नस हित 


के नमो5द्वेंते भगबते के 
आचाय गृद्धपिच्छ रचित--- 


हर € 
तृत्त्वाथ; सु त्र 
विवेचन सहित 
पहला अध्याय 


संसार में जितने जीव हैं वे सब अपना हित चाहते हैं पर यद्द परा- 
धीनता से छुटकारा पाये बिना सध नहीं सकता । इससे स्वभावतः 
यह जिल्लासा होती दै कि क्या जीव स्वाधीन और पशधीन इस प्रकार 
दो भागों में बटे हुए हैं ! यदि हाँ तो सब प्रथम यद्द जान लेना श्रत्यन्त 
आवश्यक है कि वे कौन से साधन हैं जिनके प्राप्त होने पर जीज्र 
स्वाधीन हो सकता दै। इस जिज्ञासा को ध्यान में रख कर सूत्नकार 
से प्रथम स्वाधीन दोने के साधनों का निर्देश करते हैं-- 


सम्यग्दशैनज्ञानचारित्राणि मोच्षमार्गः ॥ १ ॥ 


सम्यग्दशन, सम्यशज्लान और सम्यकचारित्र ये तीनों मिलकर 
माक्ष ( ग्वाधोनता ) के साधन है 
इस सूत्र में मोक्ष के साधनों का नामोल्लेख किया है। यद्यपि 
मोक्ष ओर उसके साधनों के स्वरूप और भेदों का विस्तार से कथन 
का जानेबाला है तथापि यहाँ संक्षेप में उनका विवैचत कर 
। 


न््त 


तत्त्वाथेसूत्र [१. १. 


संसारी जीव के कमंमल और शरीर अनादि काल से सम्बन्ध को 
प्राप्त हो रहे हैं, इसलिये इनके दूर दो ज्ञाने पर 
जो जीव की स्वाभाविक शुद्ध अवध्थ। प्रकट हं।ती 
है उसीका नाम मोक्ष दे। 

. जिस गुण के निर्मल होने पर अन्य द्रव्यों से भिन्न ज्ञानादि गुण- 


मोक्ष का स्वरूप 


“ब ले आत्मा के अस्तित्व की प्रतीति हो वह सम्यग्दशोन है। सम्बग्दसन-- 
मोक्षके साघनोका._ * सं ( जीवादि पदार्थों का ) दोनेवाज्ना यथार्थ 
ज्ञान सम्यस्ज्ञान है। तथा राग और द्वेष को दूर 
७४ करने के लिये ज्ञानी पुरुष की जो चर्या होती है वह 
सम्यकचारित्र है। कि वा राग, हेष ओर योग की नि्गृत्ति दोकर जो 
स्वरूपरमण होता है वह सम्यकचारित्र है। 
उक्त तीन साधन क्रम से पुर होते हैं। सब प्रथम सम्यग्दर्शन 
पूर्ण होता है तदन्तर सम्यस्ज्ञान और अन्त में सम्यकचारित्र पूर्ण होता 
है। यतः इन तीनों की पूणेता द्ोने पर दी आत्मा पर 
द्रव्य से स्वंथा मुक्त होकर पूर्ण विशुद्ध होता है अत: 
ये तोनों मिल कर मोक्ष के साधन माने हैं । इनमें से एक भी साधन के 
अपूर्ण रहने पर परिपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति नहों हो सकती, क्योंकि 
साधनों की भ्रपूर्णता ही विवक्षा भेद से साध्य की अपूर्णता है। तेर हवें 
गुणस्थान के प्रारम्भ में सम्यग्द्शन और सम्यज्ञान यय्यत्रि परिपर्णेरूप 
में पाये जाते हैं तथापि सम्यकचारित्र के पूर्ण न होने से मोक्ष नहीं 
प्राप्त होता । 
शंका--जब कि दसवें गुणस्थान के अन्त में चारित्रमोहनीय का 
अभाव होकर बारहतवें गुणस्थान के प्रारम्भ में पूर्ण ज्ञाथिक चारित्र प्राप्त 
दो 8०५ तब फिर तेरहवें गुणस्थान में इसे अपूर्ण क्यों बतलाया 
गया 
समाधान--चारिश्र को पणेता केवल चारित्रमोहनोय के अभाष पे 


मोक्ष की साघनता 


१.१, ] मोक्ष और उसके साधन | 


' न हो कर योग और कषाय के अभाव से द्दोती है। यतः योग तेरहवें 
गुणश्थान के अन्त तक विद्यमान रहता है, अतः तेरहयें गुणस्थान में 
चारित्र को अपण बतलाया है। 

शंका--यतः चौदहवें गुशस्थान के प्रथम समय में चारित्र पण दो 
जाता है, अतः उसी समय पर्ण मोक्ष क्‍यों नहीं प्राप्त होता 

समाधान--यद्यपि यद्द सद्दी है कि सम्यक्चारित्र की पूर्णता चौदहवें 
गुणस्थान के प्रथम समय में हो जाती है तब भी सब कर्सों.छो-.निलेरा 
न होने से चौदहवें गुणस्थान के प्रथम समय में पर्ण मोक्ष नहीं 
प्राप्त होता । 

शंका-यदि ऐसा है तो सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यऋचारित्र 
ये तोनों मिल कर मोज्ञ के साधन नहीं द्वो सकते ? 

समाधान--इन तीनों के भ्राप्त होने पर ही कर्मो' की पुर्णं रूपसे 
निजरा होती है इसलिये ये तीनों मिल्कर मोक्ष के साधन कहे हैं। 

शंका--वास्तव में केवल सम्यकचारित्र को ही मोक्ष का साघन 
कहना चाहिये था, क्‍योंकि अन्त में उसी के पण होने पर सब कर्मों 
की निर्जरा द्ोकर मोक्ष प्राप्त होता है ? 

समाधान--यह सही है कि अन्त में सम्यकचारित्र पर्ण दवोता है 
किन्तु एक तो इन तीनों के निमित्त से कर्मों का संवर और निजरा द्वोती 
है इसलिये इन तीनों को मोक्ष का साधन कहा है। दूसरे सम्यग्दर्शन 
सम्यम्न्लान का कारण है और ये दोनों मिलकर सम्यकचारित्र के कारण 
हैं, इसलिये भी ये तीनों मिलकर मोक्ष के साधन हैं 


शंका--बन्ध के साधनों में अज्ञान या भिथ्याज्नान को नहीं गिनाया 

है इसलिये मोक्ष के साधनों में सम्यग्ज्लान को गिनाना उचित नहीं है ? 

._ समाधान--यह द्वेय है या उपादेय यह विवेक सम्यस्हान से दी 
प्राप्त द्वोता है, इसलिये मोक्ष के साधनों में सम्यस््ञान को मिनाया है। 


पसपर-उ->+करपक, 


| . तस्वाथसत्र | [?१. १. 


यद्यपि आत्मा का स्वभाव दर्शन, ज्ञान और चारित्र हे फिर भी 
इनके पीछे सम्यक विशेषश प्रतिपक्ष भावों के निराकरण करने के लिये 
“दिया दै। बात यह है. कि संसारी आत्मा मोहबश 
सम्यक विशेषणकी (सश्यादृष्टि हो रहा है जिससे उसका ज्ञान और 
.....छार्थथता चारित्र भी विपरीताभिनिवेश को लिये हुए द्वो रहा 
है। चूंकि यह मोक्ष का प्रकरण है, इसलिये यहाँ इन भांवों का निरा- 
करण करने के लिये दर्शन, ज्ञान और चारित्र के पीछे सम्यक्‌ विशे- 
बषण लगाया है। 
गा तीनों में से सम्यग्दर्शन और सम्यस्ञान एक साथ होते हैं। 
बोध यह है कि ज्ञान में समीची नता सम्यग्दशन के निमित्त से आती 
(व सम्बभ 2 हैं लिये जिस समय दुशेनमोहनीय के उपशम 
साइचय सम्बन्ध या क्षयोपशम से मिथ्यादर्शन दूर द्वो कर सम्यग्दशेन 


प्राप्त होता है उसी समय मिथ्याज्ञान का निराकरण द्वो कर सम्यम्ज्ञान 


: की प्राप्ति द्वोती है। जैसे घन पटल के दूर द्वोने पर सूर्य का प्रताप और 


प्रकाश एक साथ व्यक्त द्वोते हैं उसी प्रकार सम्यग्द्शन और सम्यस्ज्ञान 
भी एक साथ व्यक्त होते हैं, इसलिये ये दोनों सहृचारी हैं । किन्तु सम्यक 
चारित्र का इस विषय में अनियम है। अथौत्‌ किसी के सम्यकचारित्र 
सम्यग्दर्शन और सम्यगज्ञान के साथ प्रकट द्वोता है और किसी के 
सम्यग्दर्शन और सम्यम्ज्ान के प्रकट द्वोने के कुछ काल बाद प्रकट दवोता 
है। तब भी सम्यकचारित्र अ्रकेज्ञा नहीं रहता यह निश्चित है । 

जैसे स्कन्ध, शाखा, प्रतिशाखा, पत्ते, फूल और गुच्छा इन सबके 
सिवा बृक्ष कोई रबतंत्र पदार्थ नदीं, इसलिये ये प्रत्येक वृक्तस्वरूप हैं। 
तथापि प्रत्येक को सर्वथा वृक्षरूप मान लेने पर ये 
वृक्ष के अंग नहीं ठहरते, इसलिये ये प्रत्येक वृक्षरूप 
नहीं भी हैं। वेसे ही दशेन, ज्ञान और चारित्र आदि अ्रनन्त धर्मा' के 
सिवा आत्मा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हे इसलिये ये द्वी प्रत्येक धर्म आत्मा- 


साधन दिचार 


१.२. |] सम्यग्वर्शन का लक्षण डे 
। ह 


.. रूप हैं। तथापि प्रत्येक को स्वंधा आत्मारूप मान लेने पर ये आत्मा 
के घममं नहों ठद्दरते, इसलिये ये प्रत्येक आत्मारूप नहीं भी हैं। इस 
प्रकार विचार करने पर आत्मा से इन दर्शन आदि का कथंचित अभेद 
ओर कथंचित्‌ भेद प्राप्त होता है। जब अभेद विवज्षित होता है तब 
कतृ साधन. द्वारा दर्शन, ज्ञान और चारित्र शब्द की सिद्धि होती है। 
यथा जो देखता है वह दर्शन, जो जानता है वह ज्ञान और जो आचरण 
करता है वह चारित्र | तथा जब आत्मा से दशन आदि में भेद विच« 
ज्षित होता है तब करण साधन या भावसाधन द्वारा इनको सिद्धि होती 
है । यथा --जिसके द्वारा देखा जाता हे वह दशन, जिसके द्वारा जाना 
जाता है वह ज्ञान और जिसके द्वारा चर्या की जाती है वह चारित्रा। 
या देखने का भाव दश्शन, जानने का भाव ज्ञात और चर्यारूप भाव 
चारित्र । 

सूत्र में जो 'मोक्षमार्ग” ऐसा एक वचन दिया है सो इससे 
यह सूचित होता है कि मोक्ष के तीन मागे नहीं हैं. किन्तु संम्यग्द्शेन, 
सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्र इन तोन का 
एकत्व मोक्ष का मार्ग है। “मोक्षमाग”! का अर्थ है 
आत्मा की शुद्धि का मागे। इन तीनों के प्राप्त हो 
जान पर आत्मा द्रव्य कमें, भाव कर्म, और नोकर्म से सबंथा रद्वित 
हैं। जाता है इसलिये ये तीनों मिलकर मोक्षमार्ग है ऐसा सिद्ध 
द्ोता हैं । १। 


मोक्षमागके एकत्व 
का समर्थन 


सम्यग्दशंन का लक्षण-- 
तत्वाथ॑भद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ॥ २॥ 


तत्त्वरूप श्र्थो का श्रदूघान करना सम्यरदशेन है। 
दर्शन शब्द में हश्‌ घासतु है जिसका अर्थ देखना है। पर मोक्ष 
मार्ग का प्रकरण होने से यहाँ उसका अर्थ श्रद्धात करना लिया गया है ४ 


द् तरवाथसूत्र- .. (१. २. 


चह धर्म, जिसके होने पर पर से भिन्न स्थमें द्वी स्व का साक्षात्‌ या 
आगमानुसार बोध दोता है, सम्यग्द्शन है। आशय येह है कि छह्मस्थ 
लीबों को आत्मा का साक्षास्कार नहीं होता, क्योंकि इन्द्रिय और मन 
की सहायता से दोनेबाला या विना इन्द्रिय और मन की सहायता से 
| होनेवाज जितना भी क्ञायोपशभिक ज्ञान है वह सावरण होने से रूपी 
पदार्थों को दी जान सकता है। यतः आत्मा अरूपी है इसलिये उसका 
जक्षायोपशमिक ज्ञान के द्वारा साक्षात्कार न होकर निरावरण ज्ञान के 
द्वारा ही साक्षात्कार दो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि छद्मस्थ 
जीव आगमानुसार आत्मा का श्रदूधान करते हैं । उनका हक न पदार्थ 
विषयक समस्त श्रनुभव -आगम श्रित है प्रत्यक्षज्ञानाश्रित नहीं । यही 
कारण है कि प्रकृत में 'दशेन' का अथे श्रदूधान किया है। 
यह श्रद्धान विविध प्रकार का हो सकता है पर वह सब यहाँ विव- 
क्षित न द्वो कर ऐसा श्रद्धान ही यहाँ विवक्षित है जो तत्त्बारथ विषयक 
हो । इसीसे सूत्रकार ने तत्त्वाथेश्रद्धान को सम्यग्दशैन कद्दा है | २॥ 


सम्यग्दर्शन की उत्रत्ति के हेतु--- 
तन्निसगदिधिममाहा ॥ ३ ॥ 


बह ( सम्यग्दशन ) निसगे से अर्थात्‌ उपदेश रूप बाह्य निमित्त के 
दिना या अधिगम से अथोत्‌ उपदेश रूप वाह्य निमित्त से उत्पन्न 
डोता हे । 
यद्यपि निसर्ग का अरथ स्वभाव है और अधिगम का अथ 
ज्ञान, तथापि प्रकृत में निसगे और अधिगम ये दोनों सापेक्ष शब्द 
निरर्ग और अ्रधिगम होने से एक शब्द का जो अथे लिया जायगा दूसरे 
शब्द का अर्थ दें का उससे ठीक उलदा अर्श होगा। यह तो 
मानी हुई बात है कि सम्यग्दशन की डत्पक्तिसात्र 
में ज्ञान की अपेक्षा रहती है। बिना तस्‍्वज्ञान के सम्यग्दशेन उत्पन्न 


१३. ] सम्यग्द्शन की उत्पत्ति के हेतु. ७ 


नहीं होता, अतः प्रकृत में अधिगम का अथ ज्ञान न लेकर परोपदेश 
लिया है। और जब अधिगम का अर्थ परोपदेश हुआ तो निसगे का 
अथ परोपदेश के बिना अपने आप फलित हो जाता है । 

जैसे बच्चे को अपनी मातृभाषा सीखने के लिये किसी उपदेशक की 

, आवश्यकता नहीं होती । वह प्रति दिन के व्यवहार 

कट तन से ही (से स्वयं सीख लेता है, किन्तु अन्य 
भाषा के सीखने के लिये उसे उपदेशक लगता है । 
उसी प्रकार जो सम्यग्दर्शन उपदेश के बिना निसगे 
से उत्पन्न द्ोता है बदू निसर्गज सम्यग्द्शन है और जो सम्यग्दर्शन 
परोपदेश से पैदा द्योता है वह अधिगमज सम्यग्दर्शन है। यहाँ इतना 
विशेष सममझना कि निसगेज सम्यद्शेन की उत्पत्ति सें तत्त्वज्ञानजन्य_ 
पूर्व संस्कर काम-कस्त-है और अधिगमज सम्यग्द्शोन की उत्पत्ति में 
साक्षात्‌ परोपदेश काम करता है.। 

आगम में सम्यर्द्शन की उसत्ति के श्रनेक निमित्त बतलाये हैं। 
नरक गति में तीन_निमित्त बतलाये हं--जातिस्मरण, धर्मश्रवण और 
वेदनाभिभव | इनमें से धर्मश्रवण यद्द निमित्त 
तीसरे नरक तक ही पाया जाता हे, क्योंकि देवों का 
आना. जाना तीसरे नरक तक ही द्ोता है, आगे के 
नरह्षों में नहीं । तियंच गति और मनुष्य गति में तीन निमित्त पाये 
जाते हैं--जातिस्मरण, धमंश्रवण और जिनबिम्बदशैन । देवगति में 
चार निमित्त बतलाये हैं--जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनमद्दिमाइशेन 
ओर देवऋद्धिदशन। ये चारों निमित्त सहस्रार स्वर्ग तक पाये जाते 
हैं। आगे देबऋद्धि दर्शन यद्द निमित्त नहीं पाया जाता । उसमें भी नौ 
प्रवेयकबासी देवों के जातिस्मरण ओर घमंश्रवण ये दो निमित्त पाये 
जाते हैं। नौ अनुदिश और पाँच अनुत्तर के देव सम्यग्दृष्टि ही होते 
हैं अतएव वहाँ सम्यदर्शन की उत्पत्ति के निमित्त नहीं बतलाये । इनमेंसे 


उत्पत्ति में देतुता 


ग्रन्य साधनोंका 
समन्वय 


८ ... तस्‍्वाथसूत्र [१. ३. 


धर्मश्रवण इस निमित्त को छोड़ कर शेष निमित्तों से उत्पन्न होनेबाला 
सम्यग्दशैन निसर्गज है, क्योंकि इस सम्यग्द्शेन के उत्पन्न होने में परो- 
पदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती और धर्मश्रवण इस निमित्त से 
उत्पन्न होनेवाला सम्यग्दर्शन अधिग्मज है, क्योंकि यह सम्यग्द्शेन 
परोपदेंश से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार जो अआलज्ञासम्यक्त्व आदि 
रूप से सम्यग्दशन के दस भेद गिनाये हैं सो उनका भी इन दोनों 
प्रकार के सम्यग्दशनों में विचार कर अन्तरभाव कर ल्लेना चाहिये । 

एक ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक काये का काल नियत है उसों सगय 
वह कार्य होता है अन्य काल में नहीं। जो ऐसा 
मानते हैं वे काल के सिवा अन्य निमित्ञों को नहीं 
मानते। पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि उनका ऐसा मानना 
युक्तियुक्त नहीं हे, क्योंकि काये की उत्पत्ति में जैसे काल एक निमित्त हे 
वैसे अन्य भी निमित्त हैं, अतः काये की उत्पत्ति में केवल काल को 
प्रधान कारण मानना उचित नहीं हे । 


अब तक सम्यदशन की उत्पत्ति के बाह्य कारणों का विचार किया 
अब उन कारणों का विचार करते हैं जिनके कप पर सम्यग्दर्शन नियम 
हे . से उत्पन्न होता हे। सम्यर्दशैन आत्मा का स्वभाव 
8 स है पर वह दर्शनमोहनीयकर्म से घातित दो रहा 
है । किन्तु जब दशैनमोहनीयकर्म का अ्रभंव द्वोता 
है तब आत्मा का वह स्वभाव प्रकट हो जाता हे और इसे ही सम्य 
ग्दशेन की उत्पत्ति कहते हैं। दर्शनमोहनीयकर्म का यह अभाव तीन 
प्रकार से होता दे डपशम से क्षय,से और क्षयोपशम से । जैसे जल में 
कतका दि द्रव्य के डालने से कीचड़ बैठ जाता है और पानी निमल हो 
जाता है। यद्यपि यहाँ कीचड़ का जल में से अ्रभाव नहों हुआ, बह 
बह्ाँ विद्यमान है, फिर भी वह उस अवस्था में काम नहीं करता है । 
इसी प्रकार द्शनमोहनीयकर्म के उपशम द्वो जाने से सस्यग्दर्शन गुण 


कालकी शअ्रप्रधानता 


१. ३. ] सम्यग्दशेन की दस्पत्ति के देतु ९्‌ 


: प्रकट हो जाता हैं। इसे उपशम सम्यग्द्शन कहते हैं। आगम में उप- 
शम के दो भेव किंये हैं करणोपशम और अकरणोपशम | अघ:करण, 
अपबंकरण और अनिवृक्तिकरण के द्वारा जो उपशम द्वोता है बह करणी 
पशम है और इसके सित्रा शेष उपशम अकरणोपशम कहलाता हे। 
प्रकृत में उपशम से करणोएशम लिया.है इसके होने पर ओऔपरामिक 
सम्यग्दर्शन प्रकट होता हे । जो सम्यग्दशेन क्षय से होता है वह क्षायिक 
सम्यग्दर्शन है। ज्षयका अर्थ है कर्म का आत्मा से सबेथा जुदा दो जाना। 
यहाँ सम्यग्दशन का प्रकरण है, इस लिये जो कर्म सम्यग्दशन के प्रति 
बन्धक हैं उनका अभाव द्वी विवक्षित है। जो सम्यग्दशन कर्मो के 
क्षयोपशम से होता है वह क्षायोपशमिक सम्यग्द्शन है। ज्षयोपशम का 
अथ है क्षय और उपशम | इसमें सम्यग्दशन के प्रतिबन्धक कर्मो' के 
बतेमान स्वंधाती निषेकों का इदयाभावी क्षय, आगामी कांल में उदय 
में आने वाले सबंधाती स्पधकों का सदधस्थारूप उपशम और देशधाती 
भपघेकों का उदय रहता है | सारांश यह है कि यह सम्यग्दर्शन देशघाती 
म्पधेकों के उदय की प्रधानता से होता है । इस प्रकार सम्यर्द्शेन की 
उत्पत्ति के अन्तरंग साधन सम्यरदर्शन के विरोधी कर्मो का उपशम, 
क्षय या ज्ञयोपशम है यह सिद्ध होता है । 
तक्त्वतः सम्यग्दर्शन एक है । ये तीन भेद निमित्त की श्रधानता से 
किये गये हैं, इसलिये यहाँ उनका उसी रूप से विवेचन किया हें ॥५॥ 


तक्त्वों का नाम निर्देश-- 
जीवाजीवासवबन्धसंवरनिजेरामोक्षास्तत्चम्‌ ॥ ४ ॥ 
जीव, अजीव, आख््रव, बन्ध, संचर, निर्जशरा और मोक्ष ये 
तस्त्व हैं । क्‍ 
ये जीवादि सात तत्त्व हैं. जिनका इस ग्रन्थ में विस्तार से विवेचन 
किया दै। तथापि यहाँ उनके स्वरूप का संक्षेप में निर्देश करते हैं। 


३० .. तस्वाथ॑सूत्र (१. ४. 


जीव का मुख्य स्वभाव चेतना है जो ज्ञानादिक के भेद से अनेक 
प्रकारकी है। अजीब इससे विपरीत स्वभाववाला है। शुंभ और 
अशुभ कर्मों के आने के द्वाररूप आस्रत्र तत्त्व है। आत्मा और कर्मों 
!के प्रदेशों का परस्पर मिल जाना बन्ध है। आखव का रोकना संबर 
है। धीरे धीरे कर्मों का जुदा होना निजेरा है और सब कर्मों का 
आत्मा से जुदा हो जाना मोक्ष है । 
शंका --समयसार आदि ग्रन्थों में पुण्य और पाप को मिला कर 
नौ पदार्थ कह गये हैं, इस लिये यहाँ तत्त्व सात न कह कर नौ कहने 
चाहिये | 
समाधान--यह सद्दी है कि समयसार आदि ग्रन्थों में पदार्थ नो 
कहे गये हैं तथापि पुण्य और पाप का अन्तभोव आख्रव और बन्ध में 
हो जाता है, इसलिये यहाँ नौ तत्त्व न कहकर तत्त्व सात द्वी कद्दे हैं । 
आशय यहू है कि ये पुण्य और पाप आखसत्रव ओर बन्ध के ही 'अवान्तर 
भेद हैं, इसलिये आसत्रव और बन्धका विशेष विवेचन करने से पुण्य 
ओर पाप का स्वरूप समम में आ ही जाता है इसलिये यहाँ इनका 
अलगसे निर्देश नहीं कया । 
शंका-यदि ऐसा है तो आख्रवादि पाँच तत्तवों का भी अलग 
जे हर नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि ये भी जीब ओर अजीब के 
रहे? 
समाधान--यद्यपि यह कहना सही है कि आख्त्रवादि पाँच तत्त्व 
जीव और अजीब के भेद होने से इनका कथन अलग से नहीं करना 
चाहिये, तथापि यहाँ मोक्ष का प्रकरण है और उसकी प्राप्ति में इनका 
ज्ञान कराना आ्रावश्यक है इस लिये इनका अलग से विवेचन किया है । 
| आशय यह है कि प्रस्तुत शाख्र की रचना श्रात्मद्वित को दृष्टि से की 
' गई है और सथ्या आत्महित मोक्ष की प्राति हुए बिना सध नहीं सकता, 
इस लिये मोक्ष की प्राप्ति में मुख्य रूप से जिन वस्तुओं का ज्ञान कराना 


१.४. ] .. निक्षेपों का नाम निर्देश श्ह्‌ 


अवश्यक है उनका यहाँ तस्वरूप से उल्लेख किया है। मुख्य साध्य 
मंक्ष है इस लिये सात तत्त्वों में मोक्ष का नामोल्लेख किया है। किन्तु 
इसके प्रधान कारणों को जांने बिना मोक्षमार्ग में प्रवृत्ति हो नहीं 
सकती, इस लिये सात तत्त्वों में मोक्ष के प्रधान कारण रूप से संवर 
आर निज्जरा का नामोल्लेख किया है। मोक्ष संसार पूर्येक होता है और 
संसार के प्रधान कारण आख्व और बन्ध है, इस लिये सात तस्वों में ' 
इनका नामोल्लेख किया है। किन्तु यद्द सब व्यवस्था जीव और अजीब 
के संयोग ओर वियोग पर अवलम्बित है इस लिये इन दोनों का सात 
तस्वों में नामोल्लेख किया है। इस प्रकार आत्मद्दित को चाहनेवाले 
जिज्ञासु को इन सबको जान लेना आ्रावश्यक है इस लिये तत्त्व सात कह्दे 
हैं| मोक्ष का अधिकारी जीव है इस लिये तो जीब तत्त्व कटद्दा गया है । 
किन्तु जीव की अशुद्ध अवस्था के होने में पुद्रल निमित्त है, इस लिये 
अजीव तत्त्व कहा गया है । जीव और अजीब का संयोग आख्तरवपूर्बक 
होता हैं इस लिये आखसत्रव और बन्ध तत्त्व कहे गये हैं। अब यदि 
अपनी अशुद्ध अवस्था और पुद्ठल की निमित्तता से छुटकारा पाना है 
तो बह संबर और निर्जरापूबक ही प्राप्त हो सकता है इस लिये संबर 
ओर निजेर। तत्त्व कद्दे गये हैं। तात्पय यह है कि यहाँ संसार के सब 
पदार्थों को बताने की दृष्टि से सात तत्त्वों का विवेवन न करके 
आध्यात्मिक दृष्टि से विवेचन किया गया है ॥ ४॥ 


निक्तेपों का नाम निर्देश--- 
नामस्थापनाद्रव्य भावठस्तन्न्धयास; || ४ ॥ 


नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप से उनका अर्थात्‌ सम्यदर्शन 
आदि और जीव आदि का न्यास अर्थात्‌ निक्षेप द्ोता है। 
क्ोक में य। आगम में जितना शब्द व्यवद्यार दोता है यह कहाँ 


श्र तरवाथस्‌त्र [ १. ५, 


किस अपेक्षा से किया जा रहा है 3० को व ही निज्षेप 
व्यवस्था का काम है। प्रयोजन खार एक ही 
आई शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं। मद्दाभारत में 
अखत्थामा हृतः? युधिष्ठिर के इतने कहदनेमात्र से युद्ध की दिशा ही 
बदल गई । “आज महद्दावीर भगवान का जन्म दिन है” यह सुनते ही 
सुषुप्त धार्मिक वृक्ति जाग उठती है। वह दिन महान दिन प्रतीत दोने 
लगता है। इससे ज्ञात होता है कि एक ही शब्द प्रसंगानुसार विविध 
/ अर्थों का जतानेवाला हो जाता है। इस प्रकार यदि एक शब्द के मुख्य 
: अथे देखे वाया दो दी पा का । ये ही चार अथ उस शब्द के अर्थ 
को दृष्टि कर जेल हे पंत जेर री प्याज थे मिजप रह लाते हैं। इनको 
जान लेने से प्रकृत अर्थ का बोध होता है और श्रप्रकृत अथ का निरा 
कर ण॒। इसी बात को ध्यान में रख कर सूत्रकारने प्रकृत सूत्र में नित्षेत्र के 
चार भेद किये हैं । इससे यहाँ सम्यग्दशंन और जीबाजीवादि का क्‍या 
अथ इष्ट है यह ज्ञात दो जाता दै। वे निक्षेप ये हैं --नाम, स्थापना 
द्रव्य और भाव । १ -जिसमें व्युत्पत्ति की प्रधानता नहीं है किन्तु जो 
माता, पिता या इतर लोगों के संकेत बल से जाना जाता है वह अथ 
नाम निक्षेप का विषय है। जैसे-एक ऐसा आदमो जिसमें पुजारी के 
योग्य एक भी गुण नहीं हैं पर किसी ने जिसका नाम पुजारी रखा हू 
बह नाम पुजारी हैं । २--जो वस्तु असली बस्तु की प्रतिक्रति, मूर्ति या 
चित्र हैँ या जिससें असली वस्तु का आरोप किया गया हू वह 
स्थापना निक्षेप का विषय है। जैसे किसी पुजारी की मूर्ति या चित्र 
आदि। ३- जो श्रर्थ भाव का पूव या इत्तर रूप हो बह द्रव्य निक्तेप 
का बिषय है। जैसे--जो वत्तेमान में पूजा नहीों कर रहा है किन्तु कर 
चुका दै या करेगा वह द्रव्यपुजारी है। जिस अथ* में शब्द का व्युत्पत्ति 


# नाम दो तरह के होते दें--यौगिक और रौड़िक | पुलारी, रसोइया 


१. $. ] तर्वों के जानने के उपाय ६३ 


या प्रवृत्तिनिमित्त बतेमान में बराबर घटित दो बद्ध भाव निजक्षेप का 
विपय है | जैसे--जो वर्तमान में पूजा करता है वह भाव पुजारी है। 

इसी प्रकार सम्यग्द्शन आदि के और जीव अजीब आदि तत्त्वों के 
भी चार चार निक्षेप किये जा सकते हैं परन्तु यहाँ वे सब भावरूप दी 
लिये हैं। इनमें से प्रारम्भ के तीन निक्तेप सामान्यरूप द्ोने से 
द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं और भाव पर्याय रूप द्ोने से पर्योयार्थिक 
नय का विषय है।॥ ५ | । 


तक््यों के जानने के उपाय--- 


प्रमाशनयेरधिगमः ॥। ६ ॥ 


प्रमाण, और नयों से पदार्था' का ज्ञान होता है । 

जितना मी समीचीन श्वान है वह प्रमाण और नय इन दो भागणों 
में बटा हुआ है। अंश-अंशी या घमे-धर्मी का भेद किये. बिना वस्तु का 
जो श्रखण्ड ज्ञान होता दे वह प्रमाणज्ञान हे तथा पर्म-धर्मी का भेद 
होकर धरम द्वारा वस्तु का जो ज्ञान होता है वह नयज्ञान है। मतिज्ञान, | 
अवधिक्षान मनःपययक्षान और केवलज्ञान ये चार ज्ञान ऐसे हैं जो घमे- | 
धर्मी का भेद किये बिना वस्तु को जानते है इसलिये ये सबके सब प्रमाण | 
ज्ञान हैं। किन्तु श्रुतज्ञान विचारात्मक होने से उसमें कभी धमे-धर्मी 
का भेद किये बिना वस्तु प्रतिभासित होती हे और कभी धम-घर्मी का 
भेद द्ोकर वस्तु का बोध होता है। जब्न जब धर्म-धर्सी का भेद किये 
बिना वस्तु प्रतिभासित होती है तब तब वह श्र॒तज्ञान प्रमाशश्नान 


आदि यौगिक शब्द हैं और गाय मेंस शरद रौढ़िक शब्द हैं। यौगिक शब्द 
जिस अर्थ को कहते हैं उसमें शब्द का व्युत्पतिनिमित्त घटित होता है और 
रौढिक शब्द जिस झर्थ को कहते ई उसमें शब्द का प्रजत्तिनिमिसि घटित 
होता है। ह ै 
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कहलाता है और जब जब उसमें धम-धर्मी का भेद होकर धर्म द्वारा 
बस्तु का ज्ञान होता है तब तब वह नयक्षान कहलाता है। इसी कारण 
से नयाँ को श्रतज्नान का भेद बतलाया है। उदाहरणाथे जीब है? 
ऐसा मनका विकल्प प्रमाणज्ञान है। यद्यपि जीबका व्युत्पत््ययं जो 
जीता है वह जीव” इस प्रकार होता है तथापि जिस समय “जीव हे! 
यह विकल्प मनमें आया उस समय उस विकल्पद्वारा जो चेतनादि 
अनन्त गुणों का पिण्ड है? वह पदार्थ समझा गया इस लिये यह ज्ञान 
प्रमाणज्ञान ही हुआ। तथा नित्यत्व धर्म द्वारा आत्मा नित्य है? ऐसा 
मन का विकल्‍प नयज्ञौन है क्‍योंकि यहाँ धम-धर्मी का भेद 
होकर एक धम द्वारा धर्मी का बोध हुआ। आशय यह हैं कि 
इन्द्रिय और मनकी सद्दायता से या इन्द्रिय और मनकी सहायता के 
त्रिना जो पदाथ का ज्ञान होता है बह सबका सब प्रमाणज्ञान है किन्तु 
उसके बाद उस पदाथ के विषय में डसकी विविध अबस्थाओं की 
अपेक्षा क्मशः जो विविध मानसिक विकल्प होते हैं वे सब नयज्ञान 
हैं। प्रमाण को जो सकलादेशी और नय को जो विकलादेशी कहद्दा हे 
ज्ञान द्वोता हे यह निश्चित होता है ॥ ६॥ 
तत्चों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिये कुछ अ्रनुयोगद्वारों का निर्देश-- 
निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ 
सत्संख्याक्षेत्रस्पशंनकालान्तरभावाल्पबहुलैथ ॥ ८ ॥ 
निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण स्थिति और विधान से । 
: तथा सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्प- 
बहुत्व से सम्यग्दर्शन आदि का ज्ञान द्वोता है । 
यदि किसी वस्तु का झ्ाान प्राप्त करना दो या ज्ञान कराना द्वो तो 
इसके लिये १--उस वस्तु का नाम क्या दे, २--उसका स्वामी कौन 
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हे, ३--किन साधनों से बह बनी है, ४--वह कहाँ रखी रददती हे, 
५--उसकी काल मययौंदा क्या हे और ६--उसके भेद कितने हैं इन छट्ट 
बातों का ज्ञान करना कराना आवश्यक है। यदि इतनी बातें जान ली 
जाती हैं तो उस बस्तु का परिपूर्ण ज्ञान समझा जाता है। आगम में ये छट्द 
अलुयोगद्वार कहलाते हैं। बहाँ मूल वस्तु को समभने के लिये इन छट्द 
बातों का ज्ञान करना आवश्यक बतलाया है। इसके अतिरिक्त विशेष 
जानकारी के लिये आठ अनुयोगद्वार और बतलाये हैं। प्रस्तुत दो 
सृत्रों में इन्हीं अन्ुुयोगद्वारों का संग्रह किया गया दै। 
अधिकतर आगम ग्रन्थों में जीवादि पदार्थों के कथन करने के दो 
प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम प्रकार तो यह है कि अन्य आधार के 
बिना वस्तु का स्वरूप, उसका स्वामी, उसके उत्पत्ति के साधन, उसके 


. गहने का आधार, उसकी काल मयोंदा और उसके भेद इन सब बातों 


का कथन किया जाय और दूसरा प्रकार यह है कि जीवादि पदार्थों के 
अश्तिर्व आदि का कथन सामान्य से या गुणस्थान ब गति आदि मार्ग- 
शाओं के आधार से किया जाय | सुन्नकार ने प्रस्तुत दानों सूत्रों सें 
प्ररपणाओं के इन्हीं दोनों क्रमों का निर्देश किया है। यहाँ उक्त दोनों 
प्रकार की प्ररूपणाओं को लेकर संक्षेप में सम्यग्द्शन पर विचार किया 
जाता है। 
! निर्देश--“तस्त्वश्रद्धा सम्यग्दशन है! ऐसा कथन करना निर्देश है। 
२ स्वामित्व--सामान्य से सम्यग्द्शन जीव के ही होता है, अजीब 
के नहीं; क्योंकि बहू जीव का घमम है। ३ साधन--साधन दो प्रकार 
का है--अन्तरद्ग और बाह्य । दर्शन मोहनीय का डपशम, क्षय और 
क्षयपशम ये सम्यग्दर्शन के अन्तरंग साधन हैं। इनमें से किसी एक 
के होने पर सम्यग्दशन द्वोता है। तथा जातित्मरण, धममश्रवण, 
प्रतिमादशेन, वेदनामिभव आदि बाह्य साधन हैं। ४ अधिकरणु-- 
सम्यरदर्शन जीब में ही द्वोता है, अन्यन्र नहों, इसलिये सम्यग्दर्शन 
२ 
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का अधिकरण जीव ही है। ४ स्थिति--औपशभिक सम्यरद्शन की 

जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुहत है। संसारी जीव के ज्ञायिक 
: सम्यग्द्शेन की जघन्य स्थिति अन्तमुहूत है और उत्कृष्ट स्थिति आठ 
वर्ष अन्तमु हूत कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर है। यद्यपि 
क्षायिक सम्यग्द्शंन सादि अनन्त है पर यहाँ उसकी स्थिति उसके 
घारक जीव के संसार में रहने की अपेक्षा से बतलाई है। क्षायोप 
शमिक सम्यर्दर्शन की जघन्य ग्थिति अन्तमु हूते है और उत्कृष्ट स्थिति 
छूथासठ सागर है। ६ विधान--सामान्य से सम्यग्दशेन एक है, 
निसगेत्र और अधिमगज के भेद से दो प्रकारका है। ओऔपशमिक 
आदि के भेद से तीन प्रकारका है। शब्दों की अपेक्षा सम्यग्दर्शन 
के संख्यात भेद हैं, श्रद्धान करनेवालों की अपेक्षा असंख्यात भेद हैं 
और श्रद्धान करने योग्य पदार्थों की अपेक्षा अनन्त भेद हैं । 

जैसा कि पहले लिख आये हैं आगम में सत्‌ संख्या आदि आठ 
अरूपणाओं का कथन सामान्य से या गुणस्थान और मार्गशाओं की 
अपेक्ता से किया जाता है। यहाँ इन सब की अपेक्षा कथन करने से 
विषय बढ़ जाता है इसजल्षिये सामान्य से निर्देश किया जाता दै। विशेष 
जानकारी के लिये सर्वा्थसिद्धि देखें । 

१ सत्‌ू--सम्यत्व आत्मा का गुण है इसलिये बह सब जीवों के 
पाया जाता दै पर वह भव्य जीवों में द्वी प्रकट दोता है। 

२ संख्या--सम्यग्दृष्टि कितने हैं इस अपेक्षा से सम्यग्दशन की 
संख्या बतलाई जाती है। संसार में सम्यम्दृष्टि पल्‍य के असंख्यातव्ें..... 
भाग प्रमाण हैं ओर मुक्त सम्यग्टष्टि अनन्त हैं। 

३ क्षेत्र-सम्यग्दृष्टि जीव लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र में 
पाये जाते हैँ, इसलिये सम्यग्द्शन का क्षेत्र लोक का असंख्यातवाँ भाग 
हुआ । पर केवलिसमुद्धात के समय यद्द जीव सब ल्ञोक फो भी व्याप्त 
कर लेता है, इसलिये सम्यग्दशन का सर्वज्ञोक चेत्र भी प्राप्त होता है| 
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४ स्पशेन - सम्यग्दृष्टियों ने लोक के असंख्यातवें भाग क्षेत्र का, 
त्रस नाली के चौदह भागों में से कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्र का 
: और सयोगकेबलो की अपेक्षा सबलोक क्षेत्र का स्पशन किया है । 

४ काल--एक जीब की शअ्रपेक्षा सम्यग्दशन का काल सादि-सानन्‍्त 
ओर सादि-अनन्त दोनों श्रकार का प्राप्त होता है पर नाना जीवों की 
अपेक्षा बह अनादि-अनन्त है, क्योंकि सम्यग्टष्टि जीत सदा पाये जाते हैं | 

६ अन्तर-नाना जीबों की अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीव की 
अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधे- 
पुद्रल परिवतन प्रमाण है । 

७ भाव -सम्यर्टृष्टि यह ओऔपशमिक, क्ञायोपशमिक या क्षायिक 
भाव है| 

८ अल्पवहुत्व - औपशमिक सम्यग्दष्टि सबसे थोड़े हैं। उनसे 
संसारी क्षायिक्र सम्यस्हष्टि असंख्यातगुणे हैं। उन से क्षायोपशमिक 
सम्यस्टृष्टि असंस्यातगुण हैं | उन से मुक्त क्ञायिक सम्यग्टष्टि अनन्त- 
गुण हैं ॥ ७-८॥ 


सम्बग्श।न के मेद-- 
मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९॥ 
मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ये पाँच ज्ञान हैं । 


प्रस्तुत सूत्र में सम्यस्ल्लान के पाँच भेद किये हैं। यद्यपि सूत्र में 
सिर्फ ज्ञान पद हैं. सम्यग्ज्ञान पद नहीं, तथापि सम्यक्त्व का अधिकार 
होने से यहाँ ज्ञान से सम्यग्ल्लान ही लिया गया है। इस से यह बाल 
और फलित होती है कि सम्यक्त्व सहचरित. जितना--भी-ज्ञाल होता 


हे वह सबका सब सम्यग्ज्ञान रूप द्यो-होता है। सम्यग्ज्ञान का लक्षख 
ही यह है कि सम्यक्त्व सहित जो ज्ञान वद सम्यर्ज्ञान । | 
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शंका--तत्त्वतः सम्यग्लझान का लक्षण जो बस्तु को यथावत्‌ 
ज्ञाने वह सम्यरज्ञान; ऐसा होना चाहिये। पर प्रकृत में उसका 
ऐसा लक्षण न करके सम्यक्त्व सहित ज्ञान को सम्यम्ज्ञान कह्दा है 
सो क्‍यों? 

समाधान--व्यवद्दार में या न्‍्यायशास््र में जेसे विषय की दृष्टि से 
ज्ञान की प्रमाणता और अग्रमाण॒ता का निश्चय किया जाता है, अथोत्‌ 
जो ज्ञान घड़े को घड़ा जानता है वह प्रमाणज्ञान माना जाता दै 
और जो ज्ञान वस्तु को वैसा नहीं जानता है वह अप्रमाण ज्ञान 
माना जाता है। वैसे ही अध्यात्म शास्र में जिसे आत्मविवेक प्राप्त है 
उसका ज्ञान सम्यग्ज्ञान माना गया है ओर जिसे आत्मविवेक नहीं 
प्राप्त हे उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान माना गया है। अध्यात्म शाख्र में बाह्य 
बस्तु के जानने और न जानने के आधार से सम्यम्ज्ञान और मिथ्या 
ज्ञान का विचार नहीं किया जाता, क्योंक्रि यह ज्ञान ज्ञान के बाह्य 
साधनों पर अवलम्बत है। पर वाह्म वस्तु के हीनाधिक या विपरीत 
जानने मात्र से सम्यक्त्वी का अध्यात्मदृष्टि से कुछ भी बिगाड़ नहीं 
होता; उसका वास्तविक विगाड़ तो तब्र हो जब्र वह आत्मविवेक को 
ही खो बेठे । पर सम्यकत्व के रहते हुए ऐसा होता नहीं, वह सदा ही 
वासनाओं से छुटकारा पाने और आत्मिक उन्नति करने के लिए छुट- 
पटाता रहता है | इसी कारण से सम्यक्त्वी के ज्ञान मात्र को सम्यग्ज्ञान 
कहा है। 

ऐसे सम्यस्झ्ञान पाँच हैं--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिश्ञान, मनः- 
परययक्षान ओर केवलज्ञान। प्रत्येक आत्मा का खभाव ज्ञान है और 
बह किसो भी प्रकार की अपेक्षा से रहित है, इसलिए केवलज्ञान कह- 
ज्ञाता है। किन्तु संसारी आत्मा अनादि काल से कम-बन्धन से बद्ध 
होने के ऋरण उसका वह केवलज्ञान घातित हो रहा है और इस 
घात के परिणामस्वरूप ही ज्ञान के वक्त पाँच भेद द्वो जाते हैं। इन 
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ज्ञानों का विस्तृत वर्णन इसी अध्याय में आगे किया ही है इसलिए 
यहाँ उनके स्वरूप का निर्देशमात्र करते हैं-- 

१--इन्द्रिय और मन की सद्दायता से जो ज्ञान होता हे वह मति- 
ज्ञान है। रे--मतिज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलम्बन लेकर मति- 
ज्ञानपूवंक जो अन्य पदाथ का ज्ञान होता दै वह श्रुतज्ञान है। ३-- 
द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिये हुए इन्द्रिय और मन की 
सहायता के बिना जो रूपो पदाथे का ज्ञान होता है वह अवधिज्ञान 
है । ४--द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की मयोंदा लिये हुए जो इन्द्रिय _ 
हे की सहायता के बिना दूसरे के मन की अवस्थाओं का ज्ञान 
दीत। है वह मनःपर्ययज्ञान है। ५--तथा जो त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों 
को युंगपत्‌ जानता है वह केवलज्ञान है ॥॥९॥ 


प्रमाण चर्चा-- 


तत्‌ प्रमाणे ॥ १० ॥ 
आद्य परोक्षम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 


बह पाँचों प्रकार का ज्ञान दो प्रमाणरूप है। 
प्रथम के दो ज्ञ!न परोक्ष प्रमाण है । 
शोष सब ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 
अंश अंशी या धर्म-धर्मोका भेद किये बिना वस्तु का जो ज्ञान 
होता है बह प्रभाणक्षान है। प्रमाणज्ञान का यद्द सामान्‍य लक्षण वक्त 
पक ४ लेक पाँचों ज्ञानों में पाया जाता है इसलिए वे पाँचों ही 
ज्ञान प्रमाण माने गये हैं। तथापि बह प्रमाण एक 
४ प्रकार का नहीं है किन्तु परोक्ष ओर प्रत्यक्ष के भेद 
से दो प्रकार का है। इनमें से जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता 
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से उत्पन्न होता है वह परोक्ष है और जो ज्ञान इन्द्रिय और मन को 
सहायता के बिना केवल आत्मा की योग्यता के यथायोग्य बल से उत्पन्न 
होता है वह प्रत्यक्ष है। उक्त पाँचों ज्ञान अपनी अपनी योग्यतानुसार 
प्रमाण के इन दो भेदों में बंटे हुए हैं; मति और श्रत ये दो ज्ञान 
इन्द्रिय और मन की सहायता से होने के कारण परोक्ष प्रमाण कद्लाते 
हैं तथा अबधि, मनपयय और केवल ये तीन ज्ञान इन्द्रिय और मन 
की सहायता के बिना सिर्फ आत्मा की योग्यता से उत्पन्न होने के कारण 
प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाते हैं । 


राजवातिक आदि ग्रन्थों में अवधि, मनःपयंय और केवलज्ञान 
को प्रत्यक्ष प्रमाण मान कर भी मतिज्ञान को सांव्यवद्दारिक प्रत्यक्ष 
ओर स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तक, अनुमान व आगम इन ज्ञानों को परोक्ष 
कहा है परन्तु यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष का यह लक्षण स्वीकृत नहीं है । 
यहाँ ता परोक्ष में पर शब्द से इन्द्रिय और मन तथा प्रकाश और उडप- 
देश आदि बाह्य साधन लिये हैं तथा प्रत्यक्ष में अध्य शब्द से आत्मा 
लिया है, इसलिए इस व्यवस्था के अनुसार मतिज्ञान भी यद्यपि परोंक्ष 
प्रमाण ठहरता है तथापि राजवातिक आदि में लौकिक दृष्टि से उसे 
प्रत्यक्ष कह्दा दे । 

अन्य दर्शनों में अक्ष का अथ इन्द्रिय करके इन्द्रियजन्य ज्ञान को 
प्रत्यक्ष और उसके सिवा शेष ज्ञानों का परोक्ष बतलाया है। किन्तु 
प्रत्यक्ष और परोक्त के इस लक्षण के अनुसार येगी का ज्ञान प्रत्यक्ष 
नहीं ठहरता जो उक्त द्शनकारों को भी इष्ट नहीं है । अतः प्रत्यक्ष और 
परोक्त के वे ही लक्षण युक्तियुक्त हैं जो प्रारम्भ में दिये हैं । 


मतिज्ञान के पययिवाची नाम-- 


मतिः स्मृति; संज्ञा चिन्ताउमिनिवोध हत्यनर्थान्तरम्‌॥१३॥ 


१. १३. ] मतिज्ञान के पयोयवाची नाम रंश्‌ 


मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिवोध ये शब्द एकार्थ- 
बाचक हैं। 

प्रस्तुत सूत्र में जो मति, स्मृति अ।दि शब्द कह्दे गये हैं ये मतिज्ञान 
के पर्य्यायवाची नाम हैं या इन शब्दों द्वारा मतिश्नान के भेद कह्दे गये 
हैं ? यह एक शंका दे जिसके समुचित उत्तर में ही इस सूत्र की व्याख्या 
सन्निद्वित दै, इसलिये सर्वप्रथम इसों पर विचार किया जाता है--- 


आगम ग्रन्थों में ज्ञान के पाँच भेद बतलाते हुए मतिज्ञान इस 
नाम के स्थान में आभिनिबोधिक ज्ञान यह नाम आया है, किन्तु धीरे 
धोरे मतिज्ञान शब्द रूढ़ दोने लगा । सर्वेप्रथम आचार्य कुन्दकुन्द के 
प्रन्थों में मतिज्ञान शब्द पाया जाता है। इसके बाद तच्त्वा्थसूत्र में 
यह नाम आया है | 


इससे इतना तो स्पष्ट हो हो जाता है कि आगम प्रन्थों में आभि- 
निबाधिक ज्ञान का जो श्रर्थ इष्ट है तत्त्वाथसूत्र में बही अर्थ मतिल्लान 
पति श्रादि पर्याय. दें से लिया गया है। अब हमें यह देखना है कि 
बाची हैं इसका गम में आभिनिबोधिक ज्ञान का क्‍या अर्थ स्वोकृत 
है ? वास्तव में देखा ज्ञाय तो मूल ग्रन्थों में किसी भो 
शब्द का लाक्षणिक अथ नहीं पाया जाता | तथापि 
वहाँ जो इस ज्ञान के अवपग्रह, ईदा, अवाय ओर घारणा प्रमुच तीन 
सो छत्तीस भेद किये हैं इससे स्पष्ट हो जाता द्ै कि बहुत प्राचीन 
कोल से आभिनिबोधिक ज्ञान का अथ "जो ज्ञान इन्द्रिय और मन 
की सहायता से बतेमान विषय को जानता है बह आभिनियोधिक 
ज्ञान है! ऐसा होता आया है। तत्त्वाथसूत्र में भी मतिश्नान के वे ही तीन 
सौ छत्तीस भेद गिनाये हैं, अतः इससे जाना जाता है कि यहाँ भी 
मतिज्ञान का वही अर्थ विवछित है जो आगमों में आभिनिवोधिक 
ज्ञान का लिया गया है । इस प्रकार मतिश्ञान के केवल बतेमानप्राददी 


समर्थन 
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ठहरने पर उसमें स्मृति, प्रत्यभिनज्नान, तक और अनुमान ज्ञान के 
अन्तभाव न हो सकने से मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिबोध 
इन्हें मतिज्ञान के पर्योयवाची ही मानने चाहिये, मतिज्ञाव के. भेद 
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नहीं। ये मतिश्लान के पर्यायवाची नाम ही है. इसको पुष्टि पटखण्डागम 
के प्रकृति अनुयोगद्वार से भी होती है। वहाँ आमिनिबोधिकज्ञान का 
निरूपण करने के बाद एक सूत्र आया है जिसका भाव है कि अब 
आभिनिबोधिक ज्ञान को अन्य प्ररूपणा करते हैं।!' और इसके वाद 
चहाँ क्रमशः अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा और आभिनिवबोधिक 
ज्ञान के पर्यायवाची नाम दिये हैं। प्रकृति अनुयोगद्वार का यह उल्लेख 
ऐसा है जिससे भी मति आदिक मतिज्ञान के पर्यायवाची नाम 
ठदरते हैं। 
लक की टीकाओं के निम्न उल्लेखों से भी इसकी पुष्टि 
द्ोती है-- 
(१) सब्रोथ सिद्धि पें लिखा है कि यद्यपि इन शब्दों में प्रकृति 
भेद है तो भी ये रूढि से एक ह्वी अभ को जनाते हैं । 
(२ ) राजवार्तिक में भी इसी प्रकार का अभिप्राय दरसाया है | 
मतिज्ञान वर्तमान अथ को जबिषय करता है और श्रतज्ञान त्रिका- 
लवरती अथ को विपय करता' है । इससे भी ज्ञात होता है कि “मति 
स्मृति.” इस सूत्र में जो स्वत आदि शब्द आये हैं उनका अथ स्मरण 
ज्वान, प्रत्यभिज्ञान, तक और अनुमान नहीं है। सबोर्थसिद्धि में बत 
लाया हे कि (इन्द्र, शक्त और पुरन्द्र इन शब्दों में प्रकरति भेद के दवोने 
| धर भी जैसे एक ही देवराज इन नामों द्वारा पुकारा जाता है बसे ही 
| अति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अमिनिवोध इन शब्दों में यद्यपि 
| भ्रक्ृति भेद दे तो भी वे एक ही मतिज्ञान के प्यायवाची नाम दै।” सो 
। इस कथन से भी उक्त अथ की ही पुष्टि होती दे । 
आचाये अकलंक देव ने लघीयख्रय में एक चचो उठाई है। प्रश्न 


१. १४. ]  मतिज्ञान की प्रवृत्ति के निमित्त श्र 


यह है कि नय'' किस ज्ञान के भेद हैं ? इसका समाधान करते हुए वे 
लिखते हैं कि मतिज्ञान बतंमान श्र्थ को विषय 
करता है और नय त्रिकालगोचर अनेक द्रव्य श्रौर 
पयौयों को विषय करते हैं इसलिये नय मतिज्ञान के 
भेद नहीं हैं । इस पर फिर शंका हुई कि यदि मतिज्ञान वर्तमान अथे 
को ही विषय करता है तो वह स्प्रति, प्रत्यभिज्ञान, चिन्ता और श्रभिनि- 
बोधरूप कैसे द्वो सकता दे ?(इस शंका का उन्होंने जो समाधान किया 
है उसका भाव यह दै कि स्मृति, प्रत्यभिज्ञान,चिन्ता और अभिनित्रोध 
रूप जो मनोमति है वह कारणमति से जाने गये अर्थ को ही विषय 
करती है, इसलिये मतिज्ञान को वर्तमान अथम्राही मानने में कोई 
बाघा नहों आती । सो इस कथन से ऐसा ज्ञात होता है कि अकलंक 
देव ने अवग्रह, ईहा, अवाय और घधारणारूप कारणमति से यद्यपि 
स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, चिन्ता और अभिनित्रोध रूप मति में किसी अपेक्षा 
से भेद स्वीकार कर लिया है फिर भी उन्होंने इनके विषय सें भेद नहीं 
माना है ॥) तत्त्वाथसूत्र में और उसके टीका ग्रन्थों में सतिज्ञान के जो 
३३६ भेद गिनाये हैं उनको देखने से ऐसा ही ज्ञात होता है कि स्मृति 
आदिको मति से किसी ने भी जुदा नहों माना है, इसलिये ये मति 
आदि मतिज्ञान के पर्यायवाची नाम है ऐसा यहाँ जानना चाहिये ॥१३॥ 
मतिज्ञान की प्रवृचि के निमित्त-- 


तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तप्‌ ।। १४ ॥ 
वह अर्थात मतिज्ञान इन्द्रिय और अनिन्द्रियरूप निम्मित्त से 
_डत्पन्न द्ोता है । 


नहि मतिभेदा नया: त्रिकालगोचरानेकद्रव्यपर्यायविषयत्वात्‌ , मते 
साम्पतिकार्थप्रादित्वातू । मनोमतेररि रथतिप्रत्यमिशानजिन्तासिनियोधात्मकाया: 
कारणमतिपरिच्छिन्नाथविषयत्वात्‌ ।! लघी० वि० श्लो० ६६-६७ । 


अन्य मत का 
उल्लेख 
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पहले पाँच ज्ञान बतला आये हैं। उनमें से सर्प्रथम जो मतिज्ञान है 
बह उपयोगरूप कैसे होता है यह प्रस्तुत सूत्र में बतलाया है। इन्द्रियाँ 
पाँच हैं-स्पशन, रसन, घाण, चक्षु ओर श्रोत्र। इनके निमित्त से तथा 
अनिन्ट्रिय अथात्‌ मनके निमित्ति से मतिज्ञान की प्रवृत्ति होती है यह 
इस सूत्र का भाव है । 

शंका--स्पशेन आदि को इन्द्रिय क्‍यों कहा ? 


समाधान--स्पर्शन आदि को इन्द्रिय कहने के अनेक कारण हैं 
जिनमें से कुछ ये हैं ््िक तो इन्द्रिय में इन्द्र शब्द का अथ आत्मा है। 
किन्तु जब तक यह आत्मा कर्मो' से आवृत रहता है तब तक स्वयं 
पदार्थो' को जानने में असमथ रहने के कारण इन स्पशेन आदि के 
द्वारा उनका ज्ञान होता है इसलिये वे इन्द्रिय कहलातीं हैं ।) दूसरे 
इनके द्वारा सूक्ष्म आत्मा के अस्तित्व की पहिचान को जाती है अतः वे 
इन्द्रिय कहलाती हैं । तीसरे इन्द्र शब्द रा अर्थ नामकम दोने से इनके 
द्वारा उनकी रचना होती है इसलिये वे इन्द्रिय कहलाती हैं । 


शंका-जिन कारणों से स्पशंन आदि को इन्द्रिय कहा है वे कारण 
मन में भी तो पाये जाते हैं फिर उसे अनिन्द्रिय क्‍यों कद्दा ? 


समाधान--इन्द्रियों के समान मन अवस्धित स्वभाववाला न हो 
कर चंचल है, वह्‌ निरन्तर विविध विषयों में भटकता रहता है इस- 
लिये उसे अनिन्द्रिय कद्दा है। 

शंका --मतिज्ञान की उत्पत्ति में इनिद्रय और मन के समान प्रकाश 
आदि भी तो निमित्त हैं उनका यहाँ संग्रह क्‍यों नहीं क्रिया ? 


समाधान--जैसे इन्द्रिय और मन से मतिज्ञान की उत्पत्ति देखी 
जाती है बसे प्रकाश आदि से नहीं, क्‍योंकि किसी को प्रकाश आदि 
की श्रावश्यकता पड़ती है और किसी को नहीं इसलिये प्रकाश 


२. १५. ] मतिक्नान के भेद २५ 


. आदि मतिज्लान की उत्पत्ति में नियत साधन न दोने से उनका यहाँ 
संग्रह नहीं किया ॥ १४॥ 


(्‌ मतिज्ञान के भेद-- 
6) 


५४. अबग्रहेह्दवायधारणाः ॥ १४ ॥ 
हि २६०४ ८९५ ७, ६« ९ /५ 
]%8ै ४ > 
अवग्रह, ईहा, श्रवाय और धारणा ये चार मतिज्ञान के भेद हैं । 


ध्क * आर । 


ज्यों ही इन्द्रिय विषय को ग्रहण करने के लिये ग्रवृत्त होवी है त्यों 
ही स्वप्रत्यय होता है जिसे गा कहते हैं और तदननन्‍्तर विषय _का 
दिका दिये दीता है जो अवग्रद कहलाता है। जैसे यह 
पा मनुष्य है ऐसा ज्ञान होना अवग्रह है। किन्तु यह 
ज्ञान इतना कमजोर द्वोता है कि इसके बाद संशय 
हो सकता है, इसलिये संशयापन्न अवस्था को दूर करने के लिये या 
पिछले ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिये जो ईहन अथात्त विद्वाय्णा 
या गवेषणा होती है वह ईहा है । जैसे जो मैंने देखा है वह मनुष्य ही 
होना चाहिये ऐसा ज्ञान ईहा है। ईहा के होने पर भो जाना 
हुआ पदार्थ मनुष्य ही है ऐसे अवधान अथ्थात्‌ विेय का होना 
अवाय है। तथा जाने हुए पदाथ को कालान्तर में नहीं भूलन की 
योग्यता का उत्पन्न हो जाना द्वी धारणा है । यह धारणा ही स्मृति आदि 
ज्ञानों की जननी है। आशय यह है कि जिस पदाथ्थे का धारणा 
ज्ञान नहीं होता उसका कालान्तर में स्मरण सम्भव नहीं | 
पिछले सूत्र में मतिज्ञान की उत्पत्ति के जो पाँच इन्द्रिय और एक 
अनिद्रिय ये छुद्द निमित्त बतलाये है. उन सब से ये अवग्रह आदि 
चारों ज्ञान उत्पन्न द्वोते हैं इसलिये मतिज्ञान के चौबीस भेद हो जाते 
हैं जो निम्नलिखित कोष्ठक में दरसाये गये हैं-- 


२६ तत्त्वाथेसूत्र [ १. १५" 


| सप्शन | अवम्ह | ईहा | अवाय | अवग्रह । अवाय | धारणा 





रसन । हे 


हु | 
| | 
ह । । गे । (सा 
प्राण | | । १9 | १5 । 99 
| | 
| | 
॥ 
क/ | ११ | १99 





शंकरा--इन्द्रियों के द्वारा होनेवाला ज्ञान तो निर्बिकल्प है। वे 
स्पर्श आदि विषयों को जानतो तो हैं पर उनमें यह “ठंडा हे गरम नहीं, 
इसे ठंडा ही होना चाहिये, यह ठंडा ही है? इत्यादि विकल्प नहीं पैदा 
होते | ये सब विकल्प तो मानसिक परिणाम हैं| किन्तु इन विकल्पोंके 
बिना मतिज्ञान के अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये भेद बन 
नहीं सकते, अतः प्रत्येक इन्द्रिय का काय अवग्रह, ईहा, अवाय और 
धारणुरूप मानना उचित नहीं ? 

समाधान--यह सही है. कि उक्त विकल्प मानसिक परिणाम हैं। 
इन्द्रियाँती अभिमुख जिषय को ग्रहण करती मात्र हैं उनमें विधि- 
निषेधरूप जितने भी विकल्प द्वोते हँ वे सब मन से ही होते हैँ | तथापि 
ईहा, अवाय और धारणा रूप काये इन्द्रियों के माने गये हैं 

शंका--तब फिर एकेन्द्रियादि जिन जीवों के मन नहीं पाया जाता 
है उनके प्रत्येक इन्द्रिय द्वारा अवग्रद आदि चार प्रकार का ज्ञान कैसे 


हो सकता है ? 


। 
। 


१. १६. ] अबग्नद आदि के विषयभूत पदार्थों के भेद २७ 


समाधान- संज्ञी पंचेन्द्रियों में मतिज्ञान के ये भेद देखकर अन्यत्र 
' इनका उपचार किया जाता है। 

शंका--चींटी आदि को अनिष्ट विषय से निवृत्त होते हुए और 
इष्ठ विषय में प्रवृत्ति करते हुए देखा जाता है, इससे ज्ञात द्ोता है कि 
एकेन्द्रिय आदि जीवों के भी उक्त प्रकार से ज्ञान होता है ? 

समाधान-यद्यपि एकेन्द्रिय आदि जीवों के मन नहीं हैं तो भी 
जिनके जितनी इन्द्रियाँ होती हैं उनमें ऐसी योग्यता होती है. जिससे वे 
अनिष्ट बिषय से निवृत्त होकर स्व्रभावतः इष्ट विषय में प्रवृत्ति करते 
रहते हैं ॥ १४ ॥ 


अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थों के भेद 


# बहुबहुविधक्षिप्रानिःयृतानुक्तश्रवाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६ | 


बहु, बहुविध, ज्षिप्र, अनिःरत, अनुक्त और ध्रव तथा इनके प्रति 
पक्षमूत पदार्थों के अवग्रह, ई-हा, अवाय और धारणारूप मतिज्ञान 
ते हैँ । 

अबतक मतिज्ञान के अवग्रह आदि चार भेद और उनके निमित्त 
बतलाये पर यह नहीं बतलाया कि इन सबकी प्रव्ृक्ति किनमें द्वोती है । 
प्रस्तुत सूत्र में यही बतलाया गया है। यहाँ मतिज्ञान के विषयमूत 
पदार्थो' के बारद्द भेद किये गये हैं सो ये सब भेद पदार्थ, क्षयोपशम 
ओर निमित्त की विविधता के कारण से किये गये जानना चाहिये। 
पाँच इन्द्रिय और मन के निमित्त से होनेबाला अवप्रह, ईहा, अवाय 
ओर धारणारूप मतिज्ञान इन बारह प्रकार के विषयों में प्रबृत्त ह 
है यह इस सूत्र का भाव है। इस प्रकार मतिश्ञान कै कुल भेद २८८ 


# श्वेताम्बर साध्यमान्य पाठ यों हे--बहुतहुविषक्षिप्रानिश्चित[सन्दिग्ध- 
ध्र्‌ बाणां सेतराणाम! देखो प॑० सुखलालजी का तत्त्वाथ॑यृत्र पृ० २५ । 


जाना, न्की 
ट्लकाद 88 पक 7 है: + 
दि (४ हट है 7... ५-+ररड्र 82- 7 बलि 
(्‌ क्र * 2०२) ि। २६ >ई मैभ 
प्रा हट हु पु 
” इ्८ तत्त्वाथसूत्र [१. १६ 


होते हैं। किन्तु इनमें व्यक्ञनाम्रह के ४८ भेद सम्मिलित नहीं हैँ । 
बे २८८ भेद ये हैं-- 


| “पक्की छह अवग्रह| छह ईहा छद अवाय छह धारणा छह अवग्रह| छह ईहा छद्द अबाय छद्द धारणा, 
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अब इन बारह प्रकार के विषयों का क्‍या अभिप्राय है यह 
बतलाते हैं-- 

१ बहु-बहुत । यह संख्या और परिमाण दोनों की अपेक्षा हो 
सकता है। संख्या की श्रपेत्षा बहुंतें- बहुत मनुष्य या बहुत वृक्ष 
आदि | परिमाण की अपेक्षा बहुत-बहुत दाल या बहुत भात आदि । 

२ अल्प--थोड़ा। यह भी संख्या ओर परिमाण की अश्रपेक्षा दो 
प्रकारका है। संख्या की अपेक्षा अल्प--थोड़े मनुष्य या थोड़े वृक्ष 


१.१६.] अब्रग्मद आदि के विषयभूत पदार्थों के भेद २९ 


आदि। परिमाण की अपेक्षा अल्प--थोड़ा भाव या थोढ़ो दाल 
ध्रादि | 

३ बहुविध-संख्या या परिमाण प्रत्येक की अपेक्षा बहुत 
प्रकार के पदाथे । 

७ एकविध--संख्या या परिमाण प्रत्येक की अपेक्षा एक प्रकार के 
पदाथ । 

बहु तथा अल्प में प्रकार, किस्म या जाति बिवक्षित नहीं रहतो 
किन्तु बहुबिध और एकविध में ये विवक्षित रहती हैं, यही इनमें 

अन्तर है । 

2 ज्िप्र-पदार्थो' का शीघ्रता प्वेक ज्ञान या अतिवेग से गतिशील 
पदाथ । पहले अथ में ज्ञान का धर्म पदार्थ में आरोपित किया गया है 
ओर दूसरे अर्थ में गति क्रिया की अपेज्ञा से पदार्थ को ज्षिप्र मन 
लिया है। 

६ अज्िप्न--क्षिप्र का उल्टा | 

७---अनि:सतत।--नहीं निकला हुआ । जो पदार्थ परा छिपा रहता 
है वह भी अनिः:स्तत कहलाता है और जिसका एक हिस्सा छिपा रहता 
है वह भी अनि.सत कहलाता है । 

८ निःसत--अनिःसत का उल्नटा । 

९ अनुक्त[--अभिप्राय गत पदार्थ या जिसके विषय में कुछ नहीं 
कहट्दा गया है वह पदाथे । 








| श्वेताम्बर अन्थों में 'अ्निश्चितः ऐसा पाठ है। तदनुसार ऐसा श्र्थ किया 
है कि लिंगश्रप्रमित अर्थात्‌ हेतु द्वारा असिद्ध वस्तु अनिश्चित कहलाती हे और 
लिगप्रमित बस्तु निभित कहलाती है। देखो पं० सुखलालनी का तत्वार्थसृत्र 
पृ७ २७ | 

| श्वेताम्बर ग्रन्थों में इतके स्थान में असन्दिग्ध ओर अनुक्त ऐसे दोनों पाठों का 


३० तस्‍्वाथसूत्र [ १.१६. 


१० उक्त--कद्दा गया पदाथ । 
११ भ्रुव--कुछ काल तक एक रूप से ग्रहण करते रहना या चिर- 
काल तक अवस्थित रहनेवाले पदाथ। पहले अथ में ज्ञान गत धर्म 
का पदाथमें आरोप किया गया हे और दूसरे अर्थ में व्यक्षन पर्योय 
का अवस्थितपना विवक्तित है । 
१२ अध्ुव - भुव का उल्टा । 
इन बारह प्रकार के विषयों का पाँच इन्द्रिय और मन से अवप्रह, 
ईहा, अवाय और धारणा रूप ज्ञान होता है यह अब तक के कथन 
का तात्पय है । 
इस विषय में विशेष ज्ञाव्य-- 
एक देश प्रकट हुए पदार्थ के ज्ञान से पूरे पदार्थ का ज्ञान होना 
अनिःसतग्रहण है । अनिःस्तत मतिज्ञान का ऐसा अर्थ करने पर 
द्िः ,.+ चह मतिज्ञान नहीं ठहरेगा, क्योंकि यहाँ एकदेश 
नेःसत-अनिःसत ८ ९ हि 
विचार... “टे हुए पदार्थ का ज्ञान पूरे पदार्थ के झ्ञान में 
कारण पड़ा, इसलिये यह परे पदार्थ का ज्ञान श्रुव 
ज्ञान हुआ, अतः अनिःस्त मतिज्ञान का इस प्रकार अथे करना 
चाहिये कि पदार्थ का एकदेश योग्य सन्निकर्ष में अवस्थित द्वोने 
पर सम्पर्ण वस्तु का ज्ञान हो जाना अनिःस्त मतिज्ञान है। जैसे 
दवाथी की सूँड सामने आते ही केवल सूंड का ज्ञान न होकर सूँड सह्दित 
पूरे हाथी का ज्ञान होना अनिःसत मतिज्ञान है। तात्पय यह है कि 
पहले प्रकट हिम्से का ज्ञान हो और फिर उसके आधार से अप्रकट 
झंश का ज्ञान हो यह अथ अनिःस्त मतिशान में 
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उल्लेख है । वहां असंदिग्ध का अ्र्थ निश्चित और संदिग्ध का अर्थ अनिश्चित 
किया है । श्रनुक्त उक्त का वही अ्र्थ किया है जो दिगम्बर ग्रन्थों में पाया जाता 
है। देखो प॑० सुखलाल जी का तत्तार्थसृत्र टिप्पनी पृ० र८ | 


१.१६. ] इस विषय में विशेष ज्ञातव्य ३१ 


इसी प्रकार अनुक्त ग्रहण में भी पहले अन्य निमित्तका ग्रहण द्वो 
ओर फिर उस पर से अभिप्राय गत पदाथ का ग्रहण दो यह अर्थ इृष्टः 
नहीं, है क्‍यों कि ऐसा अथ करने पर वही दोष आता 
पे है जो अनिःसृत मतिज्ञान के विशेष व्याख्यान के: 
समय बतला आये हैं। मुख्यतया अनुक्त का मतलब 
ऐसे पदार्थ से है जिसके विषय में कुछ भी नहीं कट्दा गया है उसको 
अवग्रह आदि के क्रम से जानना श्नुक्त मतिज्ञान है। वीरसेन स्वामी 
धवला में इसके विषय में लिखते हैं कि विकक्षित इन्द्रिय द्वारा अपने 
विषय को ग्रहण करने के समय द्वी अन्य विषय का भदण द्वो 
जाना अनुक्त प्रत्यय है। जैसे जिस समय चक्कु से नमक या मिसरी 
को जानते हैं उसी समय उसके रस का ज्ञान होना या जिस समय 
दीपक को देखा उसी समय उसके स्पश का ज्ञान होना अनुक्त ब्वान है। 
अब श्रोत्र इन्द्रिय की अपेक्षा १२ प्रकार के उक्तभेद घटित करके 
बतलाते हैं-- 
तत, वितत, घन और झुशिर आदि शब्दों को सुन कर एक साथ 
उनका ज्ञान करना बहुल्लान है। इनमें से कुछ शब्दों को सुनकर उनका 
ज्ञान करना अल्पज्ञान है। तत आदि नाना प्रकार के 
शब्दों को उनकी अनेक जातियों के साथ जानना बहु- 
विध ज्ञान है। एकविध इससे उल्नटा है | शी घ्रता खरे 
शब्द को ग्रहण करना त्िप्र ज्ञान है या अति शीघ्रता से उदच्चारित शब्दों 
को जान लेना ज्षिप्रज्ञान दै। अज्षिप्र इससे उल्लटा है। शब्दों के पूरा 
उद्चारण न करने पर भी पूरा समझ लेना अनि:सतत ज्ञान है। निःसखत 
इससे उल्टा हैँ। शब्दोश्चारण करने के सन्मुख होने पर अगभ्िप्राय से 
ही समम्त क्षेना अनुक्तज्ञान है। उक्त इससे उल्नटा दे । कद्दे गये अथ को 
जैसे प्रथम समय में ग्रहण किया है उसी प्रकार द्वितीयादि समयों में 
प्रहण करना धुवज्ञान है। अभ्रुव इससे उल्लटा है। जेसे भ्रोत्र इन्द्रिय की 
३ 


उक्त पदार्थों के 
ज्ञान का खुलासा 
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अपेक्षा १२ प्रकार के पदार्थों का ज्ञान धटित करके बतलाया है, वेसे ही 
शेष इन्द्रिय और मन की अपेक्षा घटित कर लेना चाहिये । 
यहाँ इतना विशेष जानना चाद्दिये कि यह बारह प्रकार के पदार्थों' 
का ज्ञान अवग्रह, ईहा अवाय ओर धारणारूप चार प्रकार का होता दै 
हक जो कि एाँच इन्द्रिय और मन इन छट्दों से उत्पन्न 
मतिज्ञान के मेद लेता है। इसी से इसके २८८ भेद किये हैं। इनमें 
व्यंजनावग्रह के ४८ भेद मिला देने पर मतिज्ञान के कुल भेद ३३६ 
डोते हैं ॥ १६॥ 
अवग्रह आदि चारों का विधय- 
अर्थस्थ ॥ १७॥ 
अथ के अंवग्रह आदि चारों मतिज्ञान दवोते हैं । 
पहले पाँच इन्द्रिय और मन के विषयभूत जो बारह प्रकार के 
पदार्थ बतला आये हैं वे सब अथ कहलाते हैं। उनका 
अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणारूप चारों प्रकार 
का ज्ञान होता है यह इस सूत्र का भाव है । 
यद्यपि स्थिति ऐसी दे तो भी ये इन्द्रियों के विषय अथ और 
अवग्रह के दो मेद “न ईैंने दो भागों में बट जाते हैं. जिससे अवग्रद् 
होने के कारण. रे के भी दो भेद हो जाते हैं--अथौवग्ह ओर 
न्‍ व्यंजनावग्रह । ईहादिक के ये दो भेद नहीं प्राप्त होन 
का कारण यद्द है कि व्यंजन पदार्थे का केवल अवग्रह ही होता है, 
ईंहादिक नहीं होते । 
अब अर्थ किसे कहते हैं सब प्रथम इसका विचार करते हैं । पृज्य- 
याद स्वामी ने अपनी स्वाथसिद्धि में लिखा है कि चक्षु और मन 
अप्राप्यकारी हैं तथा शेष चार इन्द्रियाँ प्राप्यकारो हैं । 
दूसरी वात यह लिखी दे कि जो शब्दादि अथ अव्यक्त 
डोते दे वे व्यंजन कहलाते हैं। इस पर से अर्थ का यद्द स्वरूप फलित 


सूत्र का आशय 


अथ की परिभाषा 
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होता है कि चक्षु और सन का विषय तो अथ कहलाता द्वी है। शेष 
चार इन्द्रियों का विषय भी यदि व्यक्त होता है तो वह भी अथ कहद- 
लाता है। यद्यपि पूज्यपाद स्वामी ने अ्रथ के स्वरूप का निर्देश करते 
समय प्रमुखता से चक्षु इन्द्रिय का ही नाम लिया है जिससे ज्ञात होता 
है कि पृज्यपाद स्वामी स्वयं एतत्प्रकारक विषय को अर्थ मानते हैं । 
तथापि उन्होंने व्यंजन का लक्षण लिखते समय शब्दादि विषय के 
विशेषण रूप से जो अव्यक्त पद का निर्देश किया है सो इससे यह भी 
ज्ञात होता है कि वे व्यक्त शब्दादिक को भी अर्थ की कोटि में सम्मि- 
लित करते हैं । 
किन्तु वीरसेन स्वामी अथथ और व्यंजन के वक्त लक्षण से सहमत 
नहीं हैं। वीरसेन स्वामी चक्लु और मन को केवल अप्राप्यकारी मानते 
हैं और शोष चार इन्द्रियों को प्राप्यकारी और अ्रप्राप्यकारी दोनों प्रकार 
2 मानते हैं। उनका मत है कि स्पशन, रसन, धार 
है और श्रोत्र ये चार इन्द्रियाँ अ्रपने-अपने विषय को छू 
ह कर ज्ञानती हैं यह तो स्ब-विदित है। किन्तु ये चक्षु 
और सन के समान अप्राप्त अर्थ को भी विषय करती हैं। इस कारण 
से उन्होंने अथ और व्यंजन की परिभाषा करते हुए केवल 
अमग्राप्त विषय को अथ और प्राप्त अथ के प्रथम ग्रहण को व्यंजन 
बतलाया है । 
यद्यपि यहाँ पर इन्द्रियों के विषय को अर्थ और व्यंजन इस प्रकार 
दो भागों में बाँट दिया गया है पर यह दोनों प्रकार का विषय सामान्य 
हि ओर विशेष उभयरूप द्वी होता है। आशय यह है 
अर ि ञ्ौ के 
जवधालिकतोल इन्द्रिय ओर मन न केवल सामान्य को ही विषय 
करते हैं. और न केवल विशेष को ही विषय कतते हैं 
किन्तु सामान्य और विशेष उभयात्मक वस्तु को ही विषय करते हैं । 
शंक्रा -जब कि स्पशेन आदि इन्द्रियों का विषय स्पशें आदि है 
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और ये सब पुदूगल द्रव्य की पर्याय हैं तब इनका विषय उभयात्मक 
वस्तु न मानकर पयोय मानना चाहिये ? 
समाधान--इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण तो वस्तु का ह्वी होता हे किन्तु 
उनमें अलग-अलग धरम को अभिव्यक्त करने की योग्यता द्ोने से 
प्रत्येक इन्द्रिय का विषय अल्लग-अलग धम्म कहा जाता है। उदाहर- 
णार्थ-प्राण इन्द्रिय से गन्ध का संयोग न होकर सुगन्ध या दुर्गन्‍्ध- 
वाले परमाणुओं का द्वी संयोग होता है। किन्तु घाण इन्द्रिय में गन्ध 
को अभिव्यक्त करने के योग्यता होने से इसका विषय गन्ध कहा जाता 
है | इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषय में जानना चाहिये । 
शंका--नय ज्ञान से इन्द्रिय ज्ञान में क्या अन्तर है, क्‍योंकि एक 
धर्म द्वारा वस्तु को विषय करना नय है और पूर्वोक्त कथन से इन्द्रिय 
ज्ञान भो इसी प्रकार का प्राप्त होता है। यहाँ भी स्पश आदि एक-एक 
धर्म द्वारा वस्तु का बोध द्वोता है ? 
समाधान--नय ज्ञान विश्लेषणात्मक है इन्द्रिय ज्ञान नहीं, यही 
इन दोनों में अन्तर है । 
झन्य लोग इन्द्रियों के साथ केवल रूपादि गुणों का सन्निकष 
मानते हैं । किन्तु उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि रूपादि 
गुण अमूते हैं। उनके साथ इन्द्रियों का संन्रिकषे न- 
अन्यमत निरास लक्कर रूपादि गुणवाले पदार्थों के साथ द्वी इन्द्रियों 
का सन्निक्ष होता है। यद्यपि मैंने रूप देखा, गन्ध सूँघा' ऐसा व्यव- 
हार होता है, किन्तु यह व्यवद्दार औपचारिक दै। वास्तव में इन्द्रियों 
के द्वाय प्रहण तो अर्थ का द्वी द्वोता है, परन्तु रूपादिक अथे से 
कथंचित्‌ अभिन्न होते हैं. इसलिये अर्थे का ग्रहण होने से इनका भी 
ग्रहण बन जाता है ॥ १७॥ 
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अवपग्रह का दूसरा मेद- 
व्यज्ञनस्थाबग्रह। ॥ १८ ॥ 
न च्षु रनिन्द्रियाम्पोम | १९॥ 
व्यज्ञन का अवर्ग्रही होता है । 


किन्तु | बह पक और पल से नहीं हो; चक्लु और मन से नहीं होता । 
पूवे सूत्र में अथ का पारिभाषिक अर्थ बतल्ाते समय हम व्यंजनका 


भी पारभाषिक अथ बतला आये हैं। जब तक पदार्थ व्यंजन रूप 
दुज्ञों रहता है तब तक उसका अवग्रह ही होता है जो 
“आशय नेत्र और मन से नहीं होता । नेत्र प्राप्तअर्थ को नहीं 
जानता इसलिये इससे व्यंजनाग्रह नहीं होता । 


इसी प्रकार मन भो प्राप्त अर्थ को नहीं जानता इसलिये इससे 
भी व्यव्जनाग्रद नहीं दोता | यह घवला टीका के अनुसार उक्त सूत्रों 
का भाव है। 

किन्तु पूज्यपाद स्वामी और अकल्नंक देव प्राप्त अथे के प्रथम 
अदहण मात्र को व्यंजनावग्रह नहीं मानते। उन्होंने प्राप्त अर्थ को व्यंज- 
नावप्रह का विषय न मान कर अव्यक्त शब्दादिक को ही व्यंज़नावग्रह 
का विषय माना है। उन्होंने लिखा दै कि जैसे मिट्टी 
के नूतन सकोरे पर पानी की एक दो बूँद डालने 
मात्र से वह गीला नहीं द्ोत!। किन्तु पुनः पन 
सींचने पर बह अवश्य ही गोला हो जाता है। उसी प्रकार जब तक 
स्पशन, रसन, घाण, ओर श्रोत्र इन्द्रिय का विषय प्पृष्ट होकर भी 
अव्यक्त रहता है. तब तक उसका व्यंजनाम्रह द्वी होता है किन्तु उसके 
व्यक्त हं।ने पर अथौवग्नद् होता है। उनके मत से प्राप्त अथे के अथी 


ग्रन्य मत का 
निर्देश 
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शंका--इस मतभेद के रहते हुए अथोवग्रह ओर व्यज्जनावग्रह क! 
सुनिश्चित लक्षण क्‍या माना जाय ! 

समाधान--दोनों ही लक्षणों के मानने में कोई आपत्ति नहीं है ! 

शंका--सो कैसे ? 

समाधान--विवध्ष्याभेद से । वीरसेन स्वामी ग्राप्त अथ के प्रथम 
ग्रहणमात्र को व्यंजनावग्रह रूप से विवक्षित करते हैं और पृज्यपाद 
स्वामी केवल अव्यक्त प्राप्त अथ के ग्रहण को व्यंञ्ञनाग्रद मानते हैं । 

शंका-- कितने ही विद्वान क्षिप्रग्नहदशु को अ्रर्थावग्रह और अक्तिप्र 
ग्रहए को व्यज्ञनावग्रह मानते हैं। सो उनका ऐसा मानना क्या 
उचित है ? 

+ समाधान--नहों 

शंका--क्यों ? 

समाधान--क्यों कि ऐसा मानने पर दोनों ही अवजग्रहों के द्वारा 
बारह प्रकार के पदार्थों का ग्रहण नहीं प्राप्त होता है । 

इसलिये अर्थावग्रह और व्यश्लनावग्रह के वे द्वी लक्षण मानने 
चाहिये जिनका निर्देश पीछे किया जा चुका है । 

शंका--मतिज्ञान अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणा के क्रम से ही 
उत्पन्न होता है या इसमें व्यतिक्रम भी देखा जाता है ? 

समाधान- मतिज्ञान अवग्नह ईहा शआदि के क्रम से ही होता है ! 
इसमें व्यतिक्रम का होना सम्भव नहीं है । 

शंका--पदाथ का जब भी मति ज्ञान द्वोता है तब श्रत्ग्रह आदि 
चारों का होना क्या आवश्यक दै ? 

समाध/न--नहीं । 

शंका--तो फिर क्‍या व्यवस्था है ? 

समाधान- कोई ज्ञान अवग्रद्द द्वोकर छूट जाता है। क्रिसी पदार्थ 
के अवग्रह और ईहा दी होते हैं। किसी के अवाय सह्दित वीन होते हैं 
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ओर किसी किसी पदार्थ के धारणा सहद्दित चारों पाये जाते हैं। किन्तु 
परिपूर्ण ज्ञान अवाय के द्वोने पर दी समझा जाता है । 

शंका--व्यश्ञन का अवग्रह हो होता है? इतना सचित करने मात्र 
से यह ज्ञात हो जाता है कि व्यज्लनन के सिवा शेष सब पदार्थों के अब- 
ग्रह आदि चारों होते हैं । फिर “अर्थस्य” सत्र की रचना किस लिये की 
गई है ? 

समाधान--बहु आदि अर्थ के भेद हैं यह दिखलाने के लिये 
अर्थस्य” सूत्र की रचना की गई है । 

शकरा-क्या ये बहु आदि बारह भेद व्यज्ञन के भी प्राप्त दोते है ? 

समाधान--अवश्य प्राप्त दोते हैं, क्‍योंकि पदार्थों को व्यज्लनरूप 
इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण करने की अपेक्षा से माना गया है। जब स्पशेन, * 
रसना, धाण और श्रोत्र इन्द्रियां पदार्थों को प्राप्त होकर जानती हैं. तब 
वे पदाथ प्रारम्भ में व्यश्लनरूप माने जाते हैं अन्यथा नहीं यह उक्त 
कथन का तात्पय है! 

शंका--इस प्रकार मतिज्जञान के कुल भेद कितने हैं ? 

समाधान--तीनसो छत्तीस | 

शंका-सो केसे ? 

समाघान--दो सो अठासी तो पहले ही बतला आये हैं। उनमें 
व्यश्लननावग्रह के ४८ भेद मिला देने पर कुल तीन सौ छत्तोस भेद हो 
जाते है ॥| १८-१९ ॥ 

अ्रतज्ञानका स्वरूप और उसके भेद 
श्रुत मतिपूव दयनंकद्वादशभेदस्‌ ॥ २० ॥ 

श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूवक द्वोता है। वह दो प्रकार का, अनेक प्रकार 
का और बारह प्रकार का है । 

घूत्र में आये हुए पूच शब्दका अर्थ कारण है। इसलिये श्रुतन्नान 
मतिश्लान पूर्वक होता है इसका यह मतलब है कि मतिज्ञान के निर्मित्त से 
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श्रतज्ञान उत्पन्न द्ोता है। मतिज्ञान हुए बिना अ्रतज्ञान नहीं हो सकता 
यह इसका भाव है। फिर भी मतिज्ञान को श्रतज्ञान का निमित्त कारण 
सानना चादिये उपादान कारण नहीं; क्योंकि उसकौ उपादान कारण 
सो श्रुतज्ञानावरण कर्म का क्षयोपश्नम ही है। 

शंका-मतिज्ञान से श्रतज्ञान में क्‍या अन्तर है 

समाधान--पाँच इन्द्रिय और मन इनप्रेंसे किसी एक के निमित्त 
से किसी भी विद्यमान वस्तुका सर्वे प्रथम मतिज्ञान होता है। तदन्तर 
इस मतिज्ञान पूवंक उस जानी हुई बस्तुके विषयमें या उसके सम्बन्धसे 
अन्य वस्तुके विषय में विशेष चिन्तन चालू होता है जो श्रतज्ञान कह- 
लाता है। उदाहरणार्थ--मलुष्य विषयक चाक्तुष मतिज्ञान के दोन के 
बाद उसके सम्बन्ध में मनमें यह मनुष्य है, पूर्व से आया है और 
पश्चिम को जा रहा है, रंग रूप तथा वेशभूषा से ज्ञात होता है कि 
यद्द पंजाबी द्ोना चाहिये आदि विकल्प का द्वोना श्रतज्ञान है। 
मतिज्ञान_ विद्यमान वस्तु. में प्रवृत्त होता है और अ्रतज्ञान-अतीत 
वर्तमान तथा अनागत इन त्रंकाल्निक विषयों में प्रवृत्त हाता है । 
[ि पांच इन्द्रिय और मन इन छूट्ों के निमित्त से प्रवृत द्वोता 

है किन्तु श्रतज्ञान केवल मनके निमित्त से ही प्रव्ृत्त होता है इस 

| ग्रकार मतिज्ञान और श्रतज्ञान में यद्दी अन्तर है। 

शंका--क््या श्रुतज्ञान की उत्पत्ति इन्द्रियों से नहीं दोती ? 

समाधान --ैसे मतिज्ञान की उत्पत्तिमें इन्द्रियां साक्षात्‌ निर्मित्त 
होती हैं वेसे श्रतज्ञान को उत्पत्ति में साज्ञात्‌ निमिक्त नहों होतीं 
इसलिये श्रवज्ञान की उत्पत्ति इन्द्रियों से न मानकर मन से ही मानी 
है| तथापि स्पशन आदि इन्द्रियों से मतिज्ञान होने के बाद जो 
श्रतज्ञान द्वोता है उसमें परम्परा से वे स्पशेन आदि इन्द्रियां निमित्त 
मी है, इसलिये मतिज्ञान के समान श्रतज्ञान की उत्पत्ति भी पांच 
इन्द्रिय और मन से कही जाती है पर यह कथन औपचारिक है। 
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शंका--मतिज्ञानपूवक ही श्रतज्ञान होता है यह बात न द्दोकर 
अधिकतर श्रत ज्ञानपर्वक भी श्रतज्ञान देखा जाता है, जैसे घट शब्द 
का सुनना तदन्तर घट ऐसा मानसिक ज्ञान का होना और फिर घट 
में पानी भरा जाता है. ऐसा घटकायका ज्ञान होना ये क्रमसे दोनेवाले 
तीन ज्ञान हैं । इनमें से प्रथम मतिज्ञान और अन्तके दो श्रत- 
ज्ञान हैं, इस प्रकार इससे यह सिद्ध हुआ कि श्रतज्ञान से भी श्रतज्ञान 
होता है, अतः मतिश्लानपवंक श्रतज्ञान होता हे यह कथन नहीं 
बनता है ? 

समाधान--यावत्‌ श्र॒तज्ञानों के प्रारम्भ में मतिज्नान द्वोता हे इस 
दृष्टि को सामने रखकर द्वी प्रस्तुत सूत्र में 'मतिज्ञानपवक श्रतन्नान द्ोता 
है! यह कद्दा गया है । अथवा जितने मी श्रुतज्ञानपू्वक श्रतज्ञान होते 
हैं उनमें से पर्व ज्ञानको उपचार से मतिज्ञान मानने पर 'मतिज्ञान 
पूचक श्रतज्ञान होता है? यद्द नियम बन जाता है। 

शंका--श्रत का अर्थ आगम या शास्र है, इसलिये उसके ज्ञान को 
ही श्रतज्ञाच मान लेनेमें क्या आपत्ति हे 

समाधान--श्रवका मनन या चिन्तनात्मक जिनना भी ज्ञान होता 
हूं वह तो श्रतज्ञान हैं ही; किन्तु उसके साथ छढस जातिका जो अन्य 
ज्ञान होता हे उसे भी श्रतज्ञान मानना चाहिये। श्रतज्ञान के 
ध्पक्षरात्मक और अनक्षरात्मक ऐसे जो दो भेद मिलते हैं सो वे इसी 
आधार से किये गय हैं । 

शंक्रा--श्रत के दो, अनेक और बारह भेद कह्दे सो कैसे ? 

समाधान--अंगबाह्य और अंगप्रविष्ट ये श्रतके दो भेद हैं। इनमें 


से अंगबाद्य के अनेक भेद हैं और शअ्रंगप्रविष्ट के आचारांग आदि 
रह भेद हैं। 


शंका-ये तो भाषात्मक शास्त्रों के नाम हुए श्रतज्ञान के नहीं, पर 
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यहाँ श्रतज्ञान का प्रकरण हे, इसलिये यहां भाषात्मक शास्त्रोंके मंद न 
गिनाकर श्रतज्ञान के भंद गिनाने थे ? 


समाधान--मोक्ष के लिये इन शास्त्रोंका अभ्यास विशेष उपयोगी 
है, इसलिये कारण में कायेका उपचार करके भाषात्मक शाश्रोंको ही 
श्र॒तज्ञान के भदों में गिना दिया हें। अथवा उक्त भाषात्मक शात्रों का 
ओर अ्रतज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम का अन्योन्य सम्बन्ध है । 
श्रतज्ञानावरण कर्म के कितने क्षयोपशम के होने पर उक्त शाख्त्रों का 
कितना ज्ञान प्राप्त होता है यह एक वँधा हुआ क्रम हे, अतः इसी बात 
के दिखलाने के लिए यहाँ शात्रों के भेद गिनाये हैं । 


शंका--अ्रंगप्रविष्ठ और अंगबाह्म श्रतमें कया श्रन्तर हे ? 


समाधान --श्र त के कुल अ्रक्षर १८४४६७४००७३७०५०५१६९५ 
माने गये हैं। इनमें मध्यम पद के १६३४८३०७८८८ अक्षरों का भाग 
देनेपर ११२८३४५८०० मध्यम पद और ८०१०८१७५ अक्षर प्राप्त होते 
हैं। आचारांग आदि बारह अंगों की रचना उक्त मध्यस पदों द्वारा 
की ज्ञाती है इसलिये इनकी अंगप्रविष्ट संज्ञा है और शेष अक्षर 
अंगोंके बाहर पड़ जाते हैं इसलिए इनकी अंगवाह्मय संज्ञा है। यद्यपि इन 
अंगों और अंगबाह्यों की रचना गणधर करते हैं ।तथापि गणघरों के 
शिष्यों प्रशिष्यों ह[र जो शास्त्र रचे जाते है उनका समावेश अंगबाह्य 
श्र॒त में ह्वी दवोता है । अंगप्रविष्ठ और अंगबाह्य श्र्‌ तमें यहां अन्तर है । 

शंका--क्या एक पद में ( मध्यम पदमें ) उक्त अक्षरोंक्रा पाया 
जाना सम्भव है ? 


समाधान--मध्यम पद के ये अक्षर विभक्ति या अथ बोध की 
प्रधानता से नहीं बतलाये गये हैं किन्तु १२ अंगरूप द्रव्यश्नत में से 
प्रत्येक के अक्षरों की गणना करनेके लिये मध्यमपदका यह प्रमाण मान 
लिया गया है। 
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शंका--बारद्द अंग कौन से हैं 

समाधान-- आचार, सृत्रक्त, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रक्ञप्ति 
ज्ञातृधमेंकथा, उपासकाध्ययन, अन्तःऋऊददश, अनुत्तरौषपादिक दश 
प्रश्न व्याकरण, विपाकसूत्र और दृष्टिवाद ये बारह अंग हैं । 

शंका--अंग बाह्य कौन से है ? 

समाधान-- सामायिक, चतुर्विशतिस्तव,  बन्दना, प्रतिक्रमण, 
बैनयिक, ऋृतिकर्म, दृशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवह्ार, कल्पा- 
कल्प्य, महाकल्प, पुण्डरीक, महापुंडरीक ओर निषिद्धिका ये अंग- 
बाह्य हैं. । या 

शंका--क्या अंगवाह्म के इतने ही भेद हैं ९ 

समाधान--गणधर द्वारा रचे गये अंगबाह्य श्रतके इतने ही भेद 
हैं । किन्तु उनके शिष्यों और प्रशिष्यों द्वारा जिन षघटखण्डागम. कपाय- 
प्राभूत, समयसार आदि शाम्रों की रचना की गई है वे भी अंगबाह्य 
कहलाते हैं और वे बहुत हैं। ५ | 

शंका--घटखण्डागम और कपायप्राभ्ृत श्रुत की रचना जब कि 
अंगग्रविष्ट श्र्‌तके आधार से की गई है ऐसी हालत में इनका समावेश 
अंगवाह्य श्र तमें न कर के अंगग्रविष्ट में ही करना चाहिये ? 

समाधान--अंगप्रविष्ट श्रूत में आचारांग आदि मूल श्रत्त का ही 

मावेश किया गया है शोष सब श्र त अंगबाह्मय माना गया हैं। इसी से 

यहाँ षघटखण्डागम आदि की गशना अंगबाह्य श्रत्में की गई है। 

शंका-कक्‍्या वर्तेमान में जो विविध लौकिक विषयों पर पुस्तकें 
लिखी जा रही हैं। उनका अन्तर्भाव श्रत में होता है ? 

समाधान-श्रत में तो उनका भी अन्तभोंब होता है। पर परसार्थ 
में उपयोगी न होने से उन्हें लौकिक श्रत माना गया है। 

शंका--क्या मुमुक्षु को ऐसे भ्रत का अभ्यास करना उचित है 

समाधान--मुमुक्षु को मुख्यतया ऐसे द्वी त्रत का अभ्यास करना 
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चाहिये जो वीतरागता का पोषक द्वो। लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के 
लिये यदि वह अन्य श्रत का अवलोकन करता है तो ऐसा करना 
अनुचित नहीं है फिर भी उस अभ्यास को परमाथ कोटिका नहीं माना 
जा सकता है। उसमें भी जो कथा, नाटक और उपन्यास आदि राग 
को बढ़ाते हैं। ज्ञिनमें नारी को विलास और काम की मूर्ति रूप से 


उपस्थित करके नारीत्व का अपमान किया_ गया है। जिनके पढ़ने से 


! मारकाट की शिक्षा मिलती दहै। मनुष्य मनुष्यता को भूलकर पशुता पर 


उतारू होने लगता है उनका बाचना, सुनना सर्वेथा छोड़ देना चाहिये | 

शंका-जब कि विविध दशन ओर धम के ग्रन्थ भो श्रुत कहलाते 
हैं तब फिर उनके पठन-पाठन का निषेध क्‍यों किया जाता है ? 

समाधान- मोक्ष माग में प्रयोजक नहीं दोने से दी उनके पठन- 
पाठन का निषेध किया जाता है। वैसे ज्ञान को बढ़ाने के लिये 
ओर सद्धम की सिद्धि के लिये उनका ज्ञान प्राप्त करना अनुचित नहीं 
है । इससे कौन धर्म समीचीन है और कौन असमीचीन इसका बिवेक 
प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु सत्रसमय का अभ्यास करने के बाद 
ही परसमय का अभ्यास करना चाहिये अन्यथा सत्पथ से छउयुत होने 

| का डर बना रहता है ॥ २०॥ 
अवधिज्ञान के भेद और उनके स्वामी--- 


'भवद्नययोज्वधिर्देवनारकाणाम्‌ | २१ ॥ 
ज्योपशमनिमित्त: पडविकल्पः शेषाणाम || २२ || 


( १ ) श्वेताम्बर ग्रन्थों में यह सूत्र यों है 'तत्र मवप्रत्ययो नारकदेवाणाप्‌ | 
इस सूत्र के पहले “द्विविधोडवयधि:' यह सूत्र और पाया जाता है। यह सर्वार्थ 
सिद्धि में इसी सूत्र की उत्थानिका में निर्दिष्ट है । 

(२ ) श्वेताम्बर ग्रन्थों में यह सूत्र यों है 'यथोक्तनिमिचः षडविकल्प 


शेषाणाम्‌ ।! भाष्यकार ने “यथोक्तनिमित्त:' का अथ अवश्य ही क्षयोपशम 
निमित्त:? किया है । 
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भवप्रत्यय अवधिज्नान देव और नारकों के होता है । 

क्ञयोपशम निमित्तक अवधिज्ञान छः प्रकार का है जो शेष अर्थात्‌ 
तियचों और मनुष्यों के होता है । 

अवधिज्ञान के भवप्रत्यय और क्षयोपशम निमिक्तक ये दो भेद हैं। 
क्षयोपशमनिमित्तक का दूसरा नाम गुणप्रत्यय भी है । जिसके उत्पन्न 
होने में भव द्टी निमित्त है अथोत्‌ जिसकी उत्पत्ति में त्रत नियम आदि 
कारण नहीं पढ़ते किन्तु जो पर्याय विशेष की अपेक्षा जन्म से दी 
उत्पन्न होता है बह भवप्रत्यय अवधिज्ञान है । जिस प्रकार पक्षियों को 
आकाश में उड़ने की शिक्षा “महीं लेनो पड़ती । वे स्वभाव से 
ही उड़ने लगते हैँ। उड़ना उनका पयौयगत धर्म हे। उसी प्रकार भव 
प्र्य्य अवधि ज्ञान जानना चाहिये। तथापि इसके उत्पन्न होने 
में इतनी विशेषता है कि यदि अशप्रत्यय_ अवधिज्ञान का अधिकारी 
सम्यग्टृष्टि होता दै तो वह भव के प्रथम समय से द्वी उत्पन्न हो जाता 
है ओर यदि अधिकारी मिथ्यादृष्टि द्वोता है तो बह पर्याप्त होने के बाद 
ही उत्पन्न दोता-है + तथा जो अवधिज्ञान जन्मे से नहीं होता किन्तु 
बत नियम आदि के बल से प्राप्त होता है वह क्षयोपशम निमिक्तक 
अवधिज्ञान है। 

शंका- क्‍या भवप्रत्यय अवधिज्ञान में क्षयोपशम नहीं होता ? 

समाधान--अवधिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो उसमें भी 
द्ोता है तथापि उसको उत्पत्ति में भव की प्रधानता है इसलिये उसे 
भवप्रत्यय अवधिज्ञान कहा है और क्ञषयोपशमनिमित्तक अवधिज्लनान 
भव की प्रधानता से नहीं द्ोता । किन्तु अन्य निमित्तों के मिलने पर 
जब अवधिक्षान।बरण का क्षयोपशम द्ोता है तब द्ोता है इसलिये इसे 
क्षयोपशमनिमित्तक कहद्दा है। तात्पय यह है कि कोई भी अवधिज्ञान क्‍यों 
न दो वह क्षयोपशम के बिना तो दो दी नहीं सकता; अवधिज्ञानावरण 
का ज्षयोपशम तो अवधिज्ञान मात्र में अपेक्षित है। बह उसका साधा- 
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रण कारण है; तो भी कोई अवधिज्ञान भमवप्रत्यय और कोई क्षयोपशम 
निमित्तक कहलाता है यह भेद अन्य निमित्तों की अपेक्षा से क्रिया 
गया है जिनका निर्देश पहले किया द्वी है । 

इन दो अवधिज्ञानों में से भवप्रत्यय अवधिज्ञान देवगति के जीवों 
के और नरकगति के जीबों के होता है। जैसे पत्तियों में जन्म से ही 
शिक्षा उपदेश के बिना ही आकाश में उड़ने की शक्ति होती है बेसे ही 
इन दो गतियों के जीवों के बिना प्रयत्न के जन्म से अवधिज्ञान हं!ता 
है। तथा क्षयोपशमनिमित्तक अवधिज्ञान तियंच और मनुष्यों के होता 
है। इसके लिये इन्हें खास योग्यता सम्पादित करनी पड़ती है जिसके 
होने पर ही यह अवधिज्ञान-दोता है । 

यही सबब है कि तिणेचों और मनुष्यों में यह सब के नहीं पाया 
जाता है। यद्यपि मनुष्यों में तीथंकर मात्र के और किसी किसी विशिष्ट 
अन्य मनुष्य के भी जन्म से ही अवधिज्ञान होता है, इन्हें इसके लिये 
त्रत नियम आदि का अनुष्ठान नहीं करना पड़ता, पर यह अपवाद है। 

सूत्र में क्षयोपशमनिमित्तक अवधिज्ञान के छुद्द भेद बतलाये हैं । 
वे ये हैं--अनुगामी, अननुगामी, वर्धम'न, द्ीयमान, अवस्थित और 
अनवस्थित । 

१ जैसे सूर्य का प्रकाश उसके साथ साथ चलता है वैसे ही जो 
ज्ञान उसके उत्पत्ति स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पर या उत्पत्ति के 
भव को छोड़ कर दूसरे भव में चले जाने पर भी बना रहता है. बह 
अनुगामी अवधिज्ञान है। 

२ जैसे उन्मुग्ध पुरुष के प्रश्न के उत्तर में दूसरा पुरुष जो बचन 
कहता है बह वहीँ रह ज्ञाता है उन्मुग्ध पुरुष उसे ग्रहण नहीं करता 
वेसे ही जो अवधिज्ञान उसके उत्पत्ति स्थान को छोड़ देने पर कायम 
नहीं रहता या भवान्तर में साथ नहीं जाता वह अननुगामी अवधि- 
ज्ञान है। 
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३ जैसे श्रग्नि की चिनगारी छोटी होने पर भी क्रम से बढ़ते हुए 
सूखे इंधन आदि दाह्य को पाकर क्रमशः बढ़ती जाती है बेसे दो जो 
अवधिज्ञान उत्पक्तिकाल में अल्प ट्वोने पर भी परिणामों की शुद्धि के 
कारण क्रम से बढ़ता जाता है वह वर्धभान अवधिज्ञान दहै। 

४ जैसे परिमित दाह्म वस्तुओं में लगी हुईं आग नया दाह्म न मिलने 
से क्रमशः घटती जाती है वेसे ही जो अवधिज्ञान अपने उत्पक्तिकाल 
से लेकर उत्तरोक्तर कमती कमती द्वोता जाता है वह हीयमान अवब- 
घिज्ञान है। 

५ जैसे शरीर में तिल मसा आदि चिह्न उत्पक्तिकाल से लेकर 
मरग तक एक से बने रहते हैं न घटते हे न बढ़ते हैं बसे द्वी जो 
अवधिज्ञान मरण तक या केवलज्ञान की उत्पत्ति होने तक एक सा 
बना रहता हैं वह अवस्थित अवधिज्ञान हे । 

६ जलू की तरंगों के समान जो अवधिज्लान कभी घटता हे 
कभी बढ़ता है और कभी अवस्थित रहता है वह अनवस्थित अब- 
घिज्ञान है । 

शंका--देव और नारकियों के तो भव के प्रथम समय से ही 
अवधिक्षान द्वोता है किन्तु शेष के तपश्चरयां आदि करने पर ही वह प्राप्त 
होता हे सो ऐसा क्‍यों हे ? 

समाधान--यह उस उस पयोय की विशेषता है। जिस प्रकार 
पक्षियों में जन्म लेने के बाद द्वी आकाश में उड़ने की शक्ति आ जाती 
है मनुष्यों में नहीं आती उसी प्रकार अवधिज्ञानकी उत्पत्ति के बिषय में 
जानना चाहिये। अथवा जिस भ्रकार चोपाये में उत्पन्न टोने के बाद ही 
पानी में चैरने की योग्यता द्दोती हे मनुष्य में नहों उसी प्रकार भ्रकृत में 
जानना चाहिये ॥| २१००-२२ ॥ 
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मनःपयय शान के मेद और उनका अन्तर- 


ऋजुषिपुलमती मनःपर्ययः# ॥ २३॥ 
विशुद्धथम्रतिपातारर्या तदिशेषः ॥ २४ ॥ 


ऋजुमति और विपुलमति ये दो मनःपयेय ज्ञान हैं । 

विशुद्धि और अ्रप्रतिपातकी अपेक्षा उनमें श्रन्तर है । 

मन:पर्यय ज्ञान का अर्थ है मन की पयायों का ज्ञान | आशय 
यह है कि संज्ञी जीवों के मनमें जितने विकल्प उत्पन्न द्ोते दे. संस्कार 
रूप से वे उसमें कायम रहते हें; मनःपयय ज्ञान संस्कार रूप से स्थित 
मन के इन्हीं विकल्पों को ज्ञानता है, इसलिये वद्द मनःपर्यय ज्ञान 
कहलाता है । 

पट्खण्डागम कमंप्रकृति अनुयोग द्वार में एक सूत्र आया दे जिसका 
भाव दै कि 'मनः:पययज्ञानी मन से मानस को ग्रहण करके मनःपयय 
ज्ञान से दूसरे के नाम, स्मृति, मति, चिन्ता, जीवन, मरण, लाभ 
अलाभ, सुख, दुःख, नगर विनाश, देश विनाश, जनपद विनाश, खेट 
विनाश, कबेट विनाश, मंडव विनाश, पत्तन विनाश, द्रोणमुख विनाश 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुबृष्टि, दुच्न थ्टि, सुभिक्ष, दुर्भिक्त, क्षेम, अक्तेम 
भय ओर रोग को काल की मर्यादा लिये हुए जानता है। तात्पय यह 
है कि मनःपर्यय ज्ञान इन सबके उत्पाद, स्थिति और विनाश को 
जानता है ।! 

इस सूत्र में यद्यपि मनःपर्यय ज्ञान द्वारा संज्ञा और मति आदि के 
जानने का उल्लेख है तथापि उक्त विविध विषयों को मन:परययज्ञानी 
मन की पर्याय रूप से ही जानता है अन्य प्रकार से नहीं यद्द इसका 


# श्वेताम्बर पाठ कन-पयंय:! के स्थान में 'मनःपर्याय:" हदे। 'बिद्युदि- | 
क्षेत्र? इत्यादि सूत्रमें भी ऐसा ही पाठ है । 
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भाव है। मन:पर्ययज्ञानी पहले मतिज्ञान द्वारा अन्य के मानस को 
ग्रहण करता है और तदनन्तर मनःपर्यय ज्ञान की अपने विषय में 
प्रवृत्ति होती है यह जो चक्त सूत्र में निर्देश किया है उससे भी उत्कत 
अमिप्राय की दी पृष्टि होती है | | 
इसके ऋजुमति और विपुलमति ये दो भेद हैं। जो ऋजु मन के 
द्वारा विचारे गये, ऋजु बचन के द्वारा कह्दे गये और ऋजु काय के द्वारा 
किये गये मनोगत विषय को जानता है वह ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान है| 
जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है उसका उसी प्रकार चिन्तवन करनेवात्ले 
मन को ऋजुमन कहते हैं। जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है उसका 
उसी रूप से कथन करनेवाले वचन को ऋजु वचन कहते हैं तथा 
जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है उसे अभिनय द्वारा छसी 
: अकार से दिखलाने वाले काय को ऋजुकाय कद्दते हैं। इस ऋजुमति 
* मनःपर्येयज्ञान की उत्पत्ति में इन्द्रिय ओर मन की श्रपेत्षा रहती है। 
5 ऋजुमति मनःपर्ययक्लानी पहले मतिल्लान के द्वारा दूसरे के 
. अभिप्राय को जानकर अनन्तर मनःपयय ज्ञान के द्वारा दूसरे के सनमें 
: स्थित उसका नाम, स्थृति, मति, चिन्ता, जीवन, मरश, इष्ट अ्थ का 
« समागम, अनिष्ट अथका वियोग, सुख, दुःख, नगर आदि की समृद्धि 
: या विनाश आदि बिपयों को जानता है। 
तथा जो ऋजु ओर अनृजु दोनों प्रकार के मानसिक, वाचनिक 
। और कायिक सनोगत विषय को जानता है वह विपुलमति मनः- 
 पर्ययज्ञान है। इनमें से ऋजुमन, वचन और काय का अर्थ अमी 
पीछे कह आये हैं। तथा संशय, विपयंय और अनध्यवसायरूप 
| सन, वचन और कायके व्यापार को अनजु मन, वचन और 
है काय कद्दते हैं। यहाँ आधे चिन्तवन या अचिन्तबन का नाम अन- 
& ध्यवसाय है। दोलायमान चिन्तन का नाम संशय है और 
॥ विपरीत चिस्तवन का नाम विपयेय है। विपुलमति बतेमान में 
रे ५ 
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चिन्तवन किये गये विषय को तो जानता ही है पर चिन्तवन 
करके भूले हुए विषय को भो जानता है। जिसका आगे चिन्तवन 
किया ज्ञायगा उसे भी जानता है। यह विपुलमति मनःपययज्ञानी भी 
अतिज्ञान से दूसरे के मानस को अथवा मतिज्ञान के विषय को ग्रहण 
करके अनन्तर ही मनःपययज्ञान से जानता है। 
ऋजुमती और विपुलमति इन* दोनों में विपुलमति विशुद्धतर है; 
! क्‍योंकि वद्द ऋजुमति की अपेज्ञा सूक्ष्म्तर और अधिक विषय को 
'जानता दै। इसके सिवा दोनों में यह भी अन्तर है कि ऋजुमति 
'छत्पन्न होने के बाद कदाचित्‌ नष्ट भी दो जाता है; क्‍योंकि ऋजुमति 
मनःपययज्ञानी के मोक्ष जानेका नियम नहीं है। पर बिपुलमति 
नष्ट नहीं होता, वह केवलज्ञान को प्राप्तिपयन्त अवश्य बना रहता 
है ॥ २३--२४ ॥ 
अवधि और मनःपर्यय का श्रन्तर--- 
विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेश्यो 5 वधिमन:पर्यययो: ॥।२५॥ 
विशुद्धि, क्षेत्र स्वामी और विषय इनकी अपेक्षा अवधिज्ञान और 
मनःपययज्ञानमें अन्तर है। 
पहले अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान का वर्णन कर आये हैं पर 
उससे इन दोनों का अन्तर नहीं ज्ञात दोता । जिसका ज्ञात दोना 
अत्यन्त आवश्यक है, अतः इसी बातको बतलाने के लिये प्रस्तुत 
सूत्र को रचना हुई दै। इन दोनों ज्ञानों में जो क्षयोपशम आदि की 
अपेक्षा से अन्तर है वह निम्न चार बातों से जाना जाता है-विशुद्धि, 
क्षेत्र, स्त्रीमी और विषय | खुलासा इस प्रकार दै--१ अवधि ज्ञानके 
विषय से मनःपयेय ज्ञानका विषय सूक्ष्म है। २--अवधि ज्ञान का 
क्षेत्र, अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण तक 
है और मनःपर्ययज्ञान का क्षेत्र सिफ्र मनुष्य लोकपयन्त दी है। 
-३-अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गति के जीव द्वो सकते हैं पर मनः 
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पर्यय झानके स्वामी व्धमान-चारित्रवाले और सात प्रकार की ऋद्धियोंमें 
से कम से कम किसी एक ऋद्धि फे घारक संयत द्वो हो सकते हैं। ४-- 
अवधिज्ञान का विषय कतिपय पयोयसद्दित रूपी द्रव्य है और मन 
पर्ययज्ञान का विषय उप्तका अनन्तवां भाग है। इस प्रकार इन दोनों 
ज्ञानों में विशुद्धिक्रत, क्षेत्रकत, स्त्रामीकृत और विषयक्षत अन्तर है यह 
इसका भाव है ॥| २५ ॥ 
पांचों ज्ञानों के विषय -- 
दड १५ 
मतिश्रुतयोनिषन्धों द्र॒व्येष्यसवंप्ययिषु # ॥ २६॥ 
: रूपिष्ववधेः ॥ २७-॥ 
6 
तदनन्तभागे मनःपयेयस्य ॥ २८ ॥। 


सवद्रव्यपर्यायेष केवलस्थ | २९ ॥ 

मतिज्ञान और श्रतज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पयोयों से युक्त सब द्र॒व्यों 
में होती है। 

अवधिज्ञान कौ प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त रूपी पदार्थों में होती है । 

मन: पययज्ञान की प्रवृत्ति अवधिज्ञान के विषय के अनन्तवें भाग 
में होती है । 

क्रेजलज्ञान को प्रवृत्ति सब द्वव्यों में और उनकी सब पयीौयथों में 
द्ोती है । 

प्रस्तुत सृत्रों में पाँचो ज्ञानों के विषय का निर्देश किया है। यद्यपि 
मतिक्ञान और श्रतज्ञान सब द्रव्यों को जान सकते हैं पर वे सब पर्यायों 
को न जानकर उनकी कुछ ही पयौयों को जान सकते 
हैं। अवधिज्ञान केवल रूपी पदार्थों को दही जान सकता 
है अरूपी पदार्थों को नहीं । रूपी पदार्थों से पुद्गल 
ओर संसारी जीव लिये गये हैं। मनःपययज्ञान जानता तो रूपी 

# इवेताम्बर सृत्रपाठ स्व॑द्रव्येष्यसबंपर्यायेषु' ऐसा हे | 


पांचों ज्ञानों का 
विषय 
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पदार्थों को ही है पर अवधिन्नान के बिषय से श्रनन्तवें भाग में इसकी 
प्रवृत्ति होती है । और केवलज्ञान का माहात्म्य अचिन्त्य है। वह होता 
भी निरावरण है इसलिये वह रूपी और अरूपी सभी द्वव्य और उनकी 

सब पर्यायों को युगपत्‌ जानता है । यह उक्त सूत्रों का भाव है । 
है शंका--ज़ब कि मतिज्नान और अश्रतज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान हैं 

तब वे रूपी पदार्थों के सिवा अरूपी पदार्थों को कैसे जान सकते हैं ? 

समाधान--यद्यपि पांच इन्द्रियों के निमित्त से जो मतिज्नान और 

उस पर से जो श्रतज्ञान होता है वे रूपी पदार्थ को ही जान सकते हैं 

पर मन के निमित्त से द्वोनेबाले मतिज्ञान और श्रतज्ञान रूपी और 
अरूपी दोनों प्रकार के पदार्थों को जान सकते हैं. क्‍यों कि मन उपदेश 
पूवंक रूपी और अरूपी सभी प्रकार के पदार्थों का चिन्तवन करके 
उनकी सत्ता और कार्यो' का अनुभव कर सकता है। आशय यह है 
कि जैसे किसी वस्तु के परोक्ष रहने पर भी यदि अन्य साधनों द्वारा 
उनका चित्र मानस पटल्ल पर अंकित द्वो जाय तो वह देखी हुई स्री 
प्रतिभासित द्वोने लगती है वेसे ही यद्यपि अरूपी पदाथ मतिज्ञान और 
श्रतज्लान के स्वेथा परोक्ष हैं तथापि मन से बार बार बिचार करने पर 
उनका अस्तित्व और उनके कार्य अनुभवगम्य दो जाते हैं और इसी से 
मतिश्ञान तथा श्रतज्ञान की प्रवृत्ति अरूपी पदार्था' में बतलाई है। 
झ्राशय यह है कि मतिज्नान ओर श्रतज्ञान के द्वारा अरूपी पदार्था' का 
साकज्षात्‌ ग्रहण न हो कर मानसिक विकल्पों द्वारा ही उनका ग्रहण द्वोता 
है। इसी से मतिज्ञान और श्रतज्ञान रूपी और अरूपी पदार्थों को जान 
सकते हैं यद्द बतलाया है । 

सांख्यदशेन में श्रात्मा को चेतन मान कर भी ज्ञान को आत्मा का 

धर्म नहीं माना है। वह इसे प्रकृति का परिणाम मानता दै। नैयायिक 
ओर जैशेषिक दुशन में ज्ञान भाना तो गया है जीवनिष्ठ द्दी पर भेद- 
वादी द्ोने के कारण वे आत्मा में समवाय सम्बन्ध से इसका सद्भाव 


१.३०. ]. एक साथ आत्मा में कितने ज्ञान सम्भव हैं ५१ 


मानते हैं। साथ ही वे यह भी मानते हैं. कि मुक्तावस्था में ज्ञान का 
आत्मा से सम्बन्ध नहीं रहता । किन्तु इसके विपरीत एक जैन दर्शन 
ही ऐसा है जिसने ज्ञान को आत्मा का स्वभाव माना है। इस दर्शन में 
जीव ज्ञानघनपूर्ण माना गया है। किन्तु अनादि काल से पर द्रव्य के 
संयोग वश जीव अशुद्ध द्दो रहा हैं। जिस कारण से निमित्त भेद से 
बह ज्ञान पांच भागों में विभक्त हो जाता है। जब तक अशुद्धता रहती 
है तब तक योग्यता और निमित्तानुसार चार अशुद्ध ज्ञान प्रकट दवोते 
हैं और अशुद्धता के हटते ही केवलज्ञान महासू्ये का उदय द्वोता है। 
इनमें से प्रारम्भ के चार ज्ञान पंगु हैं इसलिए अपनी अपनी सीमा के 
अनुसार वे पदार्थों को जानते हैं. और केवलज्ञान परिपूर्ण है इसलिए 
पदार्थो' को जानने की उसकी कोई सीमा नहीं हैं । वह त्रिलोक और 
त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को थुगपत्‌ जानता हैं। इसी सिद्धांत को 
ध्यान में रखकर प्रकृत सूत्रों में पाँचों ज्ञानों के विषय का निर्देश किया 
गया है ॥| २६--२९ ॥ 


एक साथ एक आत्मा में कमसे कम और अधिक से अधिक कितने ज्ञान 

सम्भव हैं. इसका खुलासा-- 
एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुम्येः ॥३०॥ 

एक आत्मा में एक!ःसाथ एक से लेकर चार तक ज्ञान विकल्प से 
होते हैं । 

प्रस्तुत सूत्र में यह बतलाया गया है कि एक साथ एक आत्मा में 
कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने ज्ञान द्वो सकते हैं । 
एक सप्थ किसी आत्मा में एक, किसी में दो, किसी में तोन और 
किसी में चार ज्ञान हो सकते हैं पर एक साथ पाँचों ज्ञान किसी भी 
आत्मा में नहीं हो सकते । एक ज्ञान सिफ़ केवलज्ञान द्वोता है, क्‍योंकि 
उसकी प्राप्ति सम्पूर्ण ज्ञानावरण कमंके क्षय से होती है, इसलिए उस 
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समय कज्ञायोपशमिक अन्य ज्ञानों की प्राप्ति सम्भव नहीं । दो मतिज्ञान 
आर श्रतज्नान द्वोते हैं, क्योंकि एक तो ये दोनों नियत सहचारी हैं 
ओर दूसरे केवलज्ञान के प्राप्त दोने के पहले सब संसारी जीवों के 
इनका पाया जाना निश्चित है। तीन मतिज्ञान, श्रतज्ञान और 
अवधिज्ञान या मतिज्ञान, श्रतश्लान और मनःपययज्ञान होते हैं, क्‍योंकि 
छद्मस्थ अवस्था में मतिज्ञान और श्रतज्ञान तो नियम से द्वोते हैं किन्तु 
इनके सिवा दो अन्य अपर ज्ञानों का एक साथ या अकेले होना 
अआजवश्यक नहीं है, इसलिए उनमें से अपनी अपनी योग्य सामग्री के 
मिलने पर कोई एक ज्ञान भी द्वो सकता है। यदि अवधिज्ञान होता 
है तो मति, श्रत और अवधि यह पहला बिकल्प बन जाता 
ओर यदि मनःपर्ययश्लान होता है तो मति, श्रत और मनःपयय यह 
दूसरा बिकल्प बन जाता है। चार मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान 
ओर मःनपययज्ञान होते हैं; क्‍योंकि चारों क्षायोपशमिक ज्ञानों के 
एक साथ होने में कोई बाधा नहीं है ! पर इन चार ज्ञानों के साथ या 
इनमें से क्रिसी भी ज्ञान के साथ केवलज्ञान के नहीं हो सकने का 
कारण यह है कि वह पूर् ज्ञान है और शेष अपूर ज्ञान हैं, इसलिये 
अपूर्ण ज्ञानों के साथ पूर्णश्ञान के होनेमें विरोध है । 

शंका--प्रखुत सूत्र में जो एक से अधिक ज्ञानों का सम्भव एक 
साथ बतलाया सो किस अपेक्षा से बतलाया है ? 

समाधान--क्षयोपशम की अ्रपेज्षा से बतलाया है प्रवृत्ति की अपेक्ता 
से नहीं। आशय यह है कि एक साथ एक आत्मा में एकाधिकऋ ज्ञाना 
ज्ञान की ही दृती है। जैसे प्रत्येक छुद्मस्थ संसारी आत्मा के मति 
ओर श्रत ये दो ज्ञान नियम से पाये जाते हैं तथापि इनमें से जब 
किसी एक ज्ञान द्वारा आत्मा अपने विषय को जानने में प्रवृत्त होता 
है तब अन्य ज्ञान के मौजूद रहने पर भी वह्द उसके द्वारा विषयकों 
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नहीं जान सकता। इसो प्रकार अवधिज्ञान और मनःपयौय केई 
सद्भाव रदने पर भी जाननाचाहिये। आशय यह है कि एक काल 
में दो, तीन या चार कितने द्वी ज्ञान रहे. आवें पर प्रवृत्ति एक की दी 
होती है अन्य ज्ञान तब लब्धिरूप में रहते हैं। 

शंका--जब कि सामान्य से ज्ञान एक है ओर वह भी केवल- 
ज्ञान तब फिर उसके पांच भेद कैसे द्वो जाते हैं । 

समाधान--जैसे एक मेघपटल सूर्यकिरणों के।संयोग से अनेक 
रंगों को धारण कर लेता है बसे दी पक ज्ञान के आवरण विशेष को 
अपेक्षा पाँच भेद्‌ हो जाते हैं। जब अपूर्णोवस्था / रद्दती है तब यथा 
संभव मतिज्ञान आदि चार,ज्ञान प्रकट होते हैं और जब पूर्णोवस्था 
रहती है तब परिपर्ण और सुविशुद्ध एक .केवलज्लानमात्र प्रकट रहता: 
है, शेष ज्ञान ज्ञायोपशमिक होने के कारण लयको प्राप्त द्वो जाते हैं । 

शंक्रा-केवलज्ञानावरण सर्वघाती कर्म है और सर्वधातिका अर्थ 
है. पूरी तरह से शक्ति का घात करना, इसलिये केवलज्ञानावरण के 
सद्भाव में अन्य ज्ञानों श्रौर उनके आवरणों का द्वोना सम्भव ही नहीं; 
अन्यथा केवलज्लानावरण सबंधाति कर्म नहीं ठददरता ! 

सम्राधान--जैसे मतिज्ञान श्रादि की क्षयोपशम या आवरणों की 
अपेक्षा से सत्ता मानी है बसे उनकी स्वरूपसत्ता नहीं मानी है। इससे 
फल्ित होता है कि केवलज्ञानावरण सर्व घाति होते हुए भी ज्ञानशक्ति 
के प्रकाश को सवंथा नहीं रोक पाता, किन्तु उसके रद्दते हुए भी अति- 
मन्दज्ञान प्रकाशमान ही रहता है । ओर इस प्रकार जो अतिमन्द 
ज्ञान प्रकाशमान रहता है वही आवरण के भेदों से मति आदि चार- 
भागों में बट जाता है। इसप्रकार स्वरूप सच्चा की श्रपेक्षा यद्यपि ल्लान 
एक दे तो भी आवरण भेद से वह पाँच प्रकार का है यद सिद्ध 
द्वोता है ! 

शंका--जैसे सू् प्रकाश के समय चन्द्र,ग्रह, नक्षत्र आदि के प्रकाश. 
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इहते तो हैं पर अभिभूत द्वो जाने के कारण वे अपना काम नहीं कर 
पाते वेसे द्दी केवलज्ञान के समय मतिज्ञान आदि का सदूभाष मान 
ज्ेने में क्या आपत्ति है ? 

समाधान--मतिज्ञान आदि चार ज्ञान क्षायोपशमिक भाव हैं 
आर क्षायोपशमिक भाव अपने अपने आवरण कमे के सद्भाव में ही 
दोते हैं। यदि केवलज्ञान के समय मतिश्ञान आदि का सद्भाव माना 
जाता है तो तब उनके आवरण कर्मों का सद्भाव भी मानना पड़ता दै। 
किन्तु तब आवरण कर्मा' का सद्भाव है नहीं, इससे सिद्ध है कि केवल 
ज्ञान के समय मतिज्ञान आदि चार ज्ञान नहीं होते || ३०॥ 


मति|ञआरादि तीन ज्ञानों की विपय॑यता और उसमें देतु-- 


मतिश्रुतावधयों विपययश्च ॥ ३१ ॥ 
सदसतोरविशेषाद्य <च्छोपलब्चेरुन्मत्त वत्‌ ॥ ३२ ॥| 


मति, श्रत और अबधि ये तीन विपयय अर्थात्‌ अश्लानरूप भी हैं। 

क्योंकि उन्मत्त के समान वास्तविक ओर अवास्तबिक के अन्तर के 
'बिना इच्छानुसार ग्रहण हंने से उक्त ज्ञान विपयय होते हैं । 

ज्ञीव की दो अवस्थाएं मानी दें सम्यक्त्व अवस्था और मिथ्यात्व 
अवस्था । इनमें से सम्यक्त्व अवस्था में जितने भी ज्ञान होते हैं वे 
सम्यक्त्व के सहचारी होने से समीचीन कहलाते हैं. और मिथ्यात्व 
अबस्था में जितने भी श्षान होते हैं वे मिथ्यात्व के सहचारी होने से 
असमीचीन कहलाते हैं । पांच ज्ञानों में से मनःपर्यय और केवल ये दो 
ज्ञान तो सम्यक्त्व अवस्था में द्वी होते हैं. किन्तु शेष तीन ज्ञान उक्त 
दोनों अवस्थाओं में होते हैं इसलिए ये ज्ञान और अज्ञान दोनों रूप 
माने गये हैं। यथा-मतिज्ञान, मत्यज्ञान, श्रतज्ञान, श्रताज्ञान, अवधि 
जान, अवधि अज्ञान। अवधि-अज्ञान का दूसरा नाम विभन्नः 
ज्ञान भी है 
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शंका--मिथ्यात्व दशा में ज्ञान को अज्ञान या मिथ्याज्ञान तो तब 
: कहना चाहिये जब यह जीव घटादि पदार्थों को विपरीत रूप से म्रदण 
करे परन्तु सदा ऐसा द्वोता नदीं। यदि कारणों की निर्मेलता, वाह्य प्रकाश 
ओर उपदेश आदि के अभाव में होता भी है तो वह मिथ्यादृष्टि और 
सम्यग्दृष्टि दोनों को द्वी दोता है । बेसे साधारण दशा में तो जैसे सम्य- 
र्टृष्टि मतिन्नान द्वारा घटादि पदार्थो' को जानता है बेसे मिथ्यारष्टि भी 
मत्यज्ञान द्वारा घटादि पदार्थो' को जानता है। जैसे सम्यग्दृष्टि श्रुत- 
ज्ञान द्वारा जाने हुए घटादि पदार्थो' का विशेष निरूपण करता है बेसे 
मिथ्यादरृष्टि भी श्रतन्नान द्वारा उनका विशेष निरूपण करता है । इसी 
प्रकार जैसे सम्यग्टृष्टि अवधिज्लान द्वारा रूपी पदार्थो' को जानता है 
बेसे मिथ्यारृष्टि भी विभंगज्ञान द्वारा रूपी पदार्थों को जानता है। 
इसलिये सम्यग्टष्टि और मिथ्यारृष्टि इन दोनों के ब्लानों में अन्तर मान 

कर एक कोश्ज्ञान ओर दूसरे |को अज्ञान कहना उचित नहीं है ? 
समाधान--यदह सह्दी है कि जानते तो सम्यर्टष्टि और भिशथ्यारट्ष्टि 
दोनों द्वी हैं पर दोनों के जानने में अन्तर है और वह अन्तर वस्तु 
स्वरूप के विश्लेषण में है। यह थोड़े द्वी है कि उन्मत्त पुरुष सदा विप 
रीत ही जानता रद्दता है तथापि उसका जाननामात्र सुनिश्चित न होने 
के कारण जैसे मिथ्या माना जाता है बसे द्वी मिथ्यादृष्टि का श्वानमात्र 
वस्तु स्वरूप की यथाथता को रपश न करनेवाज्ञा होने के कारण मिथ्या 
हे । रे रेस टेट डाक बस खाद है वस्तु अनेकान्तात्मक है. तथापि रि 





दृष्टि को उसके अने न द्देया 
बह उसे अल ज00 डे कान्तात्मक मानता ही नहीं, इसलिये यद्यपि व्यावहारिक 
हृष्टि से घट पटादि पदा दृष्टि और सम्यग्टष्टि दोनों दो 


घटपटादिरूप से जान सकते है |तथापि दोनों के वस्तुस्वरूप के चिन्त 
बन करने के दृष्टिकोण में बड़ा भारी अन्तर है। सम्यग्टृष्टि जैसी 
वस्तु है वेसा द्वी विचार करता हैं. और जानता भी बेसा दी है पर 
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मिथ्यादृष्टि उन्मत्त पुरुष के समान कदाचित सत को सत मानता है, 
कदाचित्‌ सत को असत्‌ मानता है और कदाचित्‌ असत को भी सत 
मानता है। यद्दी सबब है कि सम्यग्दृष्टि का श्लानमात्र समीचीन और 
मिथ्यारृष्टि का ज्ञानमात्र असमीचीन माना जाता है । 

भिथ्यादृष्टि को सदा ही स्वरूप विपर्यास, कारण विपयोस ओर 
भेदामेद विपयोस बना रहता है जिससे उसे मिथ्याज्ञान हुआ करता 
है। वह पदार्थों के स्वरूप, कारण और भेदाभेद का ठीक तरह से 
कभी भी निणय नहीं कर पाता। अपने भिथ्याज्ञान के दोष से अनेक 
विरुद्ध मान्यताओं को बह जन्म दिया करता है । विविध एकानत दशन 
इसी मिथ्याज्ञान के परिणाम हैं | ज्ञान में श्रतिशय का होना और वात 
है और सम्यग्ज्ञ/न की प्राप्ति होना और बात है। भिथ्यादृष्टि के भी 
ऐसा सातिशय ज्ञान देखा जाता है. जिससे बह संसार को चकित कर 
देता है। पर वह ज्ञान मूल में सदोप होने के कारण मिथ्याज्ञान दी 
माना गया है। ऐसे मिथ्याज्ञान तीन हैं यह इन सूत्रों का भाव 
है ॥ ३१--३२ ॥ 

5 नयके भेद--- ह 
नेगमसंग्रहव्यवहारजु सत्रशब्दसम भिरूठवम्भू ता नया; ॥ ३३ ॥ 

नेगम, संग्रह, व्यवद्दार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ ओर एबस्भूत 
ये सात नय हैं । न्‍ 

मूल नयों की संख्या के विषय में निम्न-लिखित परम्पराएँ 
मिलती हैं-- 

पट्खंडागम में नय के नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र और शब्द 
इन पाँच भेदों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि कसायपाहुड में ये ही 
पाँच भेद निर्दिष्ट हैँ तथापि बह्दाँ नैगम के संग्रद्दिक और असंग्रद्दिक ये 
दो भेद तथा तीन शब्द नय बतलाये हैं। श्वेताम्बर तत्त्वार्थ 
भाष्य और भाष्यमान्य सूत्रों की परम्परा कसायपाहुड की परम्परा 


| १.३३. ] नयके भेद ७ 


का अनुसरण करती हुई प्रतीत होती है। उसमें भी सूल नय . 
: पाँच माने गये हैं ओर नेगम के दो तथा शब्द नय के तीन भेद 
किये गये हैं। तत्त्वाथभाष्यमें जो नेगभ के देशपरिक्षेपी और 
सर्वपरिक्षेपी ये दो भेद किये हैं सो वे कसायपाहुड में किये गये 
नैगम के संग्रह्दिक और अस्ंग्रद्धेक इन दो भेदों के अनुरूप दी 
हैं। सिद्धसेन दिवाकर नैगम नय को नहीं मानते शेष छः नयों 
को मानते हैं । इनके सिवा सब दिगम्बर और श्वेतांम्बर ग्रंथों में 
स्पष्टठः सूत्रोक्त सात नयों का ही उल्लेख मिलता है। इस प्रकार 
विवज्ञा भेदसे यद्यपि नयों की संख्या के विषय में अनेक परम्पराएँ 
मिलती हैं तथापि वे परस्पर एक दूसरे की पूरक ही हैं । 

पुराणों में कथा आई है कि भनवान आदिनाथ के साथ सैकड़ों 
राजा दीक्षित हो गये थे । दीक्षित होने के बाद कुछ काल तक तो बे 

भगवान का अनुसरण करते रहे। किन्तु अन्त 

हे पर अप की तक वे टिक न सके। जिन दीक्षा तो उन्होंने छोड़ 

दी पर अनेक कारणों से उनका घर लौट जाना 
सम्भव न था। उन्होंने वृक्षों के फल मूल आदि खाकर जीवन 
बिताना प्रारम्भ किया और अपने अपने विचारानुसार अनेक मतों 
को जन्म दिया। जैन शाद्ों में जिन तीन सौ त्रेसठ मतों का उल्लेख 
मिलता है उनका प्रारम्भ यहीं से होता है। ४ 

ये मत क्या है ? दृष्टिकोशों की विविधता के सिद्र इन्हें और क्या 
कहद्दा ज्ञा सकता है। जिन्हें उस समय संसार की क्षण भंगुरता की प्रतीति 
हुई उन्होंने ज्षणिक मत का प्रचार किया। जिन्हें अन्न पानी का कष्ट रद्दते हुए 
भी जोबन की स्थिरता का भास हुआ उन्होंने नित्य मत का प्रचार किया। 

इस प्रकार ये विचार उद्भूत तो हुए विरोध की भूमिका पर, पर 
क्या ये विरोधी हैं? नयवाद इसी का उत्तर देता है। ज्ञयवाद का 
अर्थ है विविध दृष्टिकोणों को स्वीकार करके उनका समन्वय करना। 
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जैसा कि हम पहले बतला आये हैं जगमें अनेक विचार हैं और 
उनकी नाना मार्गो' से चचौं भी की जाती है। एक विचार का सम- 
थक दूसरे बिचार के समर्थक की बात नहीं झुनना चाहता। कोई 
किसी को स्वीकार नहीं करता | आज का हिन्दू मुसलिम दंगा इसी का 
परिणाम है। देश में हिन्दुस्तान और पाकस्तान ये उपनिवेश भी 
इसी से बने हैं । एक दूसरे की सत्ता स्वीकार करने की बात न द्ोकर 
भी मिलकर काम नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों है ? क्या विधार 
ओर आचार में जो भेद दिखाई देता है वद्ट वास्तविक है? दार्श- 
निक जगत में जड़-चेतन, इहलोक-परलोक, संसार-मुक्त आदि विषयों 
को लेकर जो पत्षापक्षी चली है उसपर कया विजय नहीं प्राप्त की 
जा सकती है ? ये या ऐसे ही ओर अनेक प्रश्न हैं जिनका समाधान 
नयवाद से किया जा सकता है और सब को एक भूमिका पर लाकर 
बिठाया जा सकता है | 
नयों में पदार्थ और आचार विचार के सम्बन्ध में जो विविध 
विचार प्रस्फुटित द्वोते हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है। मुख्यतया वे 
एक एक दृष्टिकोण का कथन करते हैं। ये विचार प्रायः एक दूसरे से 
भिन्न होते हैं। इसलिए इनमें विरोधसा प्रतीत द्वोता है। इस विरोध 
को मिटाकर इनका समन्वय करना नयवाद का काम है। इसलिये 
इसे अपेक्तावाद भी कहते हैं । 
फिर भी सम्यम्ज्ञान के पाँच भेदों के साथ इसका कथन न करके 
अलग से कथन करने का क्या प्रयोजन है ? नय यह जब कि श्र॒तज्ञान 
का भेद है तब उसका कथन श्र॒तज्ञान के साथ ही 
33230: कक करना था। पर ऐसा क्यों नहीं किया गया यह 
एक भ्रश्न है जिसके उत्तर पर इस प्रकरण के 
स्वतन्त्र रूपसे लिखे जाने की साथकता निर्भर है। इसलिए शआगे 
इसी प्रश्न का समाधान किया जाता है-- 


| १.३३. ] नय के भेद ५९ 


यद्यपि नय का अन्त्भौष श्रुतक्ञान में द्ोता हैं तो भी नयका अलग 


: से निरूपण करने का एक प्रमुख कारण है. जो निम्न प्रकार है :-- 


नय यद्यपि श्रुतज्ञानका भेद हैं तो भो श्रुतप्रमाणसे नयमें अन्तर है। 


ः जो अंश अंशी का भेद किये बिना पदार्थ को समग्र रूप से विचार में 
: ज्ञेता है और जो मतिश्ानपूवक होता है वह श्र॒तप्रमाण है। किन्तु 


नय ज्ञान ऐसा नहीं है। वह अंश अंशी का भेद करके अंश द्वारा 


अंशी का ज्ञान कराता है। इसी से प्रमाणश्चान सकलादेशी और 
नयज्ञान विकलादेशी म्रात्रा गया दै। 


से अनन्त धमोत्मक वस्तु का बोध द्वोता दै। जो ज्ञान सकल 
श्रथोत्‌ अनन्त घर्मात्मक वस्तु का बोध कराता दे वद्द सकलादेशी होने 
से प्रमाण ज्ञान माना गया है। तथा विकलादेश में विकल शब्द से 
एकान्त का बोध होता है । जो ज्ञान विकल अथोत्‌ एक धरम द्वारा 
अनन्त धर्मौत्मक बस्तु का बोध कराता दै वह विकलादेशी द्वोने से 
नयज्ञान माना गया है। पहले पांचों ज्ञानों का निरूपण प्रमाण की 
अपेक्षा से किया गया है वहां नयों का विवेचन करना सम्भव नहीं 
था। यही सबब है कि यहाँ स्व॒तन्त्र रूप से नयों का विवेचन किया 
गया है । 

शंका-नयों का अन्तभोव प्रमाणकोटि में क्‍यों नहीं किया 
जाता है 

समाधान--प्रमाण ज्ञान सकलादेशी माना गया है और नय 
विकलादेशो होते दें इसलिये प्रमाण कोटि में नयों का अन्तभौष नहीं 
किया जाता है। | 

शंका- तो क्या नय अप्रमाण होते हैं ? 

समाधान--समीचीनता की दृष्टि से तो दोनों ही ज्ञान प्रमाण 
होते हैं । किन्तु प्रमाण का अथ सकलादेशी करने पर यह अर्थ नय 
ज्ञान में घटित नहीं दोता, इस लिये उसे प्रमाण कोटि में सम्मिल्नित 
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नहीं किया जाता हे। उदाहरणार्थ--प्रमाण को शरीर और नयको 
उसका अवयव कह सकते हैं । यद्यपि शरीर के अबयव शरीर से जुदे 
नहीं होते हैं. फिर भी उनको एकान्त से शरीर मान लेना उचित नहीं 
है । इस प्रकार शरीर ओर उसके अवयकबों में जो भेद है ठीक वही भेद 
प्रमाणज्ञान और नयज्ञान मैं है। 

शंका--जब कि नयज्ञान विकलादेशी है तब फिर समीचीनता की 
दृष्टिसे उसे प्रमाण कैसे माना जा सकता है ? 

समाधान--आगम में अनेकान्त दो प्रकार का बतलाया है-- 
सम्यगनेकान्त और गिथ्या अनेकान्त | जो एक द्वी वस्तु में युक्ति और 
आगम के अविरोध रूप से सप्रतिपक्षभूत अनेक धर्मों का प्रतिपादन 
करता दै वह सम्यगनेकान्त है। तथा वस्तु स्वभाव का विचार न 
करके वस्तु को अनेक प्रकार की कल्पित करना मिथ्या अनेकान्त है ! 
जिस प्रकार यह अनेकान्त दो प्रकार का बतलाया हैं उसी प्रकार एकान्त 
भी दो प्रकार का है--सम्यक्‌ एकास्त और मिथ्या एकान्त | जो सापे- 
क्भाव से एकदेशद्वारा वस्तु का निरूपण करता है वह सम्यक एकान्त 
है। तथा जो वस्तु को सवंथा नित्य या सर्वथा अनित्य आदि रूप 


बतज्ञा कर कप कक डक 22 पक बह्द 
मिथ्य्रा एकान्त है। इनमें से सम्येके अनेकान्त प्रमोशेक्षान का' विषय 
माना गया है और मिथ्या अनेकान्त अप्रमाण ज्ञान का विषय माना 
गया है। इसी प्रकार सम्यक एकान्त नय का विषय माना गया है और 
मिथ्या एकान्त मिथ्यानय का विषय माना गया हे। यतः नयज्ञान 
अनेकान्त को विषय नहीं करके भी उसका निषेध नद्दीं करता | प्रत्युत 
अपने विषय द्वारा उसकी पुष्टि द्वी करता है इसलिये नयज्ञान भी 
समीचीनता की दृष्टि से प्रमाण माना गया है। 

इस प्रकार यद्यपि प्रमाणज्ञान के पांच भेदों से नयज्ञान का अलग 
से कथन क्यों किया गया हे इसका कारण जान लेते हैं तो भी इसकी 


2 
है 2९ 
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हा 


४ प्राशप्रतिष्ठा का और भी कोई मुख्य प्रयोजन हे. क्‍या इसकी भी चर्चा 


५ कर लेना यहाँ आवश्यक प्रतीत द्वोता है । 
बात यह है कि वस्तु का विवेचन तो सभी ने किया है। ऐसा एक 
5 भी दशेन नहीं है जिसमें वस्तु की मूलस्पर्शी चचों नहीं की गई 
- हो परन्तु उन्होंने अपने उतने ही विवेचन को ।अन्तिम मान लिया है 
. जिससे एक दर्शन दूसरे दर्शन से सर्वथा जुदा पढ़ गया है। यह बात 
. क्रेबल दर्शनों के सम्बन्ध में ही नहों हे उनके माननेवालों की भी यही 
: गति है। इसके परि शामस्वरूप जगत्‌ में अनेक सत मतान्तर खड़े हो गये 
: हैं और वे एक दूसरे की अवगणना भी करने लगे हैं। प्रत्येक विचारक 
| अपने विचारों को परिपूर्ण मानने लगा हे । फलतः 
822 ४५ शोधक दृष्टि का स्थान हठाप्रह ने ले लिया है। जैन 
कारण. भ्न्‍्थों में एक दृष्टान्त आया हे। उसमें . बतल्वाया है 
॥ कि एक ममंब-में -छह अन्धे रहते थे। उन्होंने कभी 
« हाथी देखा नहीं था | एक बार उस गाँव में हाथी के आने पर वे उसे 
: देखने के लिये गये। अन्धे होने के कारण वे उसे रपशे करके ही जान 
: सकते थे। स्प्शे करने पर जिसके हाथ में सूंड आई उसने द्वाथी को 
मूसर सा मान लिया। जिसके हाथ में पेर आये उसने स्तम्भ सा मान 
लिया । जिसके द्वाथ में पेट आया उसने त्रिटा सा मान लिया। जिसके 
हाथ में कान आये उसने सूपा सा मान लिया । जिसके हाथ में पूंछ 
आई उसने बुह्दारी सा मान लिया और जिसके हाथ में दांत आये उसने 
. लट्टसा मान लिया । इन अन्धों की जो स्थिति हुई ठीक वही स्थिति 
: विविध दाशेनिकों की दो रही है। जैनद्शेन ने इस सत्य को समझा 
| ओर इसीलिये उसने विविध विचारों का समीक्षण और समन्वय 
हर लिये सम्यग्ज्ञान को प्ररूपणा में नयवाद्‌ की प्राशप्रतिष्ठा 
की है। 
इस दृष्टि से विचार करने पर जैनदशन से अन्य दुशनों में क्‍या 
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अन्तर है यह बात सहज ही समझ में आ जाती है। अन्य दर्शन जब 
कि एक-एक दृष्टिकोण का मुख्यतया प्रतिपादन करते 
हैं। बेसी हालत में जेनद्शन का मूल आधार विविध 
टष्टिकोणों को अपेक्षा भेद से स्वीकार करके उनका 
समन्वय करते हुए वेषम्य को दूर करनामात्र है। जैनदर्शन ने सारी 
समस्याओं को इसी नयवाद के आधार से सुलमाने का प्रयत्न किया है। 
पर इसका यह अंथ नहीं कि यह नयरृष्टि से स्वंथा कल्पित हांष्टकोणों 
को भी स्वीकार करता है। उदाहरणाथ ईश्वर जगत का कतो है इस 
दृष्टिकोण को वह किसी भी अपेक्षा से नहीं मानता है। वह ऐसा नहीं 
मानता कि किसी अपेक्षा से ईश्वर जगत का कर्ता है और किसी 
अपेक्षा से नहीं है। ये विचार काययकारण भाव की विडम्बना करने- 
वाले दोने से इन्हें वह स्वीकार द्वी नहीं करता। वह तो वस्तुस्पर्शी 
जितने भी विकत्प हैं उन्हें ही अपेक्षाभेद से स्वीकार करता दै। 

इस प्रकार नयनिरूपण की विशेषता का ख्यापन करने के बाद अब 
नय के साम्रान्य लक्षण का विचार करते हैं--- 


जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि नय वह मानसिक विकल्प 
है जो आचार विचार के विश्लेषण करने में प्रवृत्त होता है। 
इस हिसाब से नय के सामान्य लक्षण की मीमांसा 
करने पर वह विवज्षित एक धर्मंद्वारा बस्तु का सापेक्ष 
निरूपण करनेचाला विचार ठद्दरता है। यह लक्षण 
सभी मूल व उत्तर नयों में पाया जाता है इसलिये इसे नय का 
सामान्य लक्षण कद्दा गया है ! 

शंका--प्रमाण सप्रभंगी में भी प्रत्येक भंग वस्तु का सापेक्ष निरूपण 
करता है इसलिये वह्‌ विकलादेश का ही विषय होना चाहिये, सकला- 
देश का नहीं ? 

समाधान--यहद्द ठीक है कि प्रमाण सप्तभंगी में भी विचक्षाभेद से 


जैनदशन से अन्य 
दर्शनों में अन्तर 


नेय का सामान्य 
लक्धण 
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कथन किया जाता है। किन्तु उसमें रहनेबाला '्थात! पद अनेकान्त 
को विषय करनेवाला .द्ोता है, इसलिए प्रमाण सप्तभंगी का प्रत्येक 
भंग विकलादेश का विषय नहीं माना ज्ञा सकता । आशय यह है 
कि प्रमाण सप्तभंगी का प्रत्येक भंग अपने अरथ में पूर्ण होता है 
उसके द्वारा अनन्त धर्मौत्मक बस्तु का 'प्रतिपादन! किया जाता है। 
इसलिये उसे विकलादेश का विषय मानना उचित नहीं है। किन्तु 
नय सप्तभंगी के प्रत्येक मंगद्वारा एक एक धर्म का द्दी उच्चारण किया 
जाता है और उस भंग में रहनेवाला 'स्यात्‌' पद विवज्ञाभेद को ही 
सूचित करता है, इसलिये इसे विकल्लादेश का विषय माना गया है। 
दूसरे शब्दों में इस विषय को यों सममकाया जा सकता है कि 
सकलादेश का प्रत्येक भंग एक धर्म द्वारा अशेष वस्तुका निरूपण करता 
: है और विकल्ादेश का श्रत्येक भंग निरंश वस्तु का गुण भेद से बिभाग 
' करके कथन करता दै। इसलिये सापेक्ष कथनमात्र विकलादेश .नहीं 
: हो सकता है। 
.. संक्तेष में नय के दो भेद हैं-द्रव्यार्थिक और पर्यायाथिक | जगत 
में जितने भी पदार्थ हैं वे 5 व्यय और ध्रौव्य के 
माने गये हैं। प्रति समय बदलते रहते हैं तो भी 
दो 29764 वे अपने मूल स्वभाव का कभी भी त्याग नहीं 
करते । यह कौन नहों जानता कि सोने के कड़े को 
मिटाकर भले ही मुकुट बना लिया जाय तो भी उसके सोनेपने का 
कभी भी नाश नहीं द्वोता । यद्ध एक उदाहरण है। तस्त्वतः वस्तुमात्र 
सामानन्‍्य-विशेष उमयात्मक है। सामान्य के तियेक सामान्य और 
ऊध्वेता सामान्य ऐसे दो भेद हैं। अनेक पदार्थो' में जो समानता देखी 
जाती दे बद्दू तियक सामान्य है। जैसे सब प्रकार की गायों में रहने 
वाला गोत्व यह तिर्णेक्‌ सामान्य है और आगे पीछे क्रम से होनेवाली 
विविध पयोयों सें रइनेबाला अन्वय ऊध्वेता सामान्य है। जैसे 
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स्थास, कोश आदि क्रम से होनेवालों विविध पर्योयों में मिट्टी का बना 
रहना ऊध्वंता सामान्य है। सामान्य के जिस प्रकार दो भेद हैं इसी 
प्रकार विशेष के भी दो भेद हैं पयोय विशेष और व्यत्तिरेक विशेष | 
जैसे आत्मा में दर्ष-विषद आदि विविध अवस्थाएँ होती हैं उसी प्रकार 
प्रत्येक द्रव्य में क्रम से द्वोनेबा्ली प्योयों को पयौय विशेष कह्दते 
हैं तथा गाय और मेंस दो पदार्थों में जो असमानता पायी जाती है 
उसी को व्यक्तिरेक विशेष कहते हैं । ये दोनों प्रकार के सामान्य और 
विशेष पदार्थ गत होने के कारण पदाथ सामान्य-विशेष उभ्या- 
त्मक माना गया है। इनमें से सामान्य अंश के द्वारा वस्तु को ग्रहण 
करनेवाली बुद्धि को द्रव्यार्थिक नये कद्दते हैं और विशेष अंश के द्वारा 
ग्रहण करनेवाली बुद्धि को पायौयार्थिक नय कहते हैं । इस तरद्द यद्यपि 
ये नय एक-एक अंश द्वारा वस्तु को ग्रहण करते हैं तो भी दूसरा अंश 
प्रत्येक नय में अविवज्षित रहता है इतनामात्र इस कथन का तात्पय है 
शंका--ज़ब कि व्यतिरेक विशेष व्यवहार नय का विषय है और 
व्यवहार नय का अन्तर्भौव द्रव्याथिक नय में होता है ऐसी दवालत में उयति- 
रेक विशेष को पर्यायार्थिक नय का विषय बतलाना कद्दां तक उचित है ? 
समाधान--व्यवद्दार नय का अन्‍्तर्भौष द्रव्यार्थिक नय में द्वोता 
है या पर्यायार्थिक नय में यह दृष्टि भेदपर अवलम्बित हे । एक दृष्टिके 
आनुसार कालकृत भेद से पू्े तक वस्तु सें जितना भी भेद होपता दै। 
चह सब् द्रव्यार्थिक नय का विषय ठहरता है। सवोर्थंसिद्धि ब 
सन्‍्मतितर्क में इसी दृष्टि को प्रमुखता दी गई है। इसलिये इसके 
अनुसार व्यवहार नय का अन्तभोव द्रव्याथिक नय में ही दोता है । 
किन्तु दूसरी दृष्टि के अनुसार व्यवहार नय का अन्तभाव पर्यायार्थिक 
नय में द्वी किया जा सकता है द्रव्यार्थिक नय में नहों, क्‍यों कि यह दृष्टि 
भेदमात्र को पयोयरूपसे स्वीकार करती है। अध्यात्म ग्रन्थों में विशेषत 
पंचाध्यायी में इसका बड़ा द्वी आकर्षक ढंग से विवेचन किया गया है| 
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इस प्रकार द्रव्यार्थिक और पयौयार्थिक रूप से नयों की चचो की 
अब इनके भेदरूप नेगमादि नयों की चर्चा करते हैं-- 

१ जो विचार शब्द, शील, कम, काणे, कारण, आधार और 
अआधेय आदिके आश्रय से होनेवाले उपचार को 
स्वीकार करता है वह नेगम नय हैं। 

२ जो बिचार नाना तत्त्वों को और अनेक व्यक्तियों को किसी एक 
सामान्य तत्त्वके आधार पर एकरूप में संकलित कर केता दे वह 
संग्रह नय है । 

३ जो विचार सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में संकलित 
बस्तुओं का प्रयोजन के अनुसार प्थकऋरण करता है वह व्यवहार नय है। 

४ जो विचार वर्तमान पर्योयमात्र को ग्रहण करता है वह ऋजु- 
सूत्र नय है । 

५ जो बिचार शब्द श्रयोगों में आनेवाले दोषों को दूर करके तद्‌- 
नुसार अथभेद की कल्पना करता है वह शब्द नय है। 

जो विचार शब्दभेद के अनुसार अथंभेद को कल्पना करता है 
वह समभिरूढ़ नय है । 

७ जो विचार शब्द से फल्लित होने वाले थे के घटित होने पर : 
ही उस बस्तु को उस रूप में मानता है बद्द एवं भूत नय हे। 

अब इन नयों का विशेष खुलासा करते हैं-- 

शाह्म में और लोक में अभिप्रायानुसार वचन व्यवद्दधार नाना 
प्रकार का होता है और उससे इष्ट अथ का ज्ञान भी द्वो जाता हे। 
इसमें से बहुत कुछ वचन व्यवहार तो शब्द, शील, 
कमे, काय, कारण, आधार और आधेय आदि के 
आश्रय से किया जाता है जो कि अधिकतर उपचार प्रधान द्वोता है । 
फिर भी उससे श्रोक्ता बक्ता के अभिप्राय को सम्यक्‌ प्रकार जान 


नैगमादि नयों का स्वरूप 


नैगम नय 
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लेता है। समस्त लोकिक व शास्त्रीय व्यवहार इसो आधार पर 
चलता हैं | यद्यपि इस व्यशद्दार की जड़ उपचार में निहित है तथापि 
इससे मूल प्रयोजन के ज्ञान करने में पूरी सद्दायता मित्रवी है इस 
लिये ऐसे उपचार को समीचीन नय का विषय माना गया दे। यह 
समीचीन नय दी नेगम नय है जो ऐसे उपचार को विषय करता 
है। जैसा कि पहले लिख आये हैं यह उपचार नाना प्रकार से द्वोता 
है। कभी शब्द के निमित्त से होता है। जेसे, 'अश्वत्थामा हतो नरो 
वा कुंजरो वा! यहां पर अश्वत्थामा नामक हाथी के मर जाने पर 
दूसरे को श्रम में डालने के लिए अश्वत्थामा शब्द का शअ्रश्वत्थामा 
नामक पुरुष में उपचार किया गया है। कभी शील के निमित्त से 
होता है। जैसे, किसी मनुष्य का खभाव श्रति क्रोधी देखकर उसे 
सिंह कदहना। कभी कम के निमित्त से होता है। जैसे, क्रिसी को 
राक्षस का कर्म करते हुए देख कर राक्षस कहना। कभी काय के 
निमिक्त से होता है। जैसे, अन्न का प्राण धारण रूप कार्ये देखकर 
अञ्न को प्राण कहना। कभी कारण के निमित्त से होता है। जैसे, 
सोने के द्वार को कारण की मुख्यता से सोना कद्दना। कभी आधार 
के निमित्त से होता है। जेसे, स्वभावत: किसी को ऊँचा स्थान बैठने 
के लिये मिल जाने से उसे वहाँ का राज़ा कद्दना। कभी आधेय 
के निमित्तसे होता है। जेसे किसी व्यक्ति के जोशीले भाषण देनेपर 
ऋद्टना कि आज्ञ तो व्यास पीठ खूब गरज़ रहा है। आदि। 

इस व इसी प्रकार के दूसरे वचन व्यवद्दार की प्रवृत्ति में मुख्यत 
संकल्प कार्य करता है। इसी से अन्यत्र इस नय को संकल्प 
मात्र का प्रहण करनेवाला बतलाया है। 

आगम में इस नय के अनेक भेद मिलते हैं। यथा द्र॒व्यार्थिक 
नैगम, पर्यायार्थिक नेगम, द्रव्यपर्यायार्थिक नेगम । सो वे सब भेद तभी 
घटित होते हैं जब इसका विषय उपचार मान लिया जाता है । 
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जग में जड़ चेतन जितने पदार्थ हैं वे सब सदूप हैं इसी से उनमें 
सत्‌ सत्‌ ऐसा ज्ञान और सत्‌ सत्‌ ऐसी वचन श्रवृत्ति होती है, अत 
सद्र प इस सामान्य तत्त्व पर दृष्टि रख कर ऐसा 
विचार करना कि सम्पूर्ण जगत सद्र प है संग्रहनय 
है। जब ऐसा विचार आता है तब जड़ चेतन के जितने भी अवान्तर 
भेद द्वोते हैं उन्हें ध्यान में नहीं लिया जाता और उन सब को सद्र प 
से एक मान कर चलना पढ़ता है| यह परम संग्रद्दनय है। संग्रह किये 
गये तरतमरूप सामान्य तत्त्व के अनुसार इसके शअ्रनेक उदाहरण हो 
सकते हैं | इसी से इसके पर संग्रह और श्रपर संग्रह ऐसे दो भेद किये 
गये हैं । पर संग्रह एक ही है | किम्तु अपर संग्रह के लोक में जितनी 
जातियाँ सम्भव हैं उतने भेद हो जाते हैं । यहां इतना विशेष सममभना 
चाहिये कि नेयायिक वेशेषिकों ने पर ओर अपर नाम का व्यापक और 
नित्य जैसा स्वतंत्र सामान्य माना है ऐसा सामान्य जेन दर्शन नहीं 
मानता । इसमें सत दो प्रकार का माना गया है स्वरूपसत और साहश्य 
सत । जो प्रत्येक व्यक्ति के स्वरूपास्तित्व का सूचक है वह स्व॒रूपसत है 
आर जो सद्दश परिणाम नाना व्यक्तियों में पाया जाता है वह साहश्य- 
सत है! यहां संग्रहनय का प्रयोजक मुख्यतः यह साहश्यसत ही है । 
यह्‌ जितना बड़ा या छोटा विवक्षित होता है संग्रह नय भी उतना ही 
बड़ा या छोटा हो जाता है। आशय यह है कि जो विचार सदश परि- 
णाम के आश्रय से नाना वस्तुओं में एकत्व की कल्पना करा कर भ्रवृत्त 
दोते हैं वे सब संग्रह नय की श्रेणि में ञआा जाते हैं । ५ 
इस प्रकार यद्यपि संग्रहनय के द्वारा यथायोग्य अशेष वस्तुओं का 
वर्गीकरण कर लिया जाता है। मनुष्य कहने से सभी मनुष्यों का 
संग्रह हो जाता है। तथापि जब उनका पिशेष रूप 
से बोध करान! होता दै या व्यव॒द्वार में उनका अलग 
अलग रूप से उपयोग करना द्वोता है तब उनका विधि पूवंक विभाग 


स॑ग्रहनय 


व्यवहरनय 
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किया जाता है। जिस विधि से संग्रह किया जाता है उसी विधि से 
उनका विभाग किया जाता है। उदाहरणाथे-मनुष्य कहने से हिन्दु- 
हक चीनी, अमेरिकन आदि सभी मलुष्यों का जिस क्रम 
से संग्रह जाय उसी क्रम से उनका विभाग करने रूप विचार 
व्यवहार नय कहलाता है। लोक में या शासत्र में इस नय की इसी रूप 
से भवृत्ति द्वोती है। इससे इसके भी शनेक भेद हो जाते हैं। एकी- 
करण की दृष्टि से जितने संग्रह नय प्राप्त होते हैं विभागीकरण की 
अपेक्षा उतने दी व्यवह्ार नय प्राप्त द्वोते हैँ । तात्पय यह है कि पदार्थों 
के विधि पूर्वक विभाग करने रूप जितने विचार पाये जाते हैं. वे सब 
व्यवहार नय की श्रेणि में आते हें । 
ऊपर जो तीन नय बतलाये हैं वे प्रत्येक पदार्थ की विविध अब- 
स्थाओं की ओर नहीं देखते । उन्हें नहीं पता कि वर्तमान में उसका 
क क्या रूप है। पर्याय भेद तो उनमें सर्वंथा अविवक्षित 
उपतनय ही रहता है। किन्तु बिचार पर्याय की ओर जाँय दी 
नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता । जिस प्रकार वे विविध पदार्थों का 
उनकी विविध अवस्थाओं की विवक्षा किये बिना वर्गीकरण और 
विभाग करते है उसी प्रकार वे उन पदार्थो' की विविध अवस्थाओं का 
भी विचार करते दैं। किन्तु विविध अबस्थाओं का सम्मेलन द्रव्य 
कोटि में आता दै पर्याय कोटि में नहीं । वास्तव में द्रव्य की एक पर्याय 
द्वी पयोय कोटि में आती है क्योंकि पर्याय एक क्षणवर्ती द्वोती है। 
* उसमें भी वर्तमान का नाम ही पयोय है क्‍योंकि अतीत विनष्ट और 
अनागत अनुत्पन्न दोने से उनमें पयोथ व्यवद्दार नहीं हो सकता। इसी 
से ऋजुसूत्र नय का विषय वर्तमान पर्याय मात्र बतलाया है। आशय यह 
है कि यद्द नय विद्यमान अबस्थ+रूफ-से दी वस्तु को स्वीकार करता 
है द्रव्य उसमें सर्वेथा अविवक्षित रहता है 322 पका प जितने 
भी विचार प्राप्त द्वोते हैं वे सब ऋजुसूत्र नय की श्रेणि में आते हैं । 
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यों तो द्रव्य और पयौय के सम्बन्ध में जितने विचार होते हैं 
डनका वर्गीकरण उपयुक्त चार नयों में द्वी हो जाता है। जिनका वर्गी- 
करण स्वतन्त्र नय द्वारा किया जाय ऐसे विचार दी 
उब्द नये शेष नहीं रहते। तथापि विचारों को प्रकट करने और 
इृष्ट पदार्थ का ज्ञान कराने का शब्द प्रधान साधन है । इसलिये इसकी 
प्रमुखता से जितना भी विचार किया जाता है बह सब शब्द सम- 
भिरूढ और एवम्भूत नय की कोटि में आता है। अब तक शब्द प्रयोग 
की विविधता होने पर भी अथ में भेद नहीं स्वीकार किया गया था । 
किन्तु ये नय शब्दनिष्ठ तारतम्य के अनुसार अथंभेद को स्वीकार 
करके प्रवृत्त होते हैं । शब्द नय लिंग, संख्या, काल, कारक और उपस- 
गोदिक के भेद्‌ से अर्थ में भेद करता है। वह मानता है कि जब्र ये 
सब अलग अलग हैं तब फिर इनके द्वारा कद्दा जानेबाला अथे भी 
अलग अलग ही होना चाहिये। इसी से शब्द नय लिंग और 
कालादिक के भेद से अथ में भी भेद मान कर चलता है। 
डउदाहरणाथ--इसी भ्रन्थ में 'सम्यग्द्शनश्लानचारित्राणि मोक्ष- 
मांग: सूत्र आया है । इस सूत्र में 'सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि! पद्‌ 
बहु वचनानत और नपुंसक लिट्नड है। तथा 'मोक्षमार्ग?ः पद एक 
बचनान्त और पुल्लिंग है। सो यह नय इस प्रकार के प्रयोगों में उन 
द्वारा कहे गये अथे को भी अलग अलग मानता है। वह मानता है 
कि “सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि! पद द्वारा कहा गया अथ अन्य है 
ओर 'मोक्षसाग:! पद द्वारा कहा गया अथ अन्य है। लिंग भेद और 
सह्ृथा भेद होने के कारण ये दोनों पद एक अथे के वाचक नहीं दो 
सकते ऐसी इसकी मान्यता है। यह लिंग और संख्या भेद से अर्थ 
भेद का उदाहरण है। । 


“आज हम आप को यहां देख रहे हैं और कल चौक में देखा था? 
यह वाक्य थद्यपि एक व्यक्ति के विषय में कहा गया है तथापि शब्द 
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नय इस वाक्य द्वारा कहे गये व्यक्ति को एक नहीं मानता। वह 
मानता है कि कल चौक में देखे गये व्यक्ति से आज जिसे देख रहे 
हैं वह भिन्न है । यह काल भेद से अर्थ भेद का उदाहरण है। 
जब हम बातचीत के सिलसिले में किसी एक व्यक्ति के लिए 
आप! और “तुम” दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह नय आप! 
शब्द द्वारा कह्दे गये व्यक्ति को अन्य मानता है. और “तुम” शब्द द्वारा 
कहे गये ब्यक्ति को अन्य | यद्द पुरुष भेद से अर्थ भेद का उदाहग्ण है। 
इसी प्रकार यह नय कारक, साधन और उपसगे आदि के भेद से 
ध्रथ भेद करता है । 
इस तरह शब्द प्रयोगों में जो लिंगादि भेद दिखलाई देता है. ओर 
उससे जो अर्थ भेद ।किया जाता है वह सब शब्द नय की श्रेणी में 
आता है। 
पर यद्द भेद यह्दी तक सीमित नहीं रहता है किन्तु बह इससे भी 
आगे बढ़ जाता है। आगे यह विचार उठता है कि जब काल, 
| कारक, पुरुष और उपसर्ग आदि के भेद से अथ में 
सममिरूढ़ नय भेद किया जाता है तब फिर जहां श्रनेक शब्दों का 
एक ञअथ लिया जाता है वहाँ वास्तव में उन शब्दों का एक अर्थ नहीं 
हो सकता । ओर इसलिये प्रत्येक शब्द का जुदा जुदा अर्थ होना 
चाहिये । इन्द्र शब्द का छ्ुक्म-झअर्थ होना चाहिये और श॒क्र शब्द का 
जुदा । इसी प्रकार जितने भी एकार्थक शब्द माने गये द उन सत्र के 
जुदे जुदें अंथ होने चाहिये। यद्यपि कष्टी एक शब्द के अनेक अर्थ 
किये जाते हैं पर जिस प्रकार अनेक शब्दों का एक धथे नहीं हो 
सकता उसो प्रकार एक शब्द के अनेक अथ भी नहीं दो सकते । इस 
प्रकार शब्द भेद के अनुसार अथ भेद करनेवाला विचार समभिरूद़ 
जय कद्दलाता है। ऐसे समस्त विचार इस नय की श्रेणी में आते हैं । 
क्या यह भेद यद्दी पर समाप्त हो जाता है या इसके आगे भी 
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जाता है यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर एवम्भूत नय देता है। इसके 
अनुसार प्रत्येक शब्द का व्युत्पक्त्यये घटित होने पर 
एवम्शूत नय. ही उस शब्द का वह अथ लिया जाता है। सममि- 
रूढ़ नय जहाँ शब्द भेद के अनुसार अर्थ भेद करता दे वहाँ एवम्मूत 
नय व्युत्पक््यर्थ के घटित द्वोने पर द्वी शब्द भेद के अनुसार अथे भेद 
करता है। यह मानता हे कि जिस शब्द का जिस क्रियारूँप अथ 
तद्र प क्रिया से परिणत सर्मय में ही उस सब्द-का-चद्द अर्थ हो सकता 
है अन्य समय में नहीं । ह 
उदाहरणाथथ--पूज[ करते समय दी किसी को पुजारी .कद्दचा उचित है 
धन्य सूमय में नहीं। वही व्यक्ति जब रसोई बनाने लगता दे या सेवा करने 
लगता है तब इस नय के अनुसार उसे पुजारी नहीं कहा जा सकता। उस 
समय बह रसोइया या सेवक दी कहा जायग[। इस प्रकार उक्त प्रकार 
के जितने भी विचार हैं वे सब एवम्भूत नय की श्रेणि में आते हैं । 
ये सात नय हैं जो उत्तरोत्तर अल्प विषयवाले हैं । अथोत्‌ नेगम 
नय के विषय से संग्रह नय का विषय अल्प है और संग्रह नय के 
विषय से व्यवहार नयका विषय अल्प है आदि। 
इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि संग्रह नय 
की अपेक्षा नेगम का, व्यवहार की अपेक्षा संग्रह 
का और ऋजुमूत्र आदि की अपेक्षा व्यवद्दार आदि 
का विषय मद्दान्‌ है। अथोत्‌ नेगम नय का समग्र 
विषय संग्रह नय का अविषय है । संग्रद्द नय का 
समग्र विपय व्यवहार नय का अविषय है आदि । इन सातों नयों में से 
नेगम नय द्रव्य और पयौय को गौण मुख्य भाव से विषय करता 
है इसलिए संग्रह नय के विषय से नैगमनय का विषय मद्दान है 
ओर नेगम नय के विषय से संग्रह नय का विषय अल्प है। संग्रहनय 
ऊध्यंत्ता सामान्य को और तियेक सामान्य को विषय करता है इसलिये 


पूब पूर्व नयों के 
विषय की मद्दानता 
और उत्तर उत्तर 


नथोंके विषय की 
शअल्पताका समथन 
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व्यवहार नय से संग्रह नय का विषय महान्‌ है और संभ्रद नयसे 
व्यवद्दार नय का विषय अल्प है । व्यवद्वार नय ऊध्वता सामान्य को 
भेद द्वारा तियक सामान्य को और व्यतिरेक विशेष को विषय करता 
है इसलिये ऋजुसूत्र नय के विषय से व्यवद्दार नयका विषय महान्‌ 
है और व्यवद्दार नय के विषय से ऋजुसूत्र नयका विषय अल्प है । 
ऋजुसूत्र नय पयौय विशेष को विषय करता है इसलिए शब्द 
नय के विषय से ऋजुसूत्र नय का विषय महान्‌ है ओर ऋणजुसूत्र 
नय के विषय से शब्द नय का विषय अल्प है। शब्द नय 
लिंगादिक के भेद से शब्द द्वारा पयोय विशेष को विषग्र करता 
है, इसलिए शब्द नयके विषय से ऋजुसूत्र नयका विषय महान्‌ 
है और ऋजुसूत्र नय के विषय से शब्द नय का विषय अल्प 
है। समभिरूद नय पयोयवाची शब्दों के भेद स्रे पयोय विशेष को 
विषय करता है इसलिये समभिरूदढ़ नय के विषय से शब्द नय का 
विषय महान्‌ है और शब्द नय के विषय से समभिरूढ़ नय का विषय 
अल्प है; एवम्भूत नव व्युत्पक्ति अर्थ के घटित होनेपर द्वी विवक्षित 
शब्द द्वारा उसके वाच्य को विषय करता है इसलिए एवम्मूत नय के 
विषय से समभिरूद़ नय का विषय महान है ओर समभिरूदू नय के 
विषय से एवम्भूवत नय का विषय अल्प है | 
जैसा कि पहले बतला आये हैं ये सातों ही नय द्रव्यार्थिक और 
पर्यायार्थिक इन दो भागों में बटे हुए हैं। प्रारम्भ के तीन नय द्रव्यार्थिक 
हैं श्रौर शेष चार नय पर्योयार्धिक | नैगम नय यद्यपि 
ये हल 5 गौण मुख्य भाव से द्रव्य और पर्याय दोनों को प्रदण 
हो भागों में ऊरता है फिर भो वह इनको उपचार से हो विषय 
बैंटे हुए हैं. करता है इसलिए यह द्रव्याथिक नय का भेद माना 
गया है। संप्रद नय तो द्रब्यार्थिक है ही। व्यव- 
हार नयके विषय में ऊध्वता सामान्य की अपेक्षा भेद नहीं किया जाता 
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इसलिये इसका अन्तभां भी द्रब्यार्थिक नय में ही होता है। माना कि 
व्यवद्दार नय व्यतिरेक विशेष को भी विषय करता है पर व्यतिरेक 
विशेष दो सापेक्ष होता है, इसलिए इतने मात्र से इसे प्यौयार्थिक नय 
का भेद नहीं माना जा सकता | 

आगगे के चार नय पर्यायार्थिक हैं क्योंकि ऋजुसूत्र नय पयोय 
विशेष को विषय करता दे इसलिये बददू तो पयोयार्थिक दे दी। शेष 
तीन नय भी पर्याय को द्वी विषय करते हैं इसलिये वे भी पयौयार्थिक 
ही हैं। प्रकृत में द्रव्य का अर्थ सामान्य और पयोय का अर्थ विशेष 
है | प्रारम्भ के तीन नय द्रव्य को विषय करते हैं इसलिये बे द्रव्या- 
थिंक कहलाते हैं और शेष चार नय पर्याय को विषय करनेवाले होने 
से पर्योयार्थिक कहलाते हैं | 

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वे सवंधा निरपेक्ष हैं । यद्यपि ये 
प्रत्येक नय अपने अपने विषय को ही ग्रहण करते हैं. फिर भी उनका 
प्रयोजन अपने से भिन्न दूसरे नय के विषय का 
निराकरण करना नहीं हें । किन्तु गुण प्रधान भाव से 
ये परस्पर सापेक्ष होकर द्वी सम्यग्दर्शन को उत्पन्न करते हैं। जिस 
प्रकार प्रत्येक तनन्‍्तु स्व॒तन्त्र रह कर पटकाये को करने में असमथ दै 
किन्तु उनके मिल जाने पर पटकाय की उत्पत्ति द्ोती हे उसी प्रकार 
प्रत्येक नय स्व॒तन्त्र रह कर अपने कार्य को पैदा करने में असमथ है 
किन्तु परस्पर सापेक्ष भाव से वे सम्यस्क्षान को उत्पन्न करते हैं यद्द उक्त 
कथन का तात्पय है ॥ ३३ ॥ 


परस्परसापेक्षता 


दूसरा अध्याय 


पहले अध्याय में सम्यग्दशन के विषयरूप से सात पदार्थों का 
नाम निर्देश कर आये हैं जिनका आगे के अध्यायों में विशेष रूपसे 
विचार करना है। उनमें से सवप्रथम चौथे अध्याय तक जीव तत्त्व 
का विवेचन करते हैं-- 

पांच भाव, उनके भेद और उदाहरण -- 

औपशमिकत्ञायिकौ भावों मिश्रश्न जीवस्य स्व॒तत्वमौदयिक- 
पारिणाप्तिकौ च ॥ १॥ 

द्विनवाशदशेकविंशतित्रिमेदा यथाक्रमम्‌ || २ ॥ 

सम्पक्त्वचारित्रे ॥ ३ ॥ 

े 

ज्ञानदशनदानलाभभोगोपमोगवीयाणि च ॥। ४ ॥ 

# ज्ञानाज्ञानदशनलब्धयशतुद्ित्रिपंचमेदाः सम्यक्त्वचारित्र- 
संयमासंयमांथ ।। ४ ॥ 

+ गतिकषायलिंगमिथ्यादशनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्याशतुश्रतु- 


स्त्पेकेकेकषड्भेदा ॥ ६ ॥ 

7 जीवमव्याभव्यखानि ये ॥ ७ ॥ 

# श्वेतांबर पाठ ज्ञानाज्ञानदशेनदाना दिल्ब्धय:” इत्यादि हे । 
* श्वेतांबर पाठ-'सिद्ध! के स्थान में 'सिद्धत्व” है। 

| श्वेताम्बर पाठ व्वादीनि? है। 


२.१.--०»., ]. पाँच भाव, उनके भेद ओर उदाहरण छ्छ्‌ 


आओपशमिक, ज्ञायिक और मिश्र तथा ओऔदयिक और पारिशामिक 
ये जीवके स्वतत्त्व-स्वरूप हैं । 

उनके क्रम से दो, नौ, अठारद्द, इकोस और तीन भेद हैं । 

सम्यक्त्व और चारित्र ये दो ओऔपशमिक भाव हैं। 

ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और बीये तथा सम्यक्त्व 
और चारित्र ये नौ ज्ञायिक भाव हैं । 


चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दशेन, पांच लब्धियां. सम्यक्त्व, 
चारित्र और संयमासंयम ये अठारह मिश्र अर्थात्‌ क्ञायोपशमिक 
भाव हैं । 

चार गति. चार कषाय, तीन लिह्न--वेद, एक मिथ्यादशेन, एक 
अज्लान, एक असंयम, एक असिद्धभाव और और छह लेश्या ये इकीस 
आओदयिक भाव हैं । 

जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव हैं । 


सभी आस्तिक दर्शनों ने आत्मा को स्वीकार किया है पर उसके 
स्वरूप के विषय में सब दर्शन एक मत नहीं हैं। सांख्य और देदान्त 
आत्मा को कूटस्थ नित्य मानकर उसे परिणाम रद्दित मानते हैं। 
सांख्य ने ज्ञानादि को प्रकृति का परिणाम माना है। वेशेषिक और 
नेयायिकों ने भी आत्मा को एकान्त नित्य माना है। इसके विपरीत 
बौद्धोंने आ्रात्मा को सर्वेथा क्षशिक अथौत्‌ निरन्‍्वय परिणामों का 
प्रवाहमात्र माना है। पर जैन दर्शन आत्मा को न तो सबथा नित्य दी 
मानता है और न स्वेथा शणिक द्वी । उसके मतमें आत्मा परिणामी 
नित्य माना गया है। वह सवदा एक रूप नहों रहता इसलिये तो 
परिणामी है और अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता इसलिये नित्य है । 
इससे यह फलित हुआ कि यद्द आत्मा अपने स्वभाव को न छोड़कर 
सबेदा परिणमनशील है । 


७६ तक्त्वाथसूत्र [ २.१.--७. 


आत्मा की दो अवस्थाएँ हैं संसागावस्था और मुक्तावस्था। इन 
दोनों प्रकार की अवस्थाओंमें आत्मा की जो विविध पर्याय होती हैं 
उन सबको समसित करके यहाँ पाँच भागों में विभाजित किया गया 
है--औपशमिक, क्षायिक, ज्ञायोपशमिक, ओऔदयिक ओर पारिणा- 
मिक। ये ही आत्मा के स्वतर्व हैं, क्‍योंकि ये आत्मा को छोड़कर 
अन्य द्रव्य में नहीं पाये जाते । इन्हें भाव भी कहते हैं । 


१२ औपशमिक भाव--जिस भाव के दोने में कर्म का उपशम निमित्त 
है वह ओऔपशमिक भाव है । कर्म की अवस्था विशेषका नाम उपशम 
हैं। जेसे कतकादि द्रव्य के निमित्त से जल में से मल एक ओर हृट 
जाता हे वेसे द्वी परिणाम विशेष के कारण विवज्षित काल के कर्म- 
निषेकों का अन्तर होकर उस कर्म का उपशम हो जाता है जिससे 
डस काल के भीतर आत्माका निर्मल भाव प्रकट होता है। यतः यह 
भाव कर्म के उपशम से होता हे इसलिए इसे ओऔपशमिक भाव 
कहते हैं । 

२ च्ञायिक भाव-जिस भाव के दवोने में कमे का क्षय निमित्त है 
बह क्षायिक भाव हे । जैसे जलमें से मलके निकाल देने पर जल 
स्वथा स्त्रच्छ हो जाता हे बसे ही आत्मा से लगे हुए कर्म के सर्वथा 
दूर हो जाते पर आत्मा का निर्मेल भाव प्रकट द्वोता हे । यत्तः यह भाव 
कर्म के सवथा क्षय से होता हे इसलिये इसे क्ञायिक भाव कहते हैं । 


३ क्षलायोपशमिक भाव--जिस भाव के होने में कम का क्षयोपशम 
निमित्त हें बहक्षायोपशमिक भाव हैं| जैसे जल में से कुछ मल के निकञ्ष 
जाने पर और कुछ के बने रहने पर जल में मल की क्षीणाक्षीण वृत्ति 
देखी जाती है जिससे जल पूरा निर्मेल न होकर समल बना रहता हे। 
वैसे ही आत्मा से लगे हुए कम के क्षयोपशम के होने पर जो भाष 
प्रकट होता है उसे क्ञायोपशमिक भाव कहते हैं । 


२.१.--७. ] पांच भाव, उनके भेद और उदाहरण ७७ 


४ औदयिक भाव--जिस भाव के दोने सें कम का उदय निमित्त 
है वह औदयिक भाव हे । 

५ पारिशामिक भाव--जो कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और 
उदय के बिना द्रव्य के परिणाममात्र से होता है वह पारिणामिक 
भाव है। आशय यह है कि बाह्यनिमित्त के बिना द्रव्य के स्वाभाविक 
परिणमन से जो भाव भ्रकट होता है वह पारिणामिक भाव है। 

संसारो या मुक्त आत्मा की ज्ञितनी भी पयौय द्वोती हैं वे सब इन 
पांच भावों में अन्तभू त हो जाती हैं इसलिये भाव पांच ही दूते हैं. 
अधिक नहीं । इन्हें स्वतत्व इसलिये कहा कि ये 
जीव के सिवा अन्य द्रव्य में नहीं पाये जाते। यद्यपि 
मल के दब जाने से या निकल जाने से जल की स्वच्छुता औपशमिक 
या ज्ञायिक हं। तथा इसी प्रकार जछादि जढ़ द्रव्यों में अन्य भाव भी 
घटित किये जा सकते हैं, इसलिये इन भाषों को जीव के स्वतत्त्व नहीं 
कहना चाहिये । तथापि प्रकृत में औपशमिक आदि का जो अर्थ 
विवज्षित है वह जीव द्रव्य को छोड़ कर अन्यत्र नहीं पाया जाता इस- 
लिये इन भावों को जीव के स्वतत्त्व कहने में कोई आ।पत्ति नहीं । 

यद्यपि भाव पांच होते हैं पर प्रत्येक जीव के पांचों भाव पाये जाने 

का कोई नियम नहीं हू । संसारी जीवों में से किसी के तीन, किसी के 
किसके कितने ओर किसी के पां च भाव होते हैं। तीसरे गुणस्थान 
भाव होते हैं. पर्के के सब संसारी जीबों के क्षायोपशमिक, ओऔदरयिक 
ओर पारिशामिक ये तीन द्वी भाव होते हैं। चार भाव 

ओपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व या ज्ञायिक चारित्र के प्राप्त 
होने पर होते हैं और पांच भाव क्षायिक सम्यग्दृष्टि के उपशम श्रेणि पर 
आरोहण करने पर होते हैं । संसारी जीवों के केवल एक या दो भाव 
नहीं होते । किन्तु सब मुक्त जीवों के क्षायिक और पारिणामिक ये दो 
द्वी भाव द्वोते हैं। वहाँ कम का सम्बन्ध नहीं होने से औदयिक, ओऔप- 


स्वतत्व विचार 


ध्ष तत्त्वाथसूत्र [ २.१.-७. 


शमिक और ज्ञायोपशमिक भाव सम्भव नहीं हैं। इस प्रकार सब 
जीवों की अपेक्षा कुल भाव पांच ही होते हैं यह सिद्ध हुआ ॥ १॥ 

इस सूत्र में इन पांच भावों के अवान्तर भेद गिनाये हैं जो सब 
मिल कर त्रेपन द्वोते हैं || २ ॥ 

कर्मों की दस अवस्थाओं में एक उपशान्त अवस्था भी हैं। ज्ञिन 
कम परमाणुओं की उदोरणा सम्मव नहीं अथोत्‌ जो उदीरणा के 
के अयोग्य ह्वोते वे उपशान्त कहलाते हैं । यह अबस्था 

के मेद अआराठों कर्मों में सम्भव हे। प्रकृत में इस डपशान्त 

अवस्था से प्रयोजन नहों है। किन्तु अधःकरण 

आदि परिणाम विशेषों से जो मोहनीय कर्म का उपशम होता हे प्रकृत 
में उससे प्रयोजन है | मोहनीय के दो भेद हैं दशन मोहनीय और चारित्र 
मोहनीय । इनमें से दर्शन मोहनीय के उपशम से ओऔषपशमिक सम्यकत्व 
होता है और चारित्र मोहनीय के उपशम से ओऔपशमिक चारित्र 
होता है। मोहनीय कम को छोड़ कर अन्य कर्मो' का अन्तरकरण 
उपशम नहीं होता, इसलिये ओऔपशमिक भाव के सम्यक्त्व और 
चारित्र ये दो द्वी भेद बतलाये हैं ॥ ३ ॥ 

पहले ज्ञायिक भाव के नौ भेद्‌ गिना आये हैं--केवल ज्ञान, केवल 
दशन,ज्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्ञायिक भोग, क्षायिक उपभोग, ज्ञायिक 
आर व है से वीये, ज्ञायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। इनमें से 
| * ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान, दशनावरणु के 
क्षय से केवल दर्शन, पांच प्रकार के अन्तराय के क्षय से दान, लाभ, 
भोग, उपभोग और बीये ये पांच लब्धियां, दशन मोहनीय कम के 
क्षय से क्षायिक सम्यकत्व और चारित्र मोहनीय कम के क्षय से ज्ञायिक 
चारित्र प्रकट होते हैं । 

शंका-केवलज्लान को केवलज्ञानावरण कम आवृत्त करता हे फिर यहां 
ज्ञानावरण कम के क्षय से केवलश्ञान प्रकट होता हे ऐसा क्यों कहा ! 


२.१.--७. ] पाँच भाव, उनके भेद और उदाहरण ७९. 


समाधान--आत्मा का स्वभाव केवलज्ञान हैं जिसे केवलल्नान!बरण 
आधवुत किये हुए है। तथापि वह पूरा आवबृत नहीं हो पाता। अति 
मन्द ज्ञान प्रकट ही बना रहता हे जिसे मतिज्ञानावरण शआदि 
आवृत करते है। इससे रपष्ट हे कि केवलज्ञान को प्रकट न होने देना 
ज्ञानावरण के पांचों भेदों का कार्य हे । केवलज्ञानावरण केवक्तज्ञान को 
साज्ञात्‌ रोकता है और मतिक्ञानावरण आदि परंपरा से। इसलिये 
यहां ज्ञानावरण कर्म के ज्ञय से केवलज्ञान प्रकट होता हे यह कहा है । 
शंका-केबलदर्शन को केवलदशनावरण कर्म आवृत करता है 
: फिर यहाँ दशेनावरण कम के ज्ञय से केवलदशन प्रकट द्वोत। है ऐसा 
» क्यों कहा ! 
समाधान--आत्मा का स्वभाव केवलदर्शन है जिसे केवलदर्शना- 
. बरण आवृत किये हुए है । तथापि वह पूरा आवृत नहीं हो पाता। अति 
५ सन्द्‌ दर्शन प्रकट ही बना रहता है जिसे चक्षुदशनावरण, अचक्षु 
: दर्शनावरण और अवधिदशनावरण कर्म रोकता है। इससे स्पष्ट है 
कि केबलदर्शन को प्रकट न होने देना चल्क॒दर्शनावरण आदि चारों 
आवरणों का काये है। केव लद्शनावरण केबलद्शन को साक्षात्‌ 
रोकता है और शेष आवरण परंपरा से । इसलिये यहां दर्शनावरण 
कर्म के ज्ञेय से केवलद्शेन प्रकट होता है यह कह्दा है | 
शंक्रा-क्या क्षायिक दान से अभय दान, ज्ञायिक लाभ से ओऔदा- 
: रिक शरीर की स्थिति में कारणभूत अनन्त शुभ परमाणु, क्षायिक 
$ भोग से कुसुमबृष्टि आदि और क्षायिक उपभोग से सिदासन, चामर 
| तथा छत्रत्रय आदि प्राप्त द्वोते हैं ? 
समाधान--ये ज्ञायिकदान आदि आत्मा के अनुजीबी भावष हैं। 
| बाह्य सामग्री का प्राप्त कराना इनका कार्य नहीं है । 
| शंका-तो फिर अन्यत्र क्षायिक दान आदि का कार्य अभयदान 
॥ आदि क्यों कद्दा ? 
* न 


ब्कल्क् स्सप्कट 
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समाधान --डउपचार से | 
शंका--उपचार का कारण क्‍या है ? 
समाधान--इन क्ष/यिक दान आदि के सद्भाव में ये अमय-दान 
आदि काय होते हैं, इस लिये उपचार से अमयदानादि इनके कारये 
कह्दे गये हैं 
शंका--तो फिर ये अमयदानादि किसके काय हैं 
समाधान--ये अभयदानादि कार्य शरीर नामकम और तीथकर 
आदि नाम कर्म के उदय में होते हैं इसलिये ये इनके निमित्त कारण 
कहदे जाते हैं। वसे तो शरीर के योग्य पुदूगल परमाणुओं का ग्रहण 
योग से द्वोता है और कुसुमवृष्टि आदि काय भक्तिवश आए हुए 
देवादिक करते हैं इस लिए ये ही इन कार्यों के निमित्त कारण हैं। 
शंक्रा --अधातिया कर्मों के क्षय से भी ज्ञायिक भाव प्रकट होते हैं, 
उन्हें क्षायिक भावों में क्‍यों नहीं गिनाया ? 
समाधान--अधघातिया कर्मों के :क्षय से प्रकट द्वोनेवाले भाव 
आत्मा के अनुनीवी अर्थात्‌ असाधारण भाव नहीं द्वोते किन्तु वे 
प्रतिजोवी द्वोवे हैं अर्थात्‌ उनका सद्भाव अन्य द्र॒व्यों में भी पाया जात्त 
है और यहाँ प्रकरण आत्मा के असाधारण भावों के बतलाने का हे, 
इस लिये उन्हें यदोँ नहीं गिनाया ॥ ७४॥ 
जिन अवान्तर कर्मो में देशाति और सर्वधाति दोनों प्रकार के 
कर्म परमारु पाये जाते हैं ज्ञयोपशम रन्‍्दीं कर्मों का द्वोता है। नौ 
तषायोपशमिक  “तीयों में केवल देशवाति कमे परमाणु पाए जाते 
भाव के से हैं. इस लिए उनका क्षयोपशम नहीं द्ोता। केवल 
ज्ञानावरण शआादि प्रकृतियों में केवल सर्वंधात्ति परमार 
पाए जाते हैं इस लिए उनका भी क्षयोपशम नहों होता। यद्यपि 
प्रत्यास्यानावरण और अप्रत्यास्यानावरण कषाय स्वंधाति द्वी हैँ किन्तु 
इन्हें अपेक्षाकृत देशधाति मान लिया जाता है, इस्र लिए अनन्तानु- 
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बन्धी आदि का क्षयोपशम बन जाता है। अधातिया कर्मों में तो 
देशधाति और सर्वधाति यह विकल्प ही सम्भव नहीं इस लिए उनके 
क्षयोपशम का प्रश्न द्वी नहीं उठता | यह तो क्षयोपशम का सामान्य 
योग्यता का विवेचन किया । अब यह बतलाते हैं कि किन किन कर्मों 
के क्ञगोपशम से कौन कौन से भाव प्रकट द्ोते हैं । 
मतिज्नानावरण, श्रतन्नानावरण, अवधिज्ञानावरण भर मनः पयय 
ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मति, श्र॒त, अवधि और मनःपर्षय ये 
चार ज्ञायोपशमिक ज्ञान प्रकट द्वोते हैं। मति अज्लञानावरण, श्रत 
' अज्ञानावरण और विभंग ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से :मत्यज्ञान 
श्रताज्ञान और विभंगज्ञान प्रकट द्वोते हैं । चल्लुदंर्शनावरण, अचछु- 
देशेनावरण और अवधिदर्शनावरण के क्षयोपशम से चल्लुदेशन 
अचछुदेशन ओर अवधिदशन प्रकट दवोते है । पाँच प्रकार के अन्तराय 
के क्षयोपशम से पाँव लब्धियाँ प्रकट होती हैं । सम्यकत्व प्रकृति के 
उदय से क्षायोपशमिक सम्यग्द्शन प्रकट द्ोता है। अनन्तानुबन्धी 
आदि बारह प्रकार को कषाय के उदयाभावीक्षब और सदवस्थारूप 
उपशम से तथा चार संज्वलन में से किसी एक के और नौ नोकषाय के 
यथा सम्मव उदय होने पर क्ञायोपशमिक सबंविरतिरूप चारित्र प्रकट 
दोता दै। तथा अनन्तानुबन्धी आदि आठ प्रकार की कषाय के उद्याभावी 
क्षय और सद्वस्थारूप उपशम से तथा प्रत्याख्यानावरण और संज्चलन 
कषाय के और नो नोकषाय के यथा सम्भव उदय होने पर क्षायोप- 
शमिक संयमासंयम भाष प्रकट होता है | इस प्रकार ये अठारह्‌ प्रकार 
के ही क्ञायोपशमिक भाव हैं । 
शंका--संज्षित्व, सम्यग्मिथ्यात्व और योग भी क्षायोपशमिक भाव 
हैं उनका यहाँ प्रहण क्यों नहीं किया ! 
समाधान--लंज्लीपना ज्ञान को अवस्था विशेष है. इस लिये उसे 
अलग से अहण नदों किया। सम्यग्मिथ्यात्व सम्यक्स्थ का एक 
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भेद दे, इसलिये सम्यक्त्व के ग्रहण करने से द्वी सम्यग्मिथ्यात्वका 
प्रहण हो जाता है| योग का सम्बन्ध वीयलब्धि से है इस लिये उसे 
भी अलग से नहीं कहा । 
इस प्रकार क्षायोपशमिक भाव अठारह ही होते हैं यद्द सिद्ध 
हुआ ॥ ५॥ 
मैति नामक के उदय से नरक, तियच, मनुष्य और देव ये चार 
गतियां होती हैं। कषाय मोहनीय के उदय से क्रोध, मान, माया और 
लोभ थे चार कषाय होते हैं। वेद नोकषाण के उदय 
2 से स्री, पुरुष और नपुन्सक ये तीन वेद दोते हैं। 
मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से एक मिथ्यादर्शन होता 
है। ज्ञानावरण के रद्य से अज्ञान भाव होता है। चारित्रमोहनोय के 
सर्वेघाति स्पधेकों के उदय से एक असंयत भाव द्वोता है। किसी भी 
कमे के उदय से असिद्ध भाव होता है। कृष्ण आदि छुट्टों लेश्याएं 
कषाय के उदय से रंजित योगप्रवृक्ति रूप हें। इसलिये गति आदि 
इक्कौस भाव ओऔदयिक हैं । 
शंका--द्शनावरण के रदय से अद्शन भाव भी होता है उसको 
अत्ग से क्‍यों नहीं गिनाया ? 
समाथान-सूत्र में श्रायो हुए मिथ्यादशेन पद से अदशेन भाव 
का ग्रहण दो जाता है इसलिये उसे अलग से नहों गिनाया। तथा निद्रा! 
ओर निद्रा-निद्रा आदि का भी इसी में अन्तर्भाव कर लेना चाहियो, 
क्यों कि यो भी अदशन के भेद हैं । 
शंका--हास्य आदि के उदय से हास्य आदि औदायिक भाव भी 
होते हैं, उनको तो अलग से गिनना चाहिये था ? 
समाधान--माना कि हास्य आदि स्वतन्त्र औदयिक भाव हैं, तब 
भी लि के प्रहण करने से इनका ग्रहरा हो जाता है, क्यों कि ये भाव 
लिंग के सदचारी हैं । 
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शंका-अधातिया करों के ददय से भी जाति आदि ओऔदयिक 
भाव होते हैं उन्हें यहां अलग से क्यों नद्ीं गिनाया ? 

समाधान --अधातिया कर्मों के उदय से होने वाले जितने औद्यिक 
भाव हैं उन सब्र का “गति! उपज्कक्षण हे। इसके प्रदण करने से उन 
सत्र का भ्रदण जान लेता चाहिये, इपलियो अधातिया कर्मा' के उदय 
से होने वाले जाति आदि अन्य भावों को अलग से नहीं ग्रिनाया । 

शंका-उपशान्तकपाय, क्षोणकषाय और सयोगडेवलो गुण- 
स्थान में लेश्या का विधान तो किया है पर वहां कष|य का उदय नहीं 
पाया जाता, अत: लेश्यामात्र को औदयिक कदना उचित नहीं हैं ? 

समाधान -पूर्वभावश्रज्ञापनत नय की अपेक्षा वहाँ ओऔदबिकपने 
. का उपचार किया जाता है, इसलिये लेश्यामात्र को ओद्ग्रिक मानने में 
. कोई आपत्ति नहीं । 
.... इस प्रकार भुख्यरूप से औदयिक भाव इक्कीस हो होते हैं 
सिद्ध हुआ || ६ ॥ 

पारिणामिक भाव तीन हैं, जीवस्ब, भव्यत्व और अभव्यत्व | इन 
मे जावत्व का अथे चैतन्य है याद शक्ति आत्म। की स्वाभाविक है, 
इसमें कर्म के उदयादि की अपेक्ष। नहों पड़ती इसलिये 
पारिशामिक हैं। यही बात भव्यत्त और अमव्यत्व 
के विपय में जानना चाहिये । जिस आत्मा में रन्नत्रण 
के प्रकट होने को योग्यता है बद भत्रय है ओर जिसमें इस प्रकार की 
योग्यता नहीं है वह अमव्य है। 

शंका-मीब में अस्तित्व, अन्यत्व नित्यत्व और प्रदेशवत्व आदि 
बहुत से पारिणामिक माव हूँ ज। के के उदयादि को अपेक्षा से नहीं 
हं।ते, फ़िर उन्हें यहाँ क्‍यों नहों गिनाया ? 

सम्राधान-यद्यपि ये अस्तित्व आदिक पारिणामिक भाजब हैं 
परम्तु ये केषत जीव में दी नहीं पाये जते । जोब द्रव्य को छोड़ कर 


पारियामिक भाव 
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अन्य द्रव्यों में भो ये पाये जाते हैं और यहाँ प्रकरण जीव के असा- 
घारण भाव दिखलाने का है इसलिये इन्हें अलग से नहीं गिनाया। 

इस $ कार पारिणामिक भाव तीन हैं यह निश्चित द्ोता है । 

शंका--आगम में सान्निपात्िक भाव भी बतलाये हैं, इसलिये 
उनका यहां संग्रह क्‍यों नहीं किया ? 

समाधान-सान्निपातिक भाव स्वतंत्र नहीं हैं वे पूर्वोक्त पाँच 
भावों के संयोग से निष्पन्न किये जाते हैं, इसलिये उन्हें अलग से 
नहीं गिनाया । 

इस प्रकार मूलभाव पाँच और उनके कुल त्रेपन भेद हैं यदद सिद्ध 
द्ोता हैं ॥ ७॥ 


जीव का लक्षण-- 
उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


उपयोग यह जीव का लक्षण है । 

जो विवक्षित वस्तु को अन्य वस्तुओं से जुदा करे उसे लक्षण 
कहते हैं। इसके आत्मभूव और अनात्ममृत ऐसे दो भेद हैं। अग्नि 
की उष्णुता यद्द आत्मभूत लक्षण है ओर दण्डो पुरुष का लक्षण दण्ड 
यह अनात्मभूत लक्षण है। प्रकृत में अन्य द्रव्यों से जीब द्रव्य का 
विश्लेषण करना दै। यह देखना है कि बहू कौन सी विशेषता है 
जिससे जीव स्वतंत्र द्रव्य माना जाता है। प्रस्तुत सूत्रमें यही बात 
बतल्नाई गई है। उपयोग जीव का आत्मभूत लक्षण द्े। यह जीब को 
छोड़ कर अन्य द्र॒व्यों में नहीं पाया जाता। यद्यपि जीव में अरस, 
अरूप, अगन्ध, सम्यक्त्व आदि और भी अनेक धम हैं. पर एक तो 
उनमें से बहुत से धर्म असाधारण नहीं हैं जैसे अरस, अरूप और 
अगन्ध आदि । ये ज्ञीव के सिवा घर्म आदि अन्य द्वव्यों में भी पाये 
जावे हैं। दूसरे जो सम्यक्त्व आदि झआात्मा के असाधारण धर्म हैंवे 
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आत्मा की पहचान में लिंग नहीं हो सकते, इसलिये यहाँ मुख्यता से 
उपयोग को जीव का लक्षण कह्दा है। जड़ चेतन का विभाग मुख्यतया 
उपयोग के ऊपर अवलम्बित है । जिसमें उपयोग पाया जाता है वह्द 
चेतन है और जिसमें यह नहीं पाया जाता वह अचेतन है--जड़ है। 
इसलिये यहाँ उपयोग को जीव का लक्षण बतलाया है। 

शंका--उपयोग क्या वस्तु है ? 

समाघान--ज्ञान दशेनरूप व्यापार ही उपयोग है। 

शंका-यद आत्मा में ही पाया जाता है, अचेतन में नहीं 
सो क्‍यों ? 

समाधान--उपयोग का कारण चेतना शक्ति है वह जिसमें है 
: उसी में उपयोग पाया जाता है, अन्य में नहीं । 
-... शंका--सांख्य दशन में ज्ञान को चेतनारूप न मान कर प्रकृति 
: का धर्म माना है, इसलिये जिसमें चेतना शक्ति हैं उसी में उपयोग हे 
यह कहना नहीं बनता ? 

समाधान--यदि ज्ञान प्रकृति का परिणाम होता तो प्रकृति के सब 
भेद प्रभेदों में बह पाया जाना चाहिये था, पर ऐसा नहीं हे इससे 
ज्ञात द्ोता हें कि उपयोग का अन्वय चेतना के साथ दै प्रकृति के 
साथ नहीं । 

शंका -चार्षोक ने आत्मा को भूत चतुष्टय का परिणाम माना है 
उसका कह्दना है कि जैसे कोद्रव आदि द्रव्य को सड़ाने पर उसमें 
मादक शक्ति उत्पन्न दो जाती है वेसे भूल चतुष्टय के समुचित मिश्रण 
से चैतन्य शक्ति का प्रादुर्भाव द्वोता है, अतः आत्मा को स्वसन्त्र द्रव्य 
मानना उचित नहीं है ९ 

समाधान--प्रत्येक काय अपने अनुकूल कारण से द्वी पैदा दोता 
है। यतः भूतचतुष्ट य में चेतना शक्ति नहों पाई जाती अतः उससे 
चैतन्य का प्रादुभौव मानना उचित नहीं है। अब रही मादक शक्ति 
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की बात सो धत्तुरा, गांजा आदि में तो बह स्पष्ट द्वी प्रतीत द्ोती दै। 
इसो प्रकार शेष्र जड़ पदार्थों में भो वह कम्मी अधिक प्रमाण में पाई 
जातो है अतः चैतन्य को उत्पत्ति के लिये इसे रृष्टान्त रूप में उपस्थित 
करना उचित नहीं है । 

शंका--आत्मा में और गुणों के रहते हुए उपयोग को ही लक्षण 
क्यों कहद्दा ? 
. समाधान--यद्यपि यह सद्दो है कि आत्मा अनंत गुण--पयोगों 
का पिण्ड है पर उन सब में उपयोग मुख्य है, क्‍यों कि इसके द्वारा 
जीव की पहिचान को जा सकती है, इसलिये उपयोग को ही जीब का 
लक्षण कहा हैं । 

शंका-स्वरूप और लक्षण में क्‍या अन्तर है ? 

समाधान -प्रत्येर पदार्थ में जितने गुण और उनकी पयोयें पाई 
जाती हैं वे सब्र मिल कर उसका स्वरूप है और जिससे उस्त पदार्थ 
की पहिचान की जाती है बह लक्षण है, यद्दी इन दोनों में अन्तर हे! 

शंका--पहले जो जीव के स्वतर्व कह आये हैं उन्हें यदि जीव का 
लक्षण मान लिया जाता तो अलग से लक्षण के लिखने की आवश्यकता 
न रहती ? 

समाधान-पहले जो स्वतत्त्व बतलाये दें उनमें से औपशमिक, 
क्षायिक, क्षायोपशमिक और ओऔदयिक ये चार भाव तो नेमित्तिक हैं। 
ओीपशमिक और क्ञायिक भाव तो जीव में तभी उत्पन्न होते हैँ जब 
इन भावों के विरोधी कर्मो' का उपशम ओर क्षय होता है। यतः ये 
भाव सदा नहीं पाये जाते अतः इन्हें जीव का लक्षण नहीं कहा । 
यही बात क्षायोपशमिक और ओऔदयिक भावों के सम्बन्ध में भी सम- 
माना चादिये। ये भाव भी सदा जीव के नहीं पाये जाते। अब रहा 
पारिणामिक भाव से उसके तीन भेद हैं जीवत्व, भव्यत्व और अमभ- 
व्यत्व । सो इनमें से यद्यपि भव्यत्व और अभव्यरब अनिमित्तक भाव 
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हैं तो भी लक्षण ऐसा भाव द्वो सकता है जिससे पद्दिचान की जा सके। 
ये भाव ऐसे नहीं जिनके निमित्त से जीव की पहिचान की जा सके | 
अब रहा जीवत्व भाव सो यह चैतन्य का पर्यायवाची है और चेतना 
के ज्ञान और दर्शन ये दो भेद हैं। यद्दी सब॒व है कि यहाँ उपयोग को 
जीव का लक्षण कहा है ॥ ८ | 
उपयोग के भेद -- 
स द्विविधोष्टचतुभदः । ९। 


वढ्ठ उपयोग दो प्रकार का है तथा आठ प्रकार का ओर चार 
प्रकार का है । 


प्रत्येक आत्मा का स्वभाव ज्ञान और दर्शन है जो सब आत्माओं 
में शक्ति की अपेक्षा समानरूप से पाया जाता है! तथापि उपयोग सब 
 आत्माओं में एकसा नहों द्ोता। जिसे बाह्य और आशभ्यन्तर जैसी 
सामग्री मिज्ञती है उसके अनुधार यद्द होता है। इस प्रकार सब 
आत्माओं में न्‍्यूनाधिक रूप से सम्भव इस उपयोग के संक्षेप में कुल 
कितने भेद हूं। सकते हैं. यह बात इस सूत्र में बतलाई है-- 

उपयोग के मुख्य भेद दो हैं--ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग । घट 
पट आदि बाह्य पदार्थो' का जानना ज्ञान है और बाह्य पदा् को भरद्दण 
.. .. करने के लिये आत्मा का स्त्प्रत्ययरूप प्रयज्ञ का होना 

उपयोग के दो भेद _ ८ के > 
और उनका यिषय ने है। एक ऐसी मान्यता दे कि सामान्‍्यविशेषात्मक 
पदार्थ के सामान्य अंश को ग्रहण करनेवाला दर्शन है 
ओर विशेष अंश को ग्रहण करनेत्राला ज्ञान है. किन्तु विचार करने पर 
यह सानन्‍्यता समीचीन नहीं प्रतोत द्ोती, क्‍योंकि पदार्थ के सामान्य 
ओर बिशेष ये दोनों अविभक्त अंश है उनमें से एक काल में एक का 
स्व॒तन्त्ररूप से ग्रहण नहीं हो सकता । हम जो उनमें पार्थक्य कल्पित 
करते हैं बह तकंद्वारा द्वी ऐसा करते हैं। वस्तु का अहण होते समय तो 
उभयरूप द्वी वस्तु का प्रहण द्ोता है इसलिये ज्ञान और दर्शन के 
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विषय में यह मानना युक्त नहीं कि जो विशेषको ग्रहण करे वह क्षान 
है और जो सामान्‍्यको अद्दण करे वह दशेन है। किन्तु यह मानना 
द्वी युक्त है कि बाह्य पदार्थ को ग्रहण करना ज्ञानोपयोग (का कार्य है 
ओर उसके लिये आत्मा का स्वप्रत्ययरूप प्रयत्न का दोना दर्शनोपयोग 
का काये है । 
आगम में ज्ञानोपयोगको साकारोपयोंग और दश्शनोपयोग को 
अनाकारोपयोग भी कहा है। सो यहाँ पर आकार का अर्थ उपयोग से 
से प्रथकभूत कम लेना चाहिये । आशय यह है कि जिस 
अर कैद भेद पयोग का विषय उससे भिन्न पदार्थ द्वोता है बह 
साकारोपयोग है और जिस उपयोग का विषय उससे 
भिन्न पदार्थ नहीं पाया जाता है वह अनाकारोपयोग है। दशैनोपयोग 
में 'यदह घट है पट नहीं! स प्रकार बाह्य पदा्थंगत व्यतिरेक् प्रत्यय भी 
नहीं द्ोता और “यह भी घट है यह भी घट है! इस प्रकार बाह्य पदाथगत 
अन्त्रय प्रत्यय भी नह्दों होता, इसलिये वह बाह्य पदार्थ को नहीं ग्रहण 
करता यही निश्चित होता है । 
ज्ञानोपयोग के आठ भेद हैं-मतिज्लान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान 
मन: पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, मतिश्रज्ञान, श्रतश्रज्ञान और विभन्ञज्ञान । 
यहाँ पर ज्ञान और अश्लान का अन्तर सम्यकत्व के 
सद्भाव और असड्भाव कृत है। सम्यकत्व के सद्भाव में 
सब ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहे जाते हैं और सम्यकत्व के 
श्रभाव में दी ज्ञान अज्ञान या मिथ्याज्ञान कह्दे जाते हैं । 
शंका-यदि ऐसा है तो फिर मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान के 
प्रतिपक्षी अ्रज्ञानों को क्‍यों नहीं गिनाया ? 
समाधान--इन दोनों ज्ञानों के प्रतिपक्ष अज्ञान नहीं होते, क्योंकि 
ये सम्यक्त्व के अभाव में दोते दी नहीं। मन:पययज्ञान छठे गुणस्थान 
से ओर केवलज्लन तेरदवें गुणस्थान से होता है। 


ज्ञनोपयोग के 
आठ भेद 
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दर्शनोपयोग के चार भेद हैं--चक्षुदंशेन, अचश्षुदेशन अवधिदर्शन 
ओर केचलदशैन । चक्षु इन्द्रिय से जो दर्शन द्वोता दे वह चक्षुदंशन है। 
है चक्लु के सिवा अन्य इन्द्रिय और मनसे जो दर्शन 
दरशनोपयोग के शा है बह अचझ्ुदेशेन है। अवधिशान के पहले 
जो दर्शन होता है वह अवधिदर्शन दै और केवलज्ञान 


के साथ जो दर्शन होता है बह केवलदर्शन है । 

शंका--अवधिदर्शन के समान मनःपर्ययद्शन क्‍यों नहीं कद्दा ? 

समाधान -मन:पर्ययज्ञान के पहले अचक्षु दर्शन होता हैं इसकिये 
 मनःपर्येयदर्शन नहीं कहा । 
शंका--विभंगज्ञान के पहले कौन सा दशन द्वोता दै ? 
समाधान--विभंगज्ञान के पहले अवधिदशन द्वोता है। 
.. शंका-तो फिर अवधिदर्शन को चौथे गुणस्थान से क्‍यों 
 बतलाया है ? 
.. समाधान--वहू कथन अ्रवधिज्ञान की प्रधानता से किया है । 

शंका - उक्त बारह प्रकार के उपयोगों में से कितने उपयोग पूर्ण हैं 
और कितने अपूर्ण ? 

समाधान- केवलक्ञान और केवलदर्शन ये दो उपयोग पूर्ण हैं 
और शेष उपयोग अपूर्णे । 

शंका--ज्ञानावरण और दर्शनावरण के नाश द्वो जाने पर स्व॒तन्त्र 
दो उपयोग मानने का क्‍या कारण है ? 

समाधान--ज्ञान और दर्शन ये आत्मा के स्वतन्त्र दो धर्म हैं और 
इनके कार्य भी अज्ग अलग हैं, इसलिये आवरण कम के नष्ट द्वो जाने 
पर भी स्वतन्त्र रूप से दो उपयोग माने हैं ॥ ९॥ 

जीवों के मेद-- 


संसारिणशो मुक्ताथ ।। १० ॥ 
जीब दो प्रकार के हैं--संसारी और मुक्त । 
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आगम में जीवों की मंख्या अनन्त बतलाई है। वे सब जीव 
मुख्य रूप से दो विभागों में बटे हुए हैं--संसारी और मुक्त। जिनके 
संसार पाया जाता है वे संसारी है और जो संसार से रदित हैं वे 
मुक्त हैं। द्रव्य, क्षेत्र काल, भव और भाव के भेद से संसार पांच 
प्रकार का है। संसारी जीव परवश हो निरन्तर इस पांच प्रकार के 
संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं । सम्यग्दशन द्वोने के पूरे तक इनका 
यह क्रम चालू रहता है, इसी से प्रथम प्रकार के जीव संसारी कद्दलाते 
हैं। किन्तु दूसरे भ्रकार के जीवों का यह संसार सवंथा छूट जाता है 
इसलिये उन्हें मुक्त कहते हैं । इस प्रकार जीवों के मुख्यतः संसारी 
ओर मुक्त ये दो ही भेद हैं यद्द सिद्ध द्वोता है ॥ १० | 
संसारी जीवों के भेद-प्रभेद-- 
समनस्कापनस्का। ॥ ११ ॥ 
संसारिणख्रपस्थावरा। ॥ १२ ॥ 
पृथिव्यप्तेज्ोबायुबन्स्पतयः स्थावराः &9 ॥ १३ ॥ 
द्वीन्द्रियादयत्रसा। | ॥ १४ ४ 
मन वाले और मन रहिंत ये संसारी जीव हैं । 
तथा वे संसारी जीव च्रस और स्थाबर हैं । 
प्रथिवीकायिक, जल्लकायिक, अग्निकायिक्र, वायुकायिक और 
बनस्‍्पतिकायिक ये पांच स्थावर हैं । 
हीनिद्रय आदि तरस हैं। 
यहां खंसारी जीवों के दो प्रकार से विभाग किये गये हैं। पहला 
विभाग मन के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा से किया गया है 


के इवेताम्बर मान्य सूत्र 'प्रथिव्यम्बु बनस्पतयः स्थावराः! ऐसा है। 
| श्वेत[म्बर मान्य सूत्र तिज्ोवायू द्वोन्द्रियादयश्व भ्रता:ः ऐसा दे । 
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और दूसरा विभाग त्रसत्व और स्थावरत्व की अपेक्षा से किया 
गया है । 

आशय यह है कि जितने भी संसारी जीब हैं वे मनवाले और 
मनरदित इन दो विभागों में तथा त्रस और स्थावर इन दो भागों में 
बटे हुए है । 

शंका-मन कया वस्तु है ? 

समाधान-- जिससे विचार किया जा सके बह मन है। यह बवीयौ- 
न्तराय ओर नोइन्द्रियाबरण कम के क्षयोपशम से द्वोता है। यह एक 
प्रकार की आत्मा की विशुद्धि है इसलिये इसे भावमन कहते हैं । तथा 
इससे विचार करने में सद्दायक होनेवाले सूक्ष्म पृद्टल परमाणु भी 
मन कहलाते हैं | यह मन आंगोपांग नामकूम के उदय से होता है। 
यत: यह द्रव्यरूप है इसलिये इसे द्रव्यमन कहते हैं ! 

शंकरा-क्या अमनस्क जीवों के किसी प्रकार का मन होता है? 

समाधान-अमनस्क जीवों के किसी प्रकार का भी मन नहीं होता। 

शंका--यदि ऐसा है तो अमनम्क जीव इष्ट विषय में प्रवृत्ति और 
अनिष्ट विषय गे निवृत्ति कैसे करते हैं ? 

समाधान क्या इष्ट हे और क्‍या अनिष्ट इसका विचार करना 
मन का काणे भले ही रहा आओ पर दृष्ट में प्रवृत्ति और अनिष्ठ से 
निवृत्ति यह केवल न का काणे नहीं है। यही सबब है कि मन के नहीं 
रहते हुए भी अमनस्क जीव उस उस इन्द्रिय के सम्बन्ध से इृष्ट विषय 
में प्रवृत्ति और अनिष्ट विषय से निवृत्ति कर लेते हैं। जो विषय जिस 
इन्द्रिय को असह्य होता है उससे बचना यह डस उस इन्द्रिय का 
काम है| 

शंका--त्रस और स्थावर इन भेदों का कारण क्‍या दै ? 


समाधान-त्रस नामकर्म और स्थावर नामकमे इन भेदों का 
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कारण है। आशय यह कि तरस नामकर्म के उदय से जीव त्रस 
कहलाते हैं और स्थावर नामकर्म के उदय से स्थावर कद्दलाते हैं । 

शंका--जो हल डुल सकें वे त्रस हैं और जो इस प्रकार की क्रिया 
से रहित हैं वे स्थावर हैं, यदि त्रस और स्यावर का यद्द अथ किया 
जाय तो क्‍या आपत्ति है ? 

समाधान--यदि त्रस और स्थावर का उक्त अथ किया जावे तो 
जो त्रस गर्भ में है मूर्च्छित हें, सुपुप्र हैं, वेहोश हैं और अण्ड अवस्था 
में हैं जो कि हल डुल नहीं सकते उन्हें अत्रसत्व का प्रसंग प्राप्त होगा 
झ और जो वायु आदि गमनशील हैं उन्हें अस्थावरत्व का प्रसंग प्राप्त दोगा। 
किन्तु ऐस्ता मानने पर आगम से विरोध आता है अतः जिनके त्रस 
नामक का उद्य है वे त्रस हैं और जिनके स्थावर नामकर्म का उदय 
है वे स्थावर हैं, प्रस और स्थावर का यद्दी अथ मानना संगत है। 

शंका- दसमें सूत्र में सब जीवों के संसारी और मुक्त ये दो भेद 
किये हैं और ग्यारदवें सूत्र में समनस्क अमनस्क ये दो भेद गिनाये हैं, 
अतः सब संसारी जीव समनरक्र और मुक्त जीव अमनरक होते हैं 
ग्तारहवें सूत्र का यह अथे करने में क्‍या आपत्ति है ? 

समाधान--्यारददवें सूत्र का उक्त अर्थ युक्त नदीं क्‍यों कि समनत्क 
ओर अमनरक ये भेद संसारी जीबों के द्वी हैं। मुक्त जीव तो इन दोनों 
विकल्पों से रहित हैं 

शंका-ग्यारहवें सूत्रमें संसारी जीवों के भेद गिनाये हैं. यह्‌ 
कैसे जाना ? 

समाधान--बारहकें सूत्र में जो 'संसारिण:” पद पड़ा है बह मध्य 
दीपक है जिससे यह ज्ञात होता है कि समनस्_ और अमनस्क ये 
संसारी जौवों के भेद हैं तथा त्रस और स्थावर ये भी संसारी जीबों 
के भेद हैं । 

शंका-यदि ऐसा है तो स्थारहें और बारहवें सूत्र में: क्रम से 
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सम्बन्ध कर लेना चाहिये। जिससे यह अथ निक्रल आयगा कि सभी 
त्रस समनस्क होते हैं और सभी स्थावर अमनस्क ? 

समाधान--ऐसा सम्बन्ध करना भी युक्त नहीं, क्‍यों कि सभी त्रस 
समनस्क न होकर कुछ द्वी तरस समनरक द्वोते हैं और शेष अमनस्क 
द्ोते दे । स्थावरों में तो सबके सब अमनस्क दी होते हैं । इसलिये इन 


सूत्रों में संसारियों के स्व॒तंत्र रूप से भेद गिनाये हैं ऐसा सममना 
चाहिये ॥ ११-१२॥ ह 


तेरहवें और चोदहवें सूत्र में क्रसे स्थावर और त्रस के भेद 
गिनाये हैं । स्थावर के पाँच भेदों का नाम निर्देश तो सूत्र में ही कर 
दिया है। इनके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही पाई जाती है इस लिये ये 
एकेन्द्रिय भी कहलाते हैं। त्रप के मुख्य भेद चार हैं द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय / जिनके स्पशेन और रसना ये दो इन्द्रियाँ 
हैं वे द्वोन्द्रिय हैं। जिनके इन दो के साथ प्राण इन्द्रिय है वे त्रीन्द्रिय 
हैं। जिनके इन तीन के साथ चज्षु इन्द्रिय है. वे चतुरिन्द्रिय हैं. और 
जिनके इन चार के साथ क्रोत्र इन्द्रिय है वे पंचेन्द्रिय हैं। 
स्थावर जीव पाँच प्रकार के हैं-प्ृथिवी, जल, अग्नि, वायु और 
वनस्पति । यों तो ए्थिवी आदि पाँचों सन्नीव ओर निर्जीब दोनों प्रकार 
के द्वोते हैं | पर यहाँ जीवका प्रकरण द्ोने से सजीव प्रधिबी आदि का 
ही प्रहण किया दै। जो ज्ञीव विग्नह गति में स्थित हैं किन्तु जिन्हें 
प्रथिवी आदिरूप शरीर की प्राप्ति नहीं हुई दे उनका भी यहाँ संग्रह 
कर जिया गया है, क्‍यों कि प्रथिवी आदि नाम कर्म का उदय उनके भी 
पाया जाता है। इसी प्रकार त्रस॒ जीवों के सम्बन्ध में भी जानना 
चाहिये ॥ १३-१४ ॥ ह 
इन्द्रियों की संख्या, भेद-प्रमेद, नाम निर्देश और विषय--- 


पश्चन्द्रियणि || १५४ ॥ 
द्विविधानि ॥ १६ ॥ 
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निवृत््युपकरणो द्रव्येन्द्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 
लब्ध्युपयोगो भावन्द्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 
+सपशनरसनघराणचन्षुःभ्रोत्राणि ॥ १९ ॥ 
स्पशरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्था: # ॥| २० ॥ 


श्रतमनिन्द्रियस्थ ।| २१ ॥ 
इन्द्रिया पांच हैं 
वे प्रत्येक दो दो ग्रकार की हैं| 
निवृ क्षि और उपकरण ये द्वव्येन्द्रिय हैं । 
| लब्धि और उपयोग ये भावेन्द्रिय हैं । 
रपशैन, रसन, धघाण, चक्ु और श्रोत्र ये इन्द्रियों के नाम हैं । 
स्पशे, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द ये क्रम से उनके विषय हैं । 
श्रुत अनिन्द्रिय अथोात्‌ मन का बिषय है। 
पहले १४ बें सूत्र में 'द्वीन्द्रियादय:” यह पद लिख आये हैं. इससे 
इन्द्रियों की संख्या बतलाना आवश्यक सममकर उनको संख्या का 
निर्देश किय। है कि इन्द्रियाँ पाँच है । 
शंका--इन्द्रिय किसे कहते है ? 
समाधान--जिससे ज्ञान ओर दशेन का लाभ हो सके या जिससे 
आत्मा के अस्तित्व की सूचना मिले उसे इन्द्रिय कद्दते हैं। 
शंका--इनिद्रियाँ पाँच ही हैं. यह बात नहीं है, क्योंकि पाँच कर्म- 
निद्रयों के सम्मिलित कर देने पर इन्द्रियों की संख्या दस द्वो जाती है ? 
समाधान - माना कि सांज्य आवि मतों में वाक , पाणि, पाद, 





(१) श्वेताम्बर परम्परा में इस सूत्र के पूर्व ?उपयोगः स्पर्शादिषु? 
अधिक दे । 
(# ) 'र्दर्था:' के स्थान में श्वेताम्तर पाठ 'तेषामर्था:? है। 
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पायु-गुदा और उपस्थ लिझ् अर्थात्‌ जननेन्द्रिय को भी इन्द्रिय 
बतलाया है परन्तु वे कर्मेनिद्रयां हैं। और यहां उपयोग का अधिकार 
होने से केवल ज्ञानेन्द्रियों का ग्रहण किया है जो पाँच से अधिक नहीं 
है, इसलिये सूत्र में इन्द्रियां पांच हैं यह कह्दा है । 

शंका-ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय का अभिप्राय क्‍या है ? 

समाधान--जिनसे ज्लञान होता है वे ज्ञानेन्द्रिय हैं और जो 
बोलना, चल्नना, उठाना, धरना, नीहार करना आदि कर्मो की साधन 
हैँ वे कर्मेन्द्रिय हैं ॥॥ (५॥ 

वक्त पांचों इन्द्रियों के द्रव्य और भावरूप से दो दो भेद हैं । 
इन्द्रियाकार पुदूगल और आत्म प्रदेशों की रचना द्रव्येन्द्रिय है आर 
क्षयोपशम विशेष से द्दोनेबाला आत्मा का ज्लान दर्शन रूप परिणाम 
भावेन्द्रियहै॥ (६॥ 

द्रव्येन्द्रिय के दो भेद हैँ--निवक्ति और उपकरण । निवृत्ति का 
अर्थ रचना है | इसलिये निवृ त्ति द्रव्येन्द्रिय का अथे हुआ इन्द्रियाकार 
रचना । यह बाह्य और आश्यन्तर के भेद से दो प्रकार की है। बाह्य 
निवृत्ति से इन्द्रियाकार पुदूगल रचना ली गई हैं. और आभ्यन्तर 
निबृ त्ति से इन्द्रियाकार आत्मप्रदेश लिये गये हैं। यद्यपि प्रतिनियत 
इन्द्रिय सम्बन्धी ज्ञानावरण और दर्शनावरण कम का क्षयोपशम 
सर्बाग होता है तथापि आंगोपांग नामक के उदय से जह्दां पुदूगल 
प्रचयरूप जिस द्रव्येन्द्रिय की रचना द्वोती है वहीं के आरत्मप्रदेशों में 
उस उस इन्द्रिय के कारें करने की क्षमता होती है। उपकरण का अर्थ 
है उपकार का प्रयोजक साधन । यहद्द भी बाह्य और आमभ्यन्तर के भेद 
से दो प्रकार का है! नेन्न इन्द्रिय में कृष्ण और शुक्ल मण्डल आश्य- 
न्तर उपकरण है और अक्षिपत्र आदि बाह्य उपकरण है। इसी प्रकार 
शेष इन्द्रियों में भी जानना चादिये।॥ १७॥ - 

भावेन्द्रिय के दो भेद हैं-लब्धि और उपयोग | मतिक्ञानावरण , 


हम 


९६ ४ तत्त्वाथसूत्र [ २.१७.-२१. 


तथा चक्षुदर्शनावरण और अ्रचक्षु दशनावरण का क्षयोपशम द्वोकर जो 
आत्मा में ज्ञान और दशैन रूप शक्ति उत्पन्न होती है वह लब्धि इन्द्रिय 
है। यह आत्मा के सब प्रदेशों में पाई जाती है, क्‍यों कि क्षयोपशम 
सबाग द्वोता है | तथा लब्धि, निव्ृक्ति और उपकरण इन तीनों के होने 
पर जो विषयों में प्रश्नत्ति द्वोती है बह उपयोगेन्द्रिय दै।. 5 
“: शंका--डउपयोग इन्द्रियन होकर इन्द्रिय का फल है फिर उसे 
इन्द्रिय कैसे कहा ? 

समाधान--यद्यपि उपयोग इन्द्रिय का काय हे पर यहां उपचार 
से अथोत्‌ कार्य में कारण का आरोप करके उपयोग को भो इन्द्रिय 
कहा है। अथवा इन्द्रिय का मुख्य अथ उपयोग है, इसलिये उपयोग 
को इन्द्रिय कद्दा है । 

शंका-द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय किस क्रम से उत्पन्न द्वोतो हैं. ? 

समाधान--जिस जीव के जिस जाति नामकम का उदय होता है 
उसके उसी के अनुसार इन्द्रियावरण का ज्ञयोपशम और आंगोपांग नाम- 
कर्म का उदय होकर उतनी द्र॒व्येन्द्रियां और मावेन्द्रियां उत्पन्न द्वोती है । 
उसमें भी लब्धिरूप भावेन्द्रिय भव के प्रथम समय से उत्पन्न ह। जाती है 
ओर द्रव्येन्द्रिय को रचना शरीर ग्रहण के प्रथम समय से प्रारम्भ होती 
है।तथा जब द्रव्येन्द्रिय पूणे हो जाती है तब उपयोग भावेन्द्रिय होती ह । 
इस प्रकार यह द्रव्येन्द्रिय ओर भावेन्द्रिय की उत्पत्ति का क्रम हैं ॥१८॥ 

पांचों इन्द्रियों के नाम क्रमश: स्पर्शनेन्द्रिय- त्वचा, रसनेन्द्रिय- 
जिद्ठा, घ्राऐन्द्रिय--नाखिका, चक्षुरिन्द्रिय--नेत्र और क्रोत्रेन्द्रिय--कान 
हैं। इन पांचों इन्द्रियों के निव्र क्षि, उपकरण, लब्धि और उपयोग रूप 
चार चार भ्रेद हैं | इनमें से प्रारम्भ के दो द्रव्येन्द्रिय रूप हैँ और अन्त 
के दो भावेन्द्रिय रूप । _ 

शंका--क्या यद्द सम्भव हे कि किसी जीव के उस जाति की द्रव्ये- 
' #निद्रय तो उत्पन्न द्वो पर उसी जाति की भावेन्द्रिय उत्पन्न न हो ? 
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समाधान--नहीं । 

शंका--कक्‍्यों ? 

समाधान -क्यों कि द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय को उत्पत्ति जाति 
नामक के उदय।नुसार द्वीता है । यतः जो जोब जिस जाति में उत्पन्न 
होता है. उसके उस जाति के अनुकूल इन्द्रियाबरण का क्षयोपशम 
होता है और उसी जाति के आंगोपांग का उदय होता हे, इसलिये 
प्रत्येक संसारी जीव के द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय एक सम्राच पाई 
जाती हैं। 

शंक्ा--जे जन्म से अन्घे बहिरे हं।ते हैं उनके चक्लु या श्रोत्र द्रव्ये- 
निद्रय तो पाई नहीं जाती, तो कया उनके उस जाति की भावेन्द्रिय 
भी नहीं द्दोती । 

समाधान --यह बात नहीं हे कि जो जन्म से अन्धे या बहिरे होते 
हूँ उनके चक्षु या श्रोत्र द्रव्यन्द्रिय नहीं होती । होती दो अवश्य हैं पर 
किसी निमित्त से बिगड़ जाती हैं । इतने मात्र से उनके उस जाति की 
भावेन्द्रिय का अभाव नहीं कहा जा सकता हे। 

शंका-बेदवेषम्य के समान इन्द्रिय वेषम्य क्‍यों नहीं पाया जाता? 

समाधान--एक वेदवाले जीव के एक साथ अनेक द्रव्य बेंदों की 
प्राप्ति सम्भव द्वोने से वेद्वेषम्य होता हे, यह बात इन्द्रियों के बिषय में 
लागू नहीं है अतः इन्द्रियवेषम्य सम्भव नहीं । 

शंका-एक वेदवाले जीव के एक साथ अनेक द्रव्य वेदों की प्राप्ति 
क्यों सम्भव है ? 

समाधान--कर्म भूमि में शरीर के उपादान नियमित नहीं। यहाँ 
जिस गम में पहले द्रव्यपुरुषका उपादान रद्दा वहाँ दूसरी बार द्रव्यस्त्री 
या द्रव्यनपुंसक का उपादान आ मिलता है। किसी गर्भ से एक बालक 
पैदा द्वोता है और किसी गर्भ से दो या दो से अधिक बालक या 
बालकाएँ या बालक बालकाएँ मिल कर पैदा होते हैं इस लिये यहाँ 
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भाववेद के अनुसार द्रव्यवेद की प्राप्ति का नियम नहीं बनता। जैसे 
द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय का नियमन करनेवाला जाति नामकर्म है 
जैसे यहाँ ऐसा कोई कम नहीं जो द्रव्यवेद और भाववेद का नियमन 
करे । जिस प्रकार एक एक जाति से एक एक इन्द्रिय बेंधी हुई दे उसी 
प्रकार एक एक जाति से एक एक बंद भी बँधा होता तो निश्चित था कि 
वेद्वेषम्य न द्ोता । एक द्वी मनुष्य जाति के रहते हुए जैसे पाँचों 
इन्द्रियों की ध्राप्तिका नियम है वहाँ कोई विकल्‍प नहीं उसी प्रकार यदि 
वेद क। नियम द्ोता विकल्‍प न द्वोता तो वेदसाम्य द्वी दोता। यतः 
जाति एक है और वेद कोई भी प्राप्त द्वो सकता है उसमें भी 
द्रव्यवेद और भाववेद का नियामक कोई कम नहीं, इसलिये 
वेदवेषम्य बन जाता है। जो अवस्था शरीर की है वही अवस्था द्रव्यवेद 
की जानना चाद्दिये । मनुष्य स्रीवेदी हो, पुरुषवेदी या नपुंसकवेदी 
उसके छट्ट संस्थानों में से किसी एक संस्थान का और छद्द संहननों में 
से किसी एक संहनन का इदय द्वोता है। वेद इसमें बाधक नहीं । 
यही बात द्रव्यवेद की है। मनुष्य ल्लीवेदी द्वो, पुरुषवेदी दो या 
नपुंसकवेदी उसके मनुष्य जातीय किसी भी श्रांगोपांग का उदय हो 
सकता दै बेद इसमें बाधक नहीं । इस प्रकार एक वंदवाले जीव के 
अनेक द्रव्य वेदों की प्राप्ति सम्भव होने से वेद्वेषम्य होता है । 

शंका--यह वेदवैषम्य किस किस गति में प्राप्त द्वोता है ? 

समाधान--मनुष्यगति और तियचगति में । 

शंका-क्या मनुष्यगति और तियचगति में सबके इसकी प्राप्ति 
सम्भव है ! 

समाधान--नहीं । 

शंका--तो किन मनुष्य और तियचों के इसकी प्राप्ति सम्भव है ? 

समाघान-- कर्मभूमि के गर्भज मनुष्य और तियचों के, क्योंकि 
वेदवैषम्य के जो कारण बतलाये हैं वे सब इन्हीं के पाये जाते हैं। 
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शंका--देवगति में वेदवेषम्य की प्राप्ति क्यों सम्भव नहीं ? 

समाधान -देवों और देवियों के उत्पत्ति स्थान अलग-अलग हैं 
उनमें कभी मिश्रण नहों होता । देव अपने उत्पत्ति स्थानों में ज्ञाकर 
उत्पन्न होते हैं और देवियाँ अपने उत्पत्ति स्थानों में जाऋर उत्पन्न होती 
हैं । उत्पत्ति स्थानों के समान उनक्री आहार वर्गणाएँ भी जुदी जुदी 
हैं। अर्थात्‌ देवों के उत्पत्ति स्थानों में उनके शरीर के योग्य द्वी आद्यार 
वर्गणाएँ पाई जाती हैं, और देवियों के उत्पत्तिस्थानों में उनके शरीर के 
योग्य दी श्राह्र वर्गणाएँ पाई जाती हैं। इनके आंगोपांय नामकर्म का 
उदय भी तदनुकूल द्वोता है। यही सबब है कि देवगति में वेद 
वेषम्य नहीं द्वोता । 

शंक्रा--देवगति में वेदवेषम्य के कारण न दोने से वहाँ इसका 
नहीं मानना ठोक दै पर भोगभूमि की अवस्था तो देवगति से भिन्न 
है, अतः वहाँ इसके मान लेने में क्या आपत्ति है ? 

समाघान--भोगभूमि के प्र/क्ृतिक नियमानुसार वहाँ प्रत्येक गे 
स्थान में नर और मादा दोनों के शरीर के अश्रल्ग-अलग उपादान एक 
साथ संचित दूोते हैं, इसलिये देवगसि के समान नियमितपना होने 
के कारण वहाँ भी वेदवपम्य का पाया जाना सम्भव नहीं है। 

शंका-सवेत्र वेद के अनुसार आंगोपांग नामकर्म का उदय क्‍यों 
नहीं होता ? 

समाधान--वेद के उदय के निमित्त अन्य हैं. और आंगोपांग के 
उदय के निमित्त अन्य। वेद का उदय भव के प्रथम समय में द्दोता 
है और आंगापांग का उदय शरीर ग्रदगु के प्रथम समय में होता दे । 
इसलिये जहाँ दोनों की अनुकूलता सम्मव दे वहाँ तो वेदसाम्य बन 
जाता है। किन्तु जहाँ यह अनुकूलता सम्भव नहीं है वहाँ नहीं 
बनता । यही सबच है कि सवंत्र बंद के अनुसार आंगोपांग नामक 
का उदय नहीं होता । 
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इस प्रकार इतने विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि जैसे बेद- 
बैषम्य प्राप्त होता है वेसे इन्द्रियवेषम्य नहीं प्राप्त होता ॥ १९ ॥ 
संसार में मृत और अमृत दोनों प्रकार के पदार्थ पाये जाते हैं। 
जिनमें, स्पशे, रस गन्ध और वर्ण आदि धमम पाये जाते हैं वे मूतं हैं और 
शेष अमूत । यह पहले बतलाया जा चुका है कि मन के सिवा शेष क्षायो- 
पशमिक ज्ञानों का विषय मूतत पदार्थ ही है) यतः पाँचों इन्द्रियज्ञान क्षायोप- 
शमिक हैं अतः उनका विषय मूर्त पदार्थ द्वो दै। स्पर्शन इन्द्रियका 
विषय रपशे है, रसना इन्द्रिय का विषय रस है, घाण इन्द्रिय का विषय 
गन्ध है, चक्षुइन्द्रियका विषय वर्ण है और श्रोत्र इन्द्रियका विषय शब्द 
है। इस प्रकार यद्यपि पाँचों इन्द्रियों के विषय पाँच बतलाये हैं तथापि 
इनको सवथा भिन्न नहीं मानना चाहिये किन्तु ये एक ही पुदूगल द्रव्य 
की भिन्न भिन्न पर्याय हैं। उदाहरणाथ एक मिसरी की डली हैं उसे 
पाँचों इन्द्रियाँ अपने अपने विषय द्वारा जानती हैं। स्पर्शनेन्द्रिय छूकर 
उसका स्पर्श बतलाती है, रसनेन्द्रिय चख कर उसका मीठा रस 
बतलाती है, प्रारन्द्रिय सूंघ कर उसका गंध बतलाती है, नेत्रेन्द्रिय देख 
कर उसका सफेद रूप बतलाती है ओर कर्णेन्द्रिय तोड़ने पर द्वानवाले 
उसके शब्द को बतलातों है। ये स्पशोंदिक पुदुगल द्रव्य के धर्म 
हैं इस लिये उसे व्याप्त कर रहते हैं, क्यों कि अनेक गुणोंका समुदाय ही 
द्रव्य है इस लिये प्रत्येक गुण द्रव्य में सबन्र पाया जाता है। जैसे 
खिचड़ी में से दाल अलग की जा सकती है और चावल अलग बैसे 
एक द्रव्य के विविध गुणों को अलग नहीं किया जा सकता है । हाँ बुद्धि 
द्वारा वे प्रथक प्रथक जाने जा सकते हैं अवश्य | पाँचों इन्द्रियाँ यही 
काम करती हैं। इन्द्रियों की शक्ति अलग अलग दोने से वे प्रथक 
प्रथक रूप से जानती हैं, इस लिये एक इन्द्रियका विषय दूसरी इन्द्रिय 
में सक्रान्‍्त नहीं होता । इन्द्रियों के इन पांचों विषयों में से स्पश आदि 
चार गुशपर्याय हैं और शब्द व्यंजन पर्याय । 
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शंका--यदि ये स्पर्शादिक एक साथ रहते हैं. तो किसी किसी वम्तु 
में ये सब न पाये जाकर एक या दो क्‍यों पाये जाते हैँ । यथा वायु में 
एक स्पर्श ही पाया जाता है। जिस वायु में गन्ध पाई जाती है वह 
फूल के संस से पाई जाती है । तथा सूर्य की प्रभा में रूप और रपशे 
ही पाया जाता है आदि ? 

समाधान--यय्यपि प्रत्येक पुदूगल में स्पर्शाद्क सब धर्म रहते हैं 
पर जो पर्याय अभिव्यक्त होती है उसी को इन्द्रिय अहण कर सकती है । 
जिसमें स्पशोदि सभी धर्म अभिव्यक्त रहते हैं उसमें रन सबका इन्द्रियाँ 
द्वारा प्रहण हो जाता है और जिसमें एक या दो धर्म अभिव्यक्त रहते हैं 
उसमें उन एक या दो धर्मों का ही इन्द्रियों द्वारा अहदण द्ोता है शेष 
धघमं अभिव्यक्त न होने के कारण उनका प्रहण नहीं होता ॥| २० ॥ 

उक्त पाँचों इन्द्रियों के सिवा एक अनिन्द्रिय भी है जिसे सन कहते 
हैं। जिस प्रकार पाँचों इन्द्रियोंका विषय नियमित है उस प्रकार मनका 
विषय नियमित नहीं है | वह वरतेमान के समान अतीत और भविष्य के 
विषय को भी जानता है । अतीत की सब या कुछ घटनाओंका जो 
स्मरण होता है वह मन द्वारा ही । इसी प्रकार भविष्य की घटनाओं 
का जो अनुमान करते हैं बह भी मन द्वारा ही। इस लिये मनका 
विषय विशाल है। तथापि मनका कार्य विचार करना है। इन्द्रियाँ 
जिन पदार्थों को अद्दण करती हैं मन उनका भी विचार करता है और 
जिन पदार्थों को नहीं ग्रहण करती हैं. उनका भी विचार करता है। 
फिर भी जिन पदार्थों को इन्द्रियाँ ग्रहण नहीं करतीं उनमें से वह उन्हीं 
पदार्थों को ग्रहण करता है जिनको अनुमान से जाना जा सकता है या 
जिनको श्रुत से जान लिया है। इस प्रकार मन का मुख्य काय विचार 
करना है ओर यह विचार ही श्रत है। इसी से । इसी से श्रुत अनिन्द्रिय का 
विषय कहा गया है। 

>> घय क 


» ९ 


शंका--क्या मन मू्त के समान अमूतते पदार्थ को भी जानता है 
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समाधान--मनका मुख्य काय विचार करना है और यह विचार 
मूर्त तथा अमूत सत्रका किया जा सकता है। इसी से मनका विषय 
मूते और अमूत दोनों प्रकार का पदार्थ माना है । वस्तुत इन्द्रियों द्वारा . 
जिन पदार्थों का साक्षात्कार नहीं होता उनका मन अनुम्तानज्ञान या 
आगमज्ञान से हो चिन्तवन करता है । 

शंका -पहले मतिज्ञान के तोन सौ छत्तीस भेद गिनाये हैं उनमें 
मन सम्बन्धी मतिज्ञान के भेद भी सम्मिलित हैं । किन्तु यहाँ मनका 
विषय श्रत द्वी बतलाया गया है सो यह बात केसे बन सकती है ? 

समाधान- यद्यपि मनसे मतिशझ्ञान और श्रतज्ञान दोनों होते हैं 
तथापि श्रत मुख्यतया मनका ही विषय है यह समझ कर 'श्रत मनका 
विषय है? ऐसा कहा है। जो विचार इन्द्रियज्ञान आदि तिमित्त के 
बिना इकदम उत्पन्न होता है और जब तक इसके निमित्त से अन्य 
विचार धारा चालू नहीं होती तब तक वह मतिज्ञान-है । किन्तु इस 
प्राथमिक विचार के बाद विचारों की जितनी भी धाराएँ प्रवृत्त होती हैं 
जात दल है और बल के 2 व दंग बह रन सब श्रतज्ञान हैें। आशय यह है कि पाँच इन्द्रियों से केवल 
मतिज्नान द्वोता है ओर मन से मति श्रत ये दोनों ज्ञान होते हूं । इममें 
भी मति की अपेक्षा श्रृत को प्रधानता है इसलिये यहाँ श्रुत मन का 
विषय कहा है ॥ २१ ॥ 







इन्द्रियों के स्वामी--- 


वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ # ।। २२ ॥ 
कृमिपिपीलिकाश्रमरमनुष्यादीनामे कैक वृद्धानि ॥| २३ ॥ 


संज्ञिनः समनस्का। ॥ २४ ॥ 
बनम्पति तक के जीबों के एक इन्द्रिय है । 


# श्वेताम्बर पाठ वाय्वन्तानामेकम! ऐसा है | 


३ --- 
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कृमि, पिपीलिका, अमर और मनुष्य बगेरह के एक एक इन्द्रिय 
अधिक द्वोती है । 

मनवाले जीब संझ्ञी होते हैं । 

पहले संसारी जीबों के स्थावर ब त्रस ये दो भेद बतला शअये हैं। 
उनमें से किसके कितनी इन्द्रियाँ होती हैं यद्ाँ यह बतलाया है। पहले 
जो स्थावर के प्रथिवीकायिक, जलकायिक अपग्निकायिक, वायुकायिक 
ओर वनम्पतिकायिक ये पाँच भेद बतलाये हैं सो इन पाँचों के तो एक 
स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है क्‍योंकि ये पाँचों प्रकार के जीव केवल स्पशे 
करके ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी से यहाँ बनस्पति तक के जीवों के 
एक स्पशेन इन्द्रिय कही है | 

शंका-प्रथिवीकायिक आदि पाँच स्थावर काय जीबों के एक 
स्पशेन इन द्रय ही क्‍यों होती है ? 

समाधान - प्रथिवीकायिक आदि जीवों के एकेन्द्रिय जाति नाम 
कम का ही उदय द्वोता है जिससे उनके स्पर्शन इन्द्रियावरण कर्म का 
दी क्षयोपशम द्ोोता है शेष इन्द्रियावरण कर्म का नहीं । इसीसे उनके 
एक स्पर्शन इन्द्रिय होती है । 

शंका  प्रथिबी आदि में जीव है यद्द केसे जाना जाता है ? 

समाधान -प्रूथिवी में वृद्धि होती है जल, अग्नि और वायु में 
क्रिया होत' हे, अप्रिको कक देने पर बुक जाती है और वनस्पति में 
वृद्धि, संकाच तथा त्रिकोच देखा जाता हैं | ये सब बातें जड़ में सम्भव 
नहीं, इससे ज्षात द्वोता है कि प्रथिवी आदि में जीव है।॥। २२॥ 

त्रसों के चार भेद बतलाये हें-हीन्‍>द्रिय, त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय 
ओर पद्चेन्द्रिय । यहाँ अनुक्रम से इन्द्दीं जीवों के प्रकार बतल्नाने के 
लिये कृमि आदि शब्द निवद्ध किये हैं । कृमि आदि जाति के ज्ञीवों के 
दो इन्द्रियाँ द्ोती हैं एक स्पशन और दूसरी रसन। पिपीलिका अथौत्‌ 
चींटी आदि जाति के जीवों के तीन इन्द्रियाँ द्वोती हैं--पूर्वोक्त दो और 
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घ्राण ! भ्रमर आदि जाति के जीवों के चार इन्द्रियाँ होती है- पूर्बोक्त 
तीन और चक्ु । मनुष्य आदि के पाँच इन्द्रियाँ दोतो हें--पूर्वोक्त चार 
ओर श्रोत्र । यहाँ मनुष्यों के सिवा पशु, पक्की, देव और नारकी लेना 
चाहिये, क्‍यों कि इन सबके पाँचों इन्द्रियाँ होती हैं । 

शंका--पहले इन्द्रियोंके द्रव्येम्द्रिय/ओर भावेन्द्रिय इस प्रकार दो 
भेद कर आये हैं सो यहाँ यह संख्या किसकी अपेक्षा से बतलाई है ? 

समाधान--यह्‌ संख्या इन्द्रिय सामान्य की अपेक्षा से बतलाई दे । 
उसमें भी भावेनिद्रिय मुख्य है, क्योंकि एक तो विग्रहगति में भावेन्द्रियाँ ही 
पाई जाती हैं और दूसरे द्रव्येन्द्रियाँ भावेन्द्रियों के अनुसार होता हैं. । 

शंका-द्रव्येन्द्रियाँ भावेन्द्रियों के अनुसार क्‍यों हती है ? 

समाधन --भावेन्द्रियाँ जाति नामकर्म के अनुसार होती हैं और 
जो जीव जिस जाति में जन्म लेता है उसके उसी जाति के शरीर और 
आंगोपांग प्राप्त) द्ोते हैं, इससे निश्चित हाता है कि हब्येन्द्रियाँ 
भावेन्द्रियों के अनुसार हू।ती हैं । 

शंका-तेरहवें ओर बोददनतें गुणस्थान में मनुष्यों के भावेनिद्रयाँ 
तो न्ीं रहतों तत्र भी वे वहाँ पंचेन्द्रिय कहे जाते हैं. इससे ज्ञात होता 
है कि एकेन्द्रिय और द्वीन्द्रिय आदि व्यवहार द्रव्येन्द्रयां की अपेक्षा 
से होता है ? 

समाधान--वास्तत् में एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि व्यवहार एक्रेन्द्रिय 
जाति, द्वीन्द्रियजाति आदि नामकर्म के उदय से हं)ता है । तेरहवें और 
चौद्हवें गुण स्थान में मनुष्यों में जो पद्नेन्द्रिय व्यवहार दू।ता दें. वह 
भी पद्चेन्द्रिय जाति नामकम के उदय को अपेक्षा से हाता है। इस 
लिये एकेन्द्रिय श्रादि व्यवहार द्रव्येन्द्रियों की अपक्ता से दाता है यह 
बात नहीं है । तथापि जाति नामकर्म के ददयका अन्वय मुख्यतया 
भावेन्द्रियों के साथ पाया जाता है. इस लिये पहले एकन्द्रिय आदि 
व्यवहार को भावेन्द्रियों की अपेक्षा से ल्लिखा है ॥ २३॥ 
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प्रथिवीकायिक से लेकर चतुरिन्द्रिय तक के जीवों के तो संज्ञा दोती 
ही नहीं, पद्नेन्क्रियों के होती है पर सबके नहीं। नारकी, मनुष्य भौर 
देव ये तो पत्नेन्द्रिय ही होते हैं. तथा संज्ञा भी इन सबके पाई जाती 
है । अब रहे तर्यक्लव सो इनमें चतुरिन्द्रिय तक के तियचों के तो संज्ञा 
होती ही नहीं । इनके सिवा जो पद्नेन्द्रिय तिय॑श् हैं वे दो प्रकार के हैं 
कुछ संज्ञावाले और कुछ संज्ञा रहित । इस प्रकार पश्चन्द्रियों में सब 
नारकी, सब्र मनुष्य और सब देव ये नियम से संज्ञावाले हैं किन्तु 
तियश्नों में कुछ संज्ञावाले हैं और कुछ संज्ञा रहित हैं । 

शंका--किसके संज्ञा है ओर किसके नहीं यह कैसे जाना जाता दे ? 

समाधान--जिनके मन द्वोतः है उनके संज्ञा होती है और जिनके 
मन नहीं होता उनके संज्ञा भी नहीं हूं।ती । 

शंका--ज्ों जीव मनवाले नहीं हैं आहार आदि की संज्ञा तो उनके 
भी थाई जाती है, इस लिये यह कहना नहीं बनता कि जिनके मन 
होता है उनके ही संज्ञा हाती है ? 

समाधान--यदाँ संज्ञा से आहार,भय, मेथन और परिग्रहरूप वृत्ति 
नहीं ली है यह तो कमी अधिक एकेन्द्रिय आदि सब संसारी जीवों के 
पाई जाती है। किन्तु यहाँ संज्ञा से वह विचारधारा ली है जिससे 
जीव को द्विताह्दित का विवेक और गुणदोष के विचार की र्फूति 
मिलती है। इस प्रकार की संज्ञा मनवाले जोबों के दी पाई जाती है 
इसी लिये यहद्दाँ संज्ञा ओर मनका साहचय सम्बन्ध बतलाया है । 

शंका- हितकी प्राप्ति और अहित का त्याग तो चींटी आदि के 
भी देखा जाता है इस लिये मनवाले जीबों को ही संज्ली कहना 
नहीं बनता ? 

समाधान--द्वित की प्राप्ति और अहित्त का त्याग केंचल मनका 
कार्य नहीं । मनका कार्य तो विचार करना है जो चींटी आदि के नहीं 
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पाया जाता । यहाँ संज्ञा का यही अर्थ लिया है जो मनवाले जीवों के 
ही सम्भव हे इप्त लिये मनवाले जीवों को ही संज्ञी कद्दा हैं॥ २४ ॥ 
अन्तराल गतिसुम्बन्धी विशेष जानकारी के लिये योग आदि विशेष 
जातों का वर्णन -- ॒ 
बिग्रहगतों कमयोगः ॥ २४ ॥ 


अनुश्रेणि गति! ॥ २६ ॥ 
अविग्रहा जीवस्य। ॥ २७ ॥। 
विग्रहवती च संसारिण? प्राक चतुम्यं!॥ श्८ ॥ 
एकसमयाउविग्रहा ॥ २९ ॥ 
एक दो त्रीन्वाउनाहारकः[ || ३० ॥ 
विश्रहगति में कामंश काययोग होता हे । 
गति आकाश को श्रेणि के अनुसार होती है । 
मुक्त जीवको गति विग्रहरहित होती है । 
संसारी जीवको गति विग्नदबालीं ओर विग्नदरहित होती है। 
उसमें विग्नहताली गति चार समय से पहले अर्थात्‌ तीन समय 
सक होती है । 
एक समयवालो गति विग्रदरदहित होती है। 
एक, दो या तीन समय तक जीव अनाद्वारक होता है । 
संसार जीव और पुदूगल के मेल से बना हे | प्रति समय जीब 
नवीन परमाणु ओंका ग्रहण करता है ओर जीणें परमाणुओ्रों को छोड़ता 
हे रहता ह। यह परमाणुओं को ग्रदण करन को क्रिया 
योग के अर योग के निमित्त से होती हे जिससे ज'ब हलन चलन- 
रूप क्रिया करने में समर्थ हांता है । योग के तीन भेद हँ--सनोयोग, 


 श्वेताम्बर पाठ “एक समयोडविग्रह:' है । 
| श्वेताम्नर पाठ एक द्वो वाइ्नाहारकः? है | 
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'बचनयोग और काययोग । इनमें से मनोयोग और बचनयोग क्रम से 
मनः पर्याप्ति और वचनपर्याप्ति के पूण द्वोने पर दी द्वोते ैँ । काययोग 
के सात भेद हैं -औदारिक काययोग, शौदारिक भिश्र काययोग, वेक्रि- 
यिक काययोग, वेक्रियिकमिश्र काययोग, आद्वारक काययोग, आद्वारक 
मिश्रकाययोग और कामंणकाययोग। इनमें से औदारिक काययोग,बेक्रि- 
यिक काययोग और आहदारक काययोग ये तीन योग भी पयौध्र अवस्था 
में द्वी सम्भव हैं। औदारिक मिश्रकाययोग वेक्रियिक मिश्रकाययोग 
ओर आद्दवारक मिश्रकाययोग ये तीनों अपने अपने शरीर ग्रहण के पहले 
समय से लेकर जब तक जीव अपर्याप्त रद्दता है तब तक हं।ते हैं । इसमें 
भी ओऔदारिक मिश्र काययोग केवली जिनके कपाट समुद्धात के दोनों 
समयों में भी होता है । कार्मण काययोग विग्रहगति में और केवल्ली 
जिनके प्रतर समुद्धात के दोनों समयों में ओर लोकपूरण समुद्घात के 
समय में हं।ता दै। यहां जब जीव पूर्वे शरीर का त्याग करके न्यूतन 
शरीर को ग्रहण करने के लिये गति करता है किन्तु यदि वह गति 
मोड़ेवाली द्वोती है तो वहां जीव की परिस्पन्दरूप किया में कौन सी 
बर्गणाएं निमित्त पढ़ती हैं यह प्रश्न है । पूरे शरीर का त्याग द्वो जाने 
से उसके निमित्त से प्राप्त होनेवाली बर्गंणाएं तो निमित्तरूप हो नहीं 
सकतों, क्योंकि उस समय उनका सद्भाव नहीं। भाषावगंणाएं और 
मनोबर्गणाएं भी निमित्त नहीं हो सकतीं, क्योंकि उस समय उनका 
ग्रहण नहीं दोता । द्वां अन्तराल में का्मंण शरीर भी रहता हे और 
कार्मणवर्गणा ओं का ग्रहण भी होता हे, इसलिये वहाँ जीव के आत्म- 
प्रदेशों के परिस्पन्द में कार्मणवर्गणाएं निम्मित्तरूप होती हैं. ऐसा 
जानना चाहिये | 

शंका-क्या यह सह्दी है कि जो जीव ऋजुगति से जन्मतठा हे बदद 
पूर्व शरीरजन्य बेग से न्यूतन शरीर को प्राप्त द्वोता हैं 

सप्ताधान--नहीं | 
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शंका - तो फिर जो जीव ऋजजुगति से न्‍्यूतन शरीर को ग्रहण 
करता हैं उसके मध्य में कौन सा योग द्वोता है ? 

समाधान -ऐसा जीव पूर्व शरीर के त्याग के बाद अनन्तर समय 
में शरीर को ग्रहण कर लेता है इसलिये इसके जिस न्यूतन शरीर का 
प्रहदण होता हैं वही योग होता हैं किन्तु वह कामण वर्गणाओं के निमित्त 
से आत्मा में इलन चलन क्रिया पेदा करता हूँ इसलिये उसे मिश्रमंज्ञा 
प्राप्त होतो है। अर्थात्‌ ऐसे जोव के या तो ओऔदारिक मिश्र काययोग 
या वंक्रियिक मिश्र काययोग होता है ॥ २४ ॥ 

जीव और पुदूगल ये दो हो पदार्थ गतिशील हैं । इन दोनों में 
गमन-क्रिया की शक्ति है। निमित्त मिलने पर ये गमन करने लगते हैं। 
यद्यपि सब संसारी जीवों की और विविध पुदूगलों की 
गति का कोई नियम नहीं है। उनकी वक्र, चक्राकार 
या सरल हर प्रकार की गति होती रहती है। पर जो जीव एक पर्याय 
को त्याग कर दूसरी पर्याय को प्राप्त होने के किये गमन करता है उसकी 
गति और पुदूगलों की लोकान्त प्रापिणी गति सरल दी द्वोती है । सरल 
गति का यद्द मतलब है कि वक्त जीव या पुदूगल श्राकाश के जिन 
प्रदेशों पर स्थित हों, वहां से गति करते हुए वे उन्हीं प्रदेशों की सरल 
रेखा के अनुसार ऊपर नीचे या तिरछे गमन करते हैं। इसी को अनु 
श्रेणि गति कद्दते हैं। श्रेणि पंक्ति को कहते हैं। अनु का अथ है अनुसार । 
इसलिये अनुश्रेणि गति का श्रथ हुआ पंक्ति के अनुसार गति | इस 
प्रकार इस सूत्र द्वारा गति क्रिया का नियम किया गया है॥ २६॥ 

गति दो प्रकार की है ऋजु और वक्र । जिसमें प्राप्य स्थान सरल 
रेखा में हो वह ऋजु गति है और जिसमें पूच स्थान 
से नये स्थान को प्राप्त करने के लिये सरल रेखा का 
भंग करना पड़े बह वक्र गति है। ये दोनों प्रकार 
की गतियां जीव और पुद्गल दोनों के द्वोती हैं यह पहले बतला आये 


गति का नियम 


गति के मेद व 
मुक्तजीब की गति 
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हैं। भ्रव यहाँ मुक्त जीव के कौन सी गति होती है यह बतलाया है। 
ऐसा नियम है कि मनुष्य सदा ढाई द्वीप और दो समुद्रों में पाये 
जाते हैं । ढाई द्वीप के बाहर इनका गमन नहीं होता । इस लिये मुक्ति 
लाभ इसी क्षेत्र से करते हैं। किन्तु जब यह जीव मुक्त द्वोता है तो 
ऊपर लोकाग्न में चला जाता है। जिसे सिंद्ध लोक कहते हैं । यह ठोक 
मनुष्य लोक के बराबर है न न्यून है और न अधिक, इस लिये मनुष्य 
लोक में जीव जहाँ मुक्त होता है वहाँ से वह सिद्धलोक के लिये सरल 
रेखा में चला जाता है। इस प्रकार प्रकृत सूत्रढ्वारा मुक्तजीबव की गति 
का नियम किया गया है। 
शंका--“श्रविग्नहा जीवस्य” इस सूत्र में जीव से मुच्यमान जीव 
लेना कि मुक्त जोव । 
समाधान--कर्मों से छूटने के अनन्तर समय में ज्ञीव ऊध्वंगमन 
कर्ता है इसलिये 'अ्रविग्रहा जीवबस्य! इस सूत्र में जीव से मुच्यमान 
जीब न लेकर मुक्त जीव लेना चाहिये, क्योंकि उस समय जीव ऋर्मों 
से मुक्त रहता है ॥॥ २७ ॥| 
यों मुक्त जीवों की गति का विचार करके अब संसारी जीचबों की 
गति का विचार करते हैं । 
संसारी जीबों का उत्पत्ति स्थान सरलरेखा में भो होता है और 
जक्ररेखा में भी । जेसे आनुपूर्वो कमे का उदय होता है उसके अनुसार 
उन्हें उलत्तिस्थान प्राप्त द्ोता है! इसलिये संसारी 
20% हक जीवों की ऋजु गति भी द्ोती है और विग्नहगतति भी । 
यदि उनका उत्पत्ति स्थान सरल रेखा में होता है तो 
ऋजुगति द्वोती है और यदि उत्पत्तिस्थान सरल रेखा को भंग करके 
होता है तो विग्रह गति होता है। ऋजुगति का दुसरा नाम इषुगति 
भी है। इधु बाण का नाम है। धनुष से वाण के छोड़ने पर वह सरल 
जाता है। इस प्रकार जो गति सरज्ञ होती हे उसे इषुगति कहते हैं। 
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तथा विप्रहगति के पाणिमुक्ता, लाज्ञलिका ओर गोमृत्रिका ये तीन 
भेद हैं । पाणि पर रखा हुआ मुक्ता एक मोढ़ा लेकर जमीनपर गिरता 
है। इसी प्रकार जिसमें एक भोड़ा लेना पड़े वह पाणिमुक्ता गति है। 
लाझ्वल हश्ष का नाम है। इसमें दो मोड़ा होते हैं । इसो प्रकार जिसमें 
दो मोढ़ा लेना पढ़ें वह लाज्वनिका गति है तथा जिसमें गोमूत्र के 
समान अनेक अर्थात्‌ तीन मोड़ा लेना पड़ें वद्द गोमूत्रिका गति दै। 
यहाँ अनेक का अथ तीन लिया है, क्‍यों कि जोव को पूर्व शरीर का 
त्याग करके नवीन शरीर को प्राप्त होने में तीन से अधिक मोड़े नहीं 
लेने पड़ते हैं| सबसे वक्ररेखा में स्थित निष्कुट क्षेत्र बतलाया है 
किन्तु वहाँ उत्पन्न होने के किये भी अधिक से श्रधिक तीन मोड़ ही 
लेने पढ़ते हैं । 
अन्तराल गतिका काल जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट चार 
समय है। ऋजुगति में एक समय, पाणिमुक्ता गति में दो समय, 
लाक्नलिका गति में तीन समय ओर गोमूत्रिका गति में चार समय 
लगते हैं। आशय यह दै कि मोड़ा के अनुसार समय बढ़ते जाते हैं। 
ऋजुगति में उत्पत्ति स्थान तक पहुँचने में एक समय लगता है और 
बिग्नहगति में-प्रत्येक मोढ़ा तक पहुँचन में एक समय लगता दै इसलिये 
यदि एक मोड़ा दे तो दो समय लगते हैं। दो मोड़ा है तो तीन समय 
लगते हैं भौर तीन मोढड़ा हैं तो चार समय लगते हैं | इससे यह फलित 
हुआ कि मोढ़ाओं में अधिक से अधिक तीन समय लगते हैं। और जो 
गति मोड़ा रहित द्वोती है उसमें एक समय लगता है ॥ २८-२० ॥ 
मुक्त जीब कम और नो कर्म से सबंथा मुक्त द्वोता है इस लिये बह 
तो आददार लेता द्वी नहीं, यह स्पष्ट है। किन्तु संसारी 
मा ही जीव प्रति समय आहार लेता है क्‍यों कि इसके बिना 
ओदारिक आदि शरीर टिक नहीं सकता। अब प्रश्न 
यद्द उठता दै कि अन्तराल में जब इस जीव के ओऔदारिक शरीर नहीं 
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रहता या वैक्रियिक शरीर नहीं रहता तब भो क्या यह जीव आहार 
ग्रहण करता है? इसी प्रश्न का उत्तर इस सूत्र में द्विया 
गया है । सूत्र में बतलाया है कि एक समय, दो समय और 
तीन समय तक जीव झनाद्वारक रद्दता है। यहाँ आहार से 
मतलब ओदारिक, वैक्रियिक और आद्दवारक शरीर के योग्य पुदूगल 
बगंणाओं का ग्रहण करना है। संसारी जीव के इस प्रकार आहार 
ग्रहण करने की क्रिया अन्तराल गति में एक समय, दो समय या तीन 
समय तक बन्द रहती है। जो जीव ऋजुगति से जन्म लेते हैं के 
अनाहारक नहीं द्ोते, क्यों कि ऋजुगतिवाले जीव जिस समय में पूल 
शरीर छोड़ते हैं उस समय उस छोड़े हुए शरीर का अ्ाद्दार लेते हैं 
कौर उससे अनन्तर समय में नवीन शरीर का आहार लेते हैं। इनके 
भिन्न दो शरीरों के दो आहारों के बीच में अन्तर नहीं पढ़ता, इसलिये 
ये अनाद्वारक नहीं द्ोते । परन्तु दो समय की एक विप्रहववाली. तीन 
समय की दो विग्रद्दवाली और चार समय की तीन विग्रइवाली गतिमें 
खनाहारक अवस्था पाई जाती है इन तीनों गतियों में अन्तिम सम्रय 
आहार का है और शेष एक, दो और तीन समय अनाहार के हैं। 
दो समय की एक बिग्रहवाल्नी गति में दूसरे समय में यह जीव नवीन 
शरीर को ग्रहण कर लेता है इस लिये वह आहार का है किन्तु प्रथम 
समय में पूर्व शरीरका त्याग द्वो जाने से उसके भी आद्टार का नहीं दै 
कौर नवीन शरीर का प्रदण न होने से उसके आहारका भी नहीं है, 
इस लिये उस समय अनाहारक रहता है। इसका यह अभिप्राय नहीं 
कि यह जीव प्रथम समय में किसी भी प्रकार की पुदुगल बगेशाओं 
को नहीं ग्रद्ण करता। कार्मशवर्गणाओं का तो वरह्दहाँ भी ग्रहण 
दोता है। पर का्मण बगंणाओं का समावेश अआहद्दार में नहीं है; 
यह इसलिये कि केबल इन्द्रों बगंणाओं को अहर करते हुए जीव अधिक 
काल तक ठहर नहीं सकता। जब कि केवल्ल आहार व्गेणाओं को 
प्र 


श्र तच्त्वाथ पुत्र [ २.३१.-३४. 


अहण करते हुए मनुष्य जीव आठ वे अन्तमुंहतें कम एक पूबे कोटि 
काल तक ठहरे रहते हैं। इन्हें आद्वार बर्गणा यह संज्ञा भी इसी से 
।पड़ी है। तोन समयवाल्ञी तीसरी गति में और चार समयवाली 
चौथी गति में इसी प्रकार जानना चाहिये। अथोत्‌ इन दोनों गतियों 
में क्रम से दो और तीन समय जीव अनाहारक रहता है और तीसरे 
सथा चौथे समय में आद्वारक हो जाता है। कारण दो समय वाली 
दूसरी गति में वतला आये हैं । 
शंका-विग्रहगति में कामंण काययोग तो द्वोता द्वी है फिर वहाँ 
आहार वर्गणाओं का ग्रहण क्‍यों नहीं होता ? 
समाधान-- वहाँ ओऔदारिक आदि शरीर नामकर्म का उदय नहीं 
द्ोता ओर शरीर प्रदण के निमित्त भी नहीं पाये जाते इसलिये योग 
के रद्दते हुए भी आद्वार वर्गशाओं का ग्रहण नहीं होता ॥ ३० ॥ 
जन्म और योनि के भेद तथा उनके स्वामी 


&मम्पूच्छेनगर्भोपपादा, जन्म ॥ ३१ ॥ 
सचित्तशीतसंबृताः सेतरा मिश्राश्वेकशस्तद्योनयः ॥ ३२॥ 
जरायुजाण्डजपोतारना गरभे/ ॥ ३३॥ 
देवनारकाणाप्ुपपादः 4॥ ३४ ॥ 
शेषाणां सम्मूच्छेनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सम्मूच्छन, गर्भ और उपपाद के भेद से जन्म तीन प्रकार का है । 
इसको सचित्त, शीव और संबृत; तथा इनकी प्रतिपक्षभूत अचित्त 
जच्ण और विवृत तथा मिश्र अथोत्‌ सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और 
संवृत॒विदृत ये नौ योनियाँ हैं । 





# श्वेताम्बर पाठ 'सम्मूब्छैनगरमोपपाता! ऐसा है।.... 
+ श्वेताम्बर पाठ जराग्वण्डपोतबानां गर्भ:' ऐसा है । 
१ श्वेताम्बर पाठ 'नारकदेवानाधुपपात:! ऐसा है। 
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जरायुज्ञ, अण्डज और पोत प्राणियों का गर्भ जन्म होता है । 
शेष सबका सम्मूच्छेन जन्म द्ोता है। ' 
पूर्व शरोर का त्याग कर नये शरीर का प्रहण करना जन्म है। 
जब जीव को भुज्यमान आयु समाप्त दो जाती है तो वह नये भव को 
_..  घारण करता है जिससे उसे जन्म लेना पढ़ता है। 
जन्‍म के मेद यहां इसी जन्म के भेद बतलाये हैं जो तीन हैं-- 
सम्मूछुन, गर्भ और उपपाद । माता पिता की अपेक्षा किये बिना उत्पत्ति 
स्थान में औदारिक परमाणुओं को शरीर रूप परिणमाते हुए उत्पन्न 
होना सम्मूछेन जन्म है । उत्पत्ति स्थान में स्थित माता-पिता के शुक्र और 
शोणित को शरीर रूप से परिणमाते हुए उत्पन्न होना गर्भ जन्म है। 
तथा उत्पत्ति स्थान में स्थित वैक्रियिक पुदूगलों को शरीर रूप से परिण- 
माते हुए उत्पन्न द्वोना उपपाद जन्म है। इस प्रकार जन्म के भेद तीन 
हैं अधिक नहीं ॥ ३१॥ 
जिस आधार में जीव जन्म लेता है उसे योनि कहते हैं। यहाँ आते 
ही जीव न्यूतन शरीर के लिये ग्रद्ृश किये गये पुदुगल्नों में अनुप्रविष्ट 
नि के दो जाता है। और फिर उस शरीर की क्रमशः वृद्धि 
९ और पुष्टि होने लगती है। इस योनि के नौ भेद हैं-- 
सचित्त, शीत, संबूत, अचित्त, उष्ण, विवृत, सचित्ताचित्त, शीतोष्ण 
आर संबृतविबृत । 
जो योनि जीब प्रदेशों से अधिष्ठित हो वह सचित्त योनि है। जो 
योनि जीवप्रदेशों से श्रधिष्ठित न दो वह अचित्त योनि है। जो योनि 
कुछ भाग में जीव प्रदेशों से अधिपष्ठित हो और कुछ भाग में जीव 
प्रदेशों से अधिष्ठित न द्वो वढ् मिश्र योनि है। जिस योनि का स्पशे 
शीत हो बह शीत योनि है। जिस योनि का स्पर्श उच्ण हो वह उष्ण 
योनि है। जिस योनि का कुछ भाग शोत दो और कुछ भाग उच्ष हो 
यह शीतोष्ण योनि है। जो योनि ढकी द्वो बह संबृत योनि है। जो 
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योनि खुली हो वह विद्वत योनि है. तथा जो योनि कुछ ढकी हो और 
कुछ खुली दो बह संबृतविवृत योनि है 
किस योनि में कौन जीव जन्म लेते हैं. इसका खुक्ञासा-- 
जीव योनि 
देव और नारकी अचित्त 
गर्भज मनुष्य और तियेच मिश्र--सचिक्ताचित्त 
शेष सम्मूच्छेन जन्म वाले अ्रथौत्‌ ) 
पाँचों, स्थावर तीनों बिकल्ञत्रय, | त्रिविध योनि--सचित्त, 


सम्मच्छुन पंचेन्द्रियतिणंच और | अचित्त और मिश्र 
मनुष्य है 

देव और नारकी शीत और उध्ण योनि 
अग्निकाय उध्ण योनि 


शेष सब अथौत्‌ सच सनुष्य _ 
अग्निकायके सिवा चारों स्थावरकाय अधिक शीत, उष्ण 
बिकलत्नय, सब पंचेन्द्रिय तिये 


देव, नारकी और एकेन्द्रिय संबृत 
बिकलेन्द्रिय व संमूच्छन विवृत 
गर्भज मिश्र 


शंका--अन्यत्न चौरासी लाख योनियाँ बतलाई दें फिर यहाँ नौका 
निर्देश क्‍यों किया है ? 

समाधान--चौरासी लाख योनियाँ विस्तार से बतलाई' हैं। 
प्रथिवीकाय आदि जिस जिस कायवाले जीवों के स्पर्श, रस, गन्ध और 
वर्णवाले जितने जितने उत्पत्ति स्थान हैं वे सब मिल्नाकर चौरासी लाख 
हो जाते हैं। यथा--नित्य निगोद, इतर निगोद, प्रथिबी, जल, अग्नि 
बायु इनकी सात सात लाख; वनस्पति की दस लाख; द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय 
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और चतुरिन्द्रिय इनकी दो दो लाख, देव, नारकी और तियंच इनकी 
चार चार लाख और मनुष्य को चौदद्द लाख योनियाँ होती हैं। : 
यहाँ इन्हीं के संक्षेप में विभाग करके नौ भेद बतलाये हैं। 
शंका--योनि और जन्म में क्‍या अन्तर है ! 
समाधान--योनि आधार है और जन्म आधेय है। अर्थात्‌ नया 
भव घारण करके जीव जहाँ उत्पन्न होता है बह योनि है और वहाँ 
शरीर के योग्य पुदुगल्लों का प्रदण करना जन्म है ॥ ३२॥ 
पहले तीन प्रकार के जन्म बतला आये हैं। उनमें से कौन जन्म 
किन जीवों के होता है यह बतलाते हैं--- 
जरायुज, अण्डज और पोत प्राणियों के गर्भ जन्म द्वोता है। 
देव और नारकियों के उपपाद जन्म होता है तथा शेष जीवों के 
अ्रथोत पांचों स्थावरकाय, तीनों विकलेन्द्रिय तथा 
जन्म के स्वामी सम्मूच्छेन मनुष्य और सम्मूच्छेन पंचेन्द्रिय तिय॑चों 
के सम्मूच्छेन जन्म द्वोता है। जो जरायु से पैदा द्वोते हैं वे जरायुज हैं । 
यथा-मनुष्य, द्वाथी, घोड़ा, बेल, बकरो आदि | जरायु एक प्रकार का 
जाल जैसा आवरण है जिसमें रक्त मांस भरा रहता है और उससे 
बच्चा लिपटा रद्दता है | जो अण्डे से पेदा दवोते हैं वे अण्डज हैं | यथा- 
पक्तो आदि। अण्ड रक्त और वोयं का बना हुआ नस के समान 
कठिन गोल द्वोता है। जो किसी प्रकार के आवरण से वेछित न होकर 
पैदा द्ोते द्वी दछलने कूदने लगते हैं वे पोत हैं। यथा नेबल्ला आदि । 
ये पोत जीव न तो जरायु से लिपटे हुए पैदा दवोते हैं श्ौर न अण्डे से 
किन्तु खुले अंग पैदा द्वोते हैं । देव और नारकियों की उस्पत्ति के लिये 
नियत स्थान दोता है जिसे उपपाद स्थान कहते हैं । देवों की उत्पत्ति 
के लिये अलग से उपपाद शय्या बनी है | नारकियों की उत्पत्ति के 
लिये भी विल्लों के ऊपर के भाग में उपपाद स्थान बने हुए हैं। तथा 
सम्मूच्छेन जन्म के स्थान अनियत हैं॥ २३--३५॥ 
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पाँच शरीरों का नाम निर्देश और उनके सम्बन्ध में विशेष वर्भन-- 
औदारिक वैक्रियिकाहारकतैजसका मं णानि शरीराणि%॥३ ६॥ 
परम्परं खत्तममर ॥२७॥ 
प्रदेशतो5संख्येयगुणं प्राक्‌ तैजसात्‌ ॥३८॥ 
अनन्तगुणे परे.॥३९॥ 
अप्रतीघाते ॥४ ०॥ 
अनादिसम्बन्धे च ॥४ १॥ 
स्वस्य ॥०२॥ 
तदादीनि भाज्यानि युगपदेक स्मित्ना चतुम्यंः ॥४३॥ 
निरुपभोगमन्त्यम्‌ ॥४४॥ 
गर्भसम्मूच्छेनजमाद्म्‌ ॥४५॥ 
औपपादिक वेक्रियिकम्‌३ ॥४६॥ 
लब्धिग्रत्ययं च ॥४७॥ 
तैज्समपि [] ॥४८॥ 
शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्पेव 0) ॥४९॥ 


ओऔदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तेजस ओर कार्मण ये पाँच प्रकार 
के शरीर हैं । 


& श्वेताम्बर पाठ 'वैक्रियिकः के स्थान में “बैक्रिय' है । 

+ श्वेताग्बर तत््वाथंभाष्यमान्य पाठ 'तिषां परम्पर सृद्मम! है । 

| श्वेताम्यर पाठ 'वैक्रियमौपपातिकम ऐसा हे । 

[] श्वेताम्बर परमरा में यह बृत्र नहीं हे। 

() श्वेताम्बर पाठ 'प्रमत्तसंयतस्यैव? के स्थान में “चतुर्देशपू्ंघरस्पैयः है। 
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आगे आगे का शरीर सूच्ठम है । 
तेजस से पूर्व के तीन शरीरों में पूव पूषे को अपेक्षा भागे आगेका- 
शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यातगुणा है 
तथा परवर्ती दो शरीर प्रदेशों की अपेक्षा ७त्तरोक्तर अनन्त- 
गुणे हैं 
तेजस और कार्मण दोनों शरीर प्रतीघात रद्वित हैं। 
आत्मा के साथ अनादि सम्बन्धवाले हैं । 
तथा सब संसारी जीवों के होते हैं । 
एक साथ एक जीब के तेजल और काममंण इन दो शरीरों से लेकर 
चार तक विकल्प से होते हैं । 
अन्त का शरीर उपभोग रदित है। 
प्रथम शरीर गर्भजन्म और सम्मूच्छेन जन्म से पैदा द्वोता है। 
बेक्रियिक शरीर उपपाद जन्म से पैदा द्ोता है । 
तथा लब्धि के निमित्त से भी पेदा होता है । 
तेजस शरीर भी कब्धि के निमित्त से पैदा होता है। 
आहारक शरीर शुभ है, विशुद्ध है और व्याघात रहित है तथा 
बह प्रमत्त-संयत मुनि के द्वी द्वोता है। 
जन्म के पश्चात्‌ शरीरों का कथन किया है, क्योंकि शरीर जन्म 
के होने पर प्राप्त होते हैं । अथवा नूतन शरीर का सम्बन्ध द्वो जम्स 
है यह समझ कर जन्म के पश्चात्‌ शरीरों का कथन किया है। 
यदि प्थक प्रथक गणना की जाय तो शरीर अनन्त भिक्तेंगे पर 
गंग 6 व ओर जाति की अपेज्ञा ओर शरीर नामकम के मुख्य भेदों 
हि! धमाका ९ की अपेक्षा विचार करने पर उनके पाँच भेद प्राप्त 
होते हैं । इन पाँच भेदों में सब शरीरों का समाजेश॑ 
हो जाता है। शरीर के पाँच भेद्‌ निम्न प्रकार हैं--ओदारिक, वैक्रियिक: 
आद्वार्क, तैजस, और कार्मश 
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शरीर शब्द का व्यत्पत्त्यथ है जो प्रतिन्नण शोणे होता है। यद्यपि 
शरीर में यह गुण पाया जाता है पर जीव को संसार में रखने का 
यद्द मूल आधार है। जब तक जीव का इसके साथ सम्बन्ध है तब तक 
संसार है यह शरोर सामान्य का श्रथे है। औदारिक आदि शरीरों का 
अथ निम्न प्रकार दै-- 

उदार का अर्थ मद्दान्‌ या बढ़ा है। प्रकृत में इसका अर स्थूल है । 
जो सब शरीरों में स्थूल है वह औदारिक शरीर हैं। जो शरीर कभी 
छोटा, कमी बढ़ा, कभी एक, कभी अनेक, कभी हलका और कभी भारी 
आदि अनेक रूप हो सके वह वैक्रियिक शरीर है । जिसका मुख्य काम 
सूक्ष्म पदार्थ का निणय कराना है वह आद्वारक शरीर है। यह अक- 
त्रिय जिन मन्दिरों की बन्दना और वेराग्य आदि कल्याणकों के 
निमित्त से भी पैदा होता है। तेजोमय शुक्ल प्रभावाला तेजस शरीर* 


# वैज्ञानिकों के आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के लिंये जो विविध प्रयोग 
चालू हैं तैजलस शरीर की सिद्धि तो उनसे भी होती हे । जयाज्री प्रताप' के 
१७ जून १९३७ के अंक थे आफ्रिका के एक विख्यात डाक्टर और एक 
इज्वीनियर का साइटिस्ट्स सीक दी सोल नामक एक लेख प्रकाशित दुआ 
था। उसमें उन्होंने अपने प्रयोग दिये हैं जिससे हम तैजस ( विद्युत ) शरीर 
को सिद्धि के सन्निकट पहुँच जाते हैं । 

इसके लिये सब प्रथम उन्होंने यंत्र की सहायता से पशुओं की शक्ति का 
परिमाण निकाला | उनके इस प्रयोग का निष्कष यह निकल्ला कि 'प्रत्येक प्राणी 
में एक निश्चित परिमाण में शक्ति ( विद्युत्‌ ) होती है । मृत्यु के समय यह 
शक्ति निकल ध्ाती है। अधिक बुद्धिमान प्राणियों में बह शक्ति अधिक परिमाण 
में रइती दे । विद्युत का परिमाण जीबन भर भ्र व रहता हैं। मनुष्य में विद्यत 
शक्ति का परिमाण ४०० वोल्ट रहता हे ।? यह एक प्रयोग का फल है। 
चष्ुत सम्भव है कि इससे आगे चलकर स्पष्टतः तैजस शरीर की सिद्धि हो जाय | 
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है। इसके दो सेद हैं. नहीं निकलनेबाला और निकलनेवाला। नहीं 
निककनेवाला तेजल शरीर औदारिक, वेक्रियिक और आहारक शरीर 
के भीतर स्थित रहता है. जिससे शरोर कान्तिमान्‌ रद्दता है। तथा 
निकलनेबाला तेजस शरीर उम्र चारित्रवाले मुनि के क्रोध दोने पर 
होता है। यह शरीर से बाहर निकल कर बारदइ योजन तक के पदार्थों 
को भस्म कर देता है या इतने क्षेत्र के भीतर के प्राणियों का अनुपम 
करनेवाला द्वोता है। सब कर्मों का समूह ही कार्मंश शरीर है। सब 
कर्मों के समूह को कार्मेण शरीर संझ्ञा कामेण शरीर नामकम के उदय 
से प्राप्त द्ोती दे ॥ ३६ ॥ 
उक्त पाँचों शरीरों में ओदारिक शरीर सब से अधिक स्थूल है । 
यद्यपि सूक्ष्म एकेन्द्रियों का शरीर सूक्ष्म कहलाता है. पर इसमें सृदम 
की रु नासकर्म के उदय से सूक्ष्मता आती है बेसे तो यह्‌ 
_ इर सृध्मता. भी वेक्रियिक शरीर से स्थूल दी है। वेक्रियिक शरीर 
इससे सूक्ष्म है, आह्वारक शरीर केक्रियिक शरीर से 
सुक्ष्म है। इसी प्रकार तैजस आह्ारक से ओर कार्मण तेजस से सूक्ष्म 
हैं। शरीरों में यद्द जो उत्तरोत्तर सूक्ष्मता बतलाई दे वह इन्द्रिय भ्रम्मा- 
हात्व या अप्रवीघातपने की अपेक्षा से जानना चाहिये। परिमाण की 
अपेक्षा नहीं, क्‍यों कि परिमाण की अपेक्षा पाँचों शरीर उत्तरोत्तर 
अधिक हैं।| २३७॥ 
यद्यपि ये पाँचों शा उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं तथापि जिस द्रव्य से ये 
बनते हैं. बह उत्तरोत्तर अधिक द्वोता है। पर यह 
उक्त पॉच शा के कितना अधिक होता दै इसी बात को दो सूत्रों मे 
बतलाया है । 
जिन परमाणुओं के पुछ से ये ओदारिक झादि पांच शरीर 
बनते हैं. वे यद्यपि अनन्त हैं तथापि ओऔदारिक शरीर के परमा- 
ग॒ुओं से बेक्रियिक शरीर के परमाणु भौर वेक्रियिक शरीर के परमा- 
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खुओं से आहारक शरीर के परमाणु असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार 
आगे भी आह्ारक शरीर के परमाणुओं से तैजस शरीर के परमार 
और तेजस शरीर के परमारुओं से कार्मण शरोर के परमाणु अनन्त- 
गुणे है। इस प्रकार यद्यपि उत्तर-उत्तर शरीर के परमाणु अधिक 
अधिक हैं तथापि परिणमन की विचित्रता के कारण वे उत्तरोत्तर सूक्ष्म 
सूक्ष्म है । 

शंका-जब कि प्रत्येक शरीर के परमाणु अनन्त हैं तो फिर वे 
न्यूनाधिक कैसे हो सकते हैं ? 

समाधान--जैसे दो को भी संख्यात कद्दते हैं, चार को भी संख्यात 
कद्दते हैं इस प्रकार संख्यात के संख्यात विकल्प हैं. उसी प्रकार अनन्त 
यह सामान्य संज्ञा द्ोने से उसके अनन्त विकल्प हैं, इसलिये प्रत्येक 
शरीर के परमारु अनन्त द्वोते हुए भी उनके न्यूनाधिक द्वोने में कोई 
आपत्ति नहीं है ॥ १८, ३९ ॥ 

वक्त पांचों शरीरों में से अन्त के दो शरीरोंमें कुछ विशेषता है, जो 
अन्तिम दो शरीरों तीन वातों के द्वारा क्रमशः तोन सूत्रों में बत- 

का स्वभाव लाई गई है-- 

प्रतिघात का अथे रुकावट है। जिसमें यह रुकाबट न पाई जाय 
बह पदाथ अप्रतीघात होता है। अन्त के दो शरीरों का स्वभाव इसी 
प्रकार का है इसलिये उन्हें अप्रती घात कहा है। इन दोनों शरीरों का 
समम्त लोक में कहीं भी प्रतीघात नहीं द्ोता, बच्च जैती कठिन और 
सघन वस्तु भी इन्हें नहीं रोक सकती। यद्यपि एक मूर्त पदार्थ का 
दूसरे मूर्त पदार्थ के साथ प्रतीघात देखा ज्ञाता है तथापि यड्ट नियम 
रथूल पदार्थों में दी दिखाई देता दे सूक्ष्म में नहीं। सूक्ष्म पदार्थ की 
तो सबंत्र अप्रतीघातगति हे | 

शंका-अप्रतीघात गुण वक्रियक और आद्ारक शरीर में भी 
पाया जाता दै फिर उनका यहाँ उल्लेख क्‍यों नहीं किया ? . 
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समाधान--यहां सब लोक में अभप्रतीघात बतलाना इष्ट है, इसलिये 
वेक्रेियिक और आह्वारक शरीर का ग्रहण नहीं किया। माना किये 
दोनों शरीर प्रती घात रहित हैं. पर उनका यह गुण विवज्षित स्थान में 
दी सम्भव है | 

शंका--वैक्रियिक और आहद्दारक शरीर के रहते हुए बादर नाम 
कर्म का उदय अवश्य द्वोता है, फिर इन्हें अप्रतीघात क्‍यों कहा ? 

समाधान--बादर और सूहर्म का अथ है जो आधार से रहें वे 
बादर और जो बिना आधार के रहें वे सूक्ष्म । यह दूसरी बात है कि 
सूक्ष्म प्रत्ीघात से रद्दित दी होते हैं किन्तु इससे यह नतीजा नद्दीं 
निकलना चाहिये कि जो दूसरों को रोकें या दूसरों से रुकें वे बादर । 
बादर दोनों प्रकार के दोते दे कुछ प्रतीघात से रहित और कुछ सम्रती- 
घात | वंक्रियिक और श्राह्वरक शरीर ऐसे हैं जो, जहाँ तक उनके 
जाने की क्षमता है वहाँ तक, प्रतीघात से रहित हैं, इसलिये विषच्चित 
स्थान में इन्हें भी अप्रतीधात कद्दा हे। 

तेजस और कार्मेण ये दोनों शरीर आत्मा के साथ अनादि 
सम्पन्धवाल्े हैं। इनके सिवा शेष तीन शरीरों की यह छात नहीं 
है, क्‍योंकि आह्यारक शरीर तो प्रमत्तसंयत मुनिके 
दी सम्मव है सो भी अन्तमुहूत्ते के बाद्‌ वह नष्ट 
हैँ। जाता है, इसलिये यह दो अनादि द्वो द्वी नहों सकता। अब रहे 
दो शरीर सो वे भो कादाचित्क हैं। तियच और मनुष्य पयौय में 
आओदारिक शरीर होता है और देव तथा नारक पयौय में वेक्रियिक 
इसलिये ये भी भनादि नहीं हो सकते। किन्तु तेमल और कार्मण 
शरीर एक पर्याय के बाद दूसरी पयौय में वे ही चले जाते हैं इसलिये 
इन्हें अनादि कह्दा है | 

शंका--यदि ये दोनों शरीर अनादि संबंधवाल्े हैं तो इनका नाश 
नहीं होना चाहिये, क्योंकि अनादिभावका नाश नहीं होता ? ॒ 


काल 
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समाधान--ये दोनों शरीर प्रवाह की अपेक्षा से अनादि हैं व्यक्ति 
की अपेक्षा से तो वे भो सादि हैं। उनका भी बन्ध, निजेरा हुआ 
करती है। इसलिये इनका नाश मान लेने में कोई आपत्ति नहीं। 
हाँ जो पदाथ व्यक्तिरूप से अनादि होता है वह अवश्य अनन्त दोता 
है, उसका कभी भी नाश नहीं होता जैसे प्रत्येक द्रव्य । 
शंका--नित्य निगोदिया के ओऔदारिक शरीर को अनादि सम्बन्ध- 
वाला क्यों नहीं माना जाता ? 
समाधान--विग्रदद गति में ओऔदारिक शरीर का सम्बन्ध नहीं 
रहता, इसलिये नित्य निणोदया जीव के औदारिक शरीर को अनादि 
सम्बन्धवाला नहीं माना जा सकता | 
ऐसा एक भी संसारी जीव नहीं जिसके तेजस और कामंण शरीर 
न हों इसलिये इन्हें सब संसारी जीवों के बतलाया 
स्वामी है । किन्तु तीन शरीर सब संसारी जीों के न पाये 
जाकर कुछ द्वी जीवों के पाये जाते हैं ४ ०-७४२॥ 
यद्द तो पहले द्दी बतला आये हैं कि तेजस और कार्मण शरीर 
सब संसारी जीवों के पाये जाते हैं और शेष शरीर कादाबित्क हैं । 
इसलिये यद्द शंका होती है कि एक जीव के एक 
यमन 3 हक साथ कम से कमर कितने और अधिक से अधिक 
| कितने शरीर पाये जाते हैं ? प्रस्तुत सूत्र में यही बत- 
लाया है | एक जीव के एक साथ कम से कम दो और अधिक से 
अधिक चार शरीर द्वोते हैं पाँच कभी नहीं द्वोते। विग्रद्गति में 
तेजस ओर कामंण ये दो शरीर होते हैं, एक कभी नहीं इं।ता, क्‍योंकि 
जब तक संसार है तब तक कम से कम उस्त दो शरोरों का सम्बन्ध 
अवश्य है| शरीर ग्रहण करने पर तेजस, कार्मण ओर आओदारिक या 
तेजस, का्मंण और वेक्रिविक ये तीन शरंर दोते हैं। पहला प्रकार 
मनुष्य और तियचों के द्वोता है तथा दूसरा प्रकार देव और नारकियों 
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के होता है | तथा प्रमत्तम॑यत मुनि के शआह्वार ऋद्धि के प्रयोग के समय 
तेजस, कार्मण, औदारिक और आद्वारक ये चार शरोर होते हैं। 

शंका--पाँच शरीर एक साथ एक जीव के क्यों नहीं द्वोते ? 

समाधान-वेक्रियिक और आद्वारक शरीर एक साथ नहीं पाये 
जाते इसलिये एक जीव के एक साथ पाँच शरीर नहीं बतल्ञाये । 

शंका--इस उत्तर से तो यह ज्ञात द्वोता है कि बेक्रियिक शरीर 
का औदारिक शरीर के साथ दोने में कोई बिरोध नहीं, यदि ऐसा 
है तो फिर तेजस, कार्मण, ओऔदारिक और वेक्रियिक यह विऋ्षप 
ओर बतल़।ना चाहिये था ? 

समाघधान--बेक्रियिक शरीर दो प्रकार का है एक तो वह जो देव 
ओर नारकियों के वेक्रियिक शरीर नामकर्म के उदय से होता है 
ओर दूसरा वह जो ओदारिक शरौर में बिक्रिया विशेष के प्राप्त 
होने से होता है| किन्तु यद्द दूसरे प्रकार का वेक्रियिक शरीर औदारिक 
शरीर से भिन्न नहीं होता । यद्दी सबब दै कि प्रकृत में तैज्ञस, कार्मण, 
अद!रिक ओर वैक्रियिक यह विकल्प नहीं बतलाया ॥[४३॥ 

एन्द्रियों द्वारा शब्दादि रूप अपने-अपने विषयों को ग्रहण करना 
उपभोग कद्दलाता है | उठना, बेठना, खाना, पीना, दान देना यह खब 
इसी में सम्मिलित है। यह काय औदारिक, वक्रियिक 

ओर शआाद्वारक शरीर इनमें से किसी एक के रहते 

हुए बन सकता है। केवल कार्मण ओर तेजस शरीर के रहते हुए नहीं, 
क्योंकि यद्यपि विप्रहगति में दोनों शरीर रहते हैं और भावेन्द्रियां भी 
फिर भी वहाँ इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण नहीं होता इसलिये कार्मेण 
शरोर को निरुपभोग कहा है। इससे यह अर्थ अपने आप निकल 
आता है कि शेष तीन शरीर सोपभोग हैं। 

शंका-पूर्वोक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि तेजस्र शरीर भी 
निरुषभोग है फिर उसका यहाँ ग्रहण क्‍यों नहीं किया 


उपभोग विचार 
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समाधान--पांच शरीरों में तेजस के सिवा शेष चार शरीर योग 
अथौत्‌ क्रिया के साधन हैं | उसमें भो किसके रहने पर इन्द्रियां विषयों 
को ग्रहण करती हैं और किसके न रद्दने पर इन्द्रियां विषयों को ग्रहण 
नहीं करतीं अथौत्‌ आभ्यन्तर योग क्रिया के सिवा बाह्य प्रवृत्ति निवृत्ति 
में कौन शरोर सद्दायक हैं और कौन नहीं यद्द्‌ यहां प्रश्न है। इसी प्रश्न 
का उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया गया है। यतः तैजस शरीर किसी भी 
प्रकार की क्रिया का साधन नहों, 'अतः वह निरुपभोग है कि सोपभोग 
यह प्रश्न ही नहीं उठता | क्रिया का साधन होते हुए कौन शरीर 
निरुपभोग है और कौन शरीर सोपभोग इसका निर्णय करना यहां मुख्य 
है। और इसी दृष्टि से अन्तिम शरीर को निरुपभोग बतलाया है | 

शंका--जो लब्घिनिमित्तक तेजस शरीर होता है वह तो क्रिया 
करते हुए पाया जाता है। यदि क्रोधित साधु के यह पैदा होता है तो 
बाहर निकल कर दाह्मय को भप्मसात्‌ कर देता है और यदि अनुप्रह 
के निमित्त से किसी साधु के यह पेदा होता है तो मारी रोग आदि 
के शान्त करने का निमित्त बन जाता है, इसलिये 'वेजस शरीर के 
निमित्त से उपभोग नहों द्वोता है! यह कद्दना नहीं बनता दे ? 

समाधान--सच बात तो यह दे कि तेजस शरीर को ऐसा मान 
कर भी उसे योग का निमित्त नहीं माना है, इसलिये उपभोग प्रकरण 
में उसका विचार करना द्वी व्यथे है। दूसरे इस प्रकार यद्यपि तेजस 
शरीर में क्रिया मान भी ली जाय धो भी उससे विषयों का ग्रहण नहीं 
होता, क्योंकि उसमें द्रव्येन्द्रियों की रचना नहीं दोती, इसलिये वह 
सोपभोग ता साना ही नहीं जा सकता ॥ ४४ ॥ 

अब यह देखना है ऊि कितने शरोर जन्म से होते हैं और 

कितने निमित्त विशेष के मिलने पर दोते हैं । आगे 


30343 हे सूत्रों में इसी बात का विचार किया 
गया हैं । 


३.१७.-२१. ] पाँच शरीरों का नाम निर्देश और उनका व्शंन १२५ 


तेजस और कार्मण शरीर ठो अनादि सम्बन्धवाले हैं. इसलिये 
इनके विषय में !तो जन्मसिद्धता और नेमित्तिकता का प्रश्न द्वी नहीं 
चठता । अब;रहे शेष तीन शरीर सो उनमें से ओऔदारिक शरीर तो 
केवल जन्म से दी होता है जो गर्भ और सम्मूच्छेन जन्म से पैदा 
होता ,है तथा जिसके स्वामी मनुष्य और तियच हैं । वेक्रियिक शरीर 
जन्म से भी होता है और निमित्त विशेष के मिलने पर भी होता है । 
इनमें से जो जन्म से द्वोता है वद्द उपपाद जन्म से पेदा द्ोता है और 
इसके स्वामी देव ओर नारकी हैं । वेक्रियिक निमित्त विशेष के मिलने 
पर भी द्वोता है सो यहां निमित्त विशेष से लब्धि ली गई है। प्रकृत में 
लब्धि का श्रथे तप से उत्पन्न हुई शक्ति विशेष है जो गर्भज मनुष्यों 
के दी सम्भव है। इसलिये गर्भेज मनुष्य भी नेमित्तिक वेक्रियिक 
शरीर के स्वामी द्वोते हैं। यद्यपि पहले अनादि सम्बन्धवाले तेजस 
शरीर का उल्लेख कर आये हैं। पर एक तेजस शरीर तपश्चर्या के 
निमित्त से उत्पन्न हुई लब्धि के निमित्त से भी होता है जिसके अधि: 
कारी गर्भज मनुष्य दी हैं। आद्वारक शरोर तो नंमित्तिक ही है 
क्योंकि यद्द आद्वारकऋद्धि के द्वोने पर ही होता है | 

शुंका - बिक्रिया तो गर्भज्न तियेच व बायुकायिक जीवों के भी देखी 
जाती है ? 

समाधान-देखी अवश्य जाती द पर वह विक्रिया औदारिक 
शरीर सम्बन्धी दी है इसलिये उसका अलग से निर्देश नहीं किया | 

शंका--आहारक ऋद्धि का स्वामी कौन है ? 

समाधान--मुनि । 

शंका-तो कया सभी गुणस्थानों में आश्वारक शरीर उत्पन्न 
ट्ोता है । 

समाधान नहीं । 

शंका--तो फिर किस गुखश्थान में आहारक शरीर उत्पन्न द्वोता है? 
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समाधान -प्रमत्तसंयत गुणसर्थान में द्वी उत्पन्न दोता है और 
समाप्त भी इसी गुणस्थान में होता है, क्‍योंकि इसकी उत्पत्ति के जो 
कारण बतलाये हैं वे प्रमत्तसंयत मुनि के ही सम्भव हैं । 

शंका--वे कौन से कारण हैं जिनके निमित्त से आद्वारक शरीर 
पैदा द्वोता है ? 

समाधान--एक तो जब मुनि को किसी सूक्ष्म विषय में सन्देह 
होता है. तब उस सन्देद्द को दूर करने के लिये आद्वारक शरीर पैदा 
होता है। दूसरे किसी क|म के लिये गमनागमन करन से असंयम 
की बहुलता दिखे पर उसका किया जाना शभ्रावश्यक हो तो इस निमित्त 
से भी आद्वारक शरीर उत्पन्न द्ोता है। उदाहरण।र्थ तीथेकरके 
दीक्षा आदि कल्याणकों में सम्मित्रित दोना और भ्रकृत्रिम चैत्याज्यों 
की बन्दना करना। यह शरीर हस्तप्रमाण द्ोता है। उत्तम अंग 
अर्थात्‌ मस्तक से पैदा होता है । शुभ कर्म का कारण होने से शुभ 
होता है, पुण्यकर्म का फल द्वोने से विशुद्ध होता है और न किसी से 
रुकता है और न किसी को रोकता है इसलिये अव्याघाती द्वोता है। 
प्रमरासंयत मुनि ऐसे शरीर से दूसरे क्षेत्र में जाकर और शंका का 
निवारण कर या बन्दना कर फिर अपने स्थान पर आ जाते हैं | इसमें 
अन्तमुंहर्त काल लगता हैं ॥ ४५-०९ ॥ 


वेदों के स्वामी-- 
नारकसम्मूच्छिनो नपुंसकानि ॥ ४० ॥ 
नदेवा। ॥ ५१ ॥ 
शेषासिवेदा/& | ५२ ॥ 


नारक और संमूच्छेन जन्मबाले जीच नपुंसक ही होते हैं । 
देव नपुंसक नहीं होते । दि मी फ 
# श्वेताम्बर परम्परा में इसे सूत्र नहीं माना | 
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शेष प्राणी तीनों वेदवाले होते हैं । 
बेद के तीन भेद हैं स्रीवेद, पुरुषवेद और नपुनसकवेद । 'जिसके 
होने पर जीव स्वयं अपने को दोषों से आच्छादित करे और आज्ू 
बाजू की परिस्थिति को भी दोषों से झक दे वह ख्री 
वेद है । तात्पय यह है कि इस वेद के द्वोने पर प्राणी 
का स्वभाव प्रधानतया आओछा होता है। जिसके होने पर प्राणी का 
मुकाव अच्छे गुणों और अच्छे भोगों की ओर रहता है लोक में कारये 
भी अच्छे करता है वह पुरुषवेद है | तात्पय यह है कि इस वेद के 
होने पर प्राणी का स्वभाव उठा हुआ द्वोता है। जिसके होने पर प्राणी 
का स्वभाव स्री ओर पुरुष दोनों के समान न द्दोकर अत्यन्त कलुषित 
होता है वह नपुनसक वेद है। आगम में इन तीनों को क्रमशः कण्डे 
की अ्रप्मि, ठण की अभि और अबा की अग्नि का दृष्टान्त दिया है। 
ये तीनों वेद क्रम से स्रोवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद नोकषाय के 
डदय से होते हैं । 
अन्यत्र इन तीनों वेदों का 'जं। गर्भ घारण करती है वह श्ली है, 
जो बच्चे को पेदा करता है वह पुरुष है और जो इन दोनों प्रकार की 
कल, शक्तियों से रहित है वह नपुंसक है? इस प्रकार का 
(त्यय व्युत्पत्यथ भी मिलता है पर यह द्रव्य वेदकी अपेक्षा से 
किया गया जानना चाहिये। इन तीनों वेदों का आगमिक अर्थ तो 
बद्दी है जो ऊपर दिया जा चुका है। 
उक्त तीनों वेद भायचेद हैं, क्‍थों कि वे वेद नोकषाय के उदय से 
होनेवाले आत्माके परिणाम हैं। इनके अतिरिक्त द्रव्य ख्रीवेद, द्रव्य- 
बेदों के मेद पुरुषवेद और द्रव्य नपुंसकबेद ये तीन भी होते हैं। 
के ये तीनों द्रब्यवेद आंगोपांग नामकम के उदय से 
होते हैं। श्रेताम्बर आगम ग्रन्थों में इनका रछ्लख चिन्हस्री, चिन्ह पुरुष 
ओर चिन्हनपुंसक रूप से मिलता है। जिस चिन्ह से द़व्य स्त्री की 
९, 


वेदों का स्वरूप 


श्श्प तक्त्वाथसूत्र [ २. ४३. 


पद्िचान द्वोती है बह द्रव्य स्रीवेद है। जिससे द्रव्य पुरुषकी पहचान 
द्वोतो है वह द्रव्य पुरुषनेद है। ओर जिसके शरीर के चिन्द्त न तो स्त्री 
रूप होते हैं और न पुरुष रूप ही किन्तु मिले हुए मिश्र प्रकार के होते 


हैं वह द्रव्य नपुंसक है। ि 
वक्त तीनों बेदों का काल न्‍्यूतन पर्याय के प्रथम समय से लेकर 


खस पर्याय के अन्तिम समय तक बतलाया है। अर्थात्‌ एक पर्याय में 
वेद नहीं बदलता है। इससे कुछ भाई इसे द्रव्यवेद्‌ 
का काल मान कर द्रव्यवेद ओर भाववेद का साम्य 
सिद्ध करते हैं। किन्तु ऐसे अनेक प्रमाण पाये जाते हैं जिनसे एक 
पर्याय में द्रव्यवेद का बदलना सिद्ध हं।ता है । 

नारक और सम्मूछिन जीबों के नपुंसक वेद द्वोता है। देवों के 
नपुंसक वेद नहीं द्ोता शेष दो वेद होते हैं । शेष जीवों के अथोत्‌ गरभज 
मनुष्यों तथा तियचों के तोनों वेद होते हैं। यहां 
इतना विशेष जानना चाहिये कि पहले जो। द्रव्यवेद 
आर भाववेद्‌ की चर्चा को है सो कर्मभूमि में गर्भज मनुष्यों और 
तियेचों में इनका वैषम्य भी होता है॥ '५०-५२ || 

आयुष के प्रकर और उनके स्वामी 
# ओपपादिकचरमोचमदेहाउसं ख्येयवर्षायुषो5न पव त्य युषः ॥४३॥ 

आौपपादिक ( देव और नारक ) चरमोत्तम शरीरी और असंख्यात 
चब जीवी ये अनपवत्ये आयुवाले दी दोते हैं। 

अधिकतर प्राणियों का विष, श्वासोच्छबअ/ंस का अवरोध, रोग 
आदि के निमित्त से अकाल में मरण देख कर यह प्रश्न दवोता है. कि 
क्या अकाल मरण होता है ? यदि अकाल मरण होता है यह मान 
लिया जाय तो दूसरा प्रश्न यह होता है कि जितने भी संसारी भागी हैं 
-उन सबका अकाल मरण होता दे या सबरू न हो कर कुछ का दी 

# श्वेताम्बर पाठ “ओपपातिकचरमदेह्रोत्तमपुरुषाइसं-! आदि है । 


काल 


विभाग 
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होता है ? इम्द्ों दो प्रश्नों का उत्तर इस सूत्र में दिया गया दै। यद्यपि 
सूत्र में केवल इतना ही बतलाया है कि किन किन जीबों का अकाल 
मरण नहीं द्वता, पर इससे रक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर दो जाता है 

कमंशासत्र के नियमानुसार भुज्यमान आयु का उत्कषण नहीं हो 
सकता, क्‍यों कि उत्कषेण बन्धकाल में द्टी होता है। उदाहरणाथ -- 
किसी मनुष्य या तियचने प्रथम त्रिमाग में नरकायु का एक लाख वर्ष 
प्रम/|ण स्थितिबन्ध किया । अब यदि वह दूसरे त्रिभाग में नरकायुका 
दस लाग्ब व प्रमाण स्थितिबन्ध करता है तो उस समय वह प्रथम 
त्रिभाग में बाधी हुई स्थितिका उत्कर्षेणु कर सकता है। उत्कर्षण का यह 
सामान्य नियस सच कर्मों पर लागू हं।ता है ! 

भुज्यमान आयु का बन्ध उसी पर्याय में होता नहीं, अत: उसका 

जत्कपषण नहों द्ोता यह व्यकथा तो निरफवाद बन जाती है। 
किन्तु श्रपकर्षण के लिये बन्धकाल का ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं 
है। वह कुछ अपवादों को छोढ़ कर कभी भी हो सकता है। जिस 
पयोय में आयु का बन्ध शिया है उस पयोय में भी हो सकता है और 
जिस पर्याय में उसे भोग रहे हैं उस पयोग में भी हो सकत। है । 
डदाहरणाथ--किसी मनुष्य ने तियचायुक्रा पूब कोटि वर्षप्रमाण 
स्थिति अन्ध किया । अब यदि उसे स्थितिघात के अनुकूल सामग्री जिस 
पर्याय में आयु का बनन्‍्ध किया है उसी पर्याय में ही मिल जाती है तो 
डसी पयोौय में वह आयुकर्म का स्थितिधात कर सकता है और यदि 
जिस पर्योय में आयु को भोग रहा है उसमें स्थितिघात के अनुकूल 
साम्रग्नी भिलती है तो उस्र पर्याय में आयु कर्म का स्थितिघात कर 
सकता दै। स्थितिघात होने से आयु कम हा जाती है | 

अपकर्षण के इस नियस के अनुसार सब जोबों की भ्रुज्यमान 
आयु कम हूं। सकती है यह सामान्य नियम है । इप्त नियम के अनु- 
सार सत्र में निदिष्ट जीवों की भुश्यमान आयु कमर हो सकतो है। 


१३० तरवाथ पुत्र [ २. ४५३. 


किन्तु ऐसा होता नहीं, अतः इसी बात के बतलाने के लिये इस सूत्र 
की रचना हुई है। 

इसमें बतलाया है कि उपपाद जन्म से पैदा दोनेबाले देव, नारकी 
व चरमशरीरी और भोगभूमिया जीवों की आयु नहीं घटती । ये जीव 
भुज्यमान आ्रायु का स्थिति घात नहीं करते !यह उक्त कथन का 
तात्पय है। इससे यह भी निष्कषष निकल आता है कि इनके सिवा 
सब जीवों की आयु कम द्वो सकतो है। 

शंका-यदि उक्त जीवों के आयुकर्म का स्थिति घात नहीं 
होता तो न सद्दो पर क्‍या इससे यह सममका जाय कि इनके आयु 
कम का अपकर्षण भी नहीं द्वोता ? 

समाधान--इनके आयुकर्म का अपकषेण तो द्वोता है पर उसका 
स्थिति घात नहीं द्ोता । 

शंका--अपकर्षण तो द्वो पर स्थिति घात न हंं। यह कैसे 
हो सकता है ? 

समाधान--अपकषंण दो प्रकार का होता दै। एक तं! स्थिति का 
घात हुए बिना मात्र कुछ कम परमाझुओं का होता है । इससे कम- 
स्थिति के निषेक यथावत्‌ बने रद्दते हैं। ओर दूसरा ऐसा हे!ता है 
जिससे कमस्थिति का क्रम से घात हो जाता है। इसी को स्थिति 
घात कद्दते हैं। इन दोनों प्रकार के अपकर्षणों में से वक्त जीबों 
के आयुकम का प्रथम प्रकार का ही अपकर्षण द्ोता है, अतः उनके 
आयुकर्म का अपकषण हो कर भी आयु कम नहीं द्वोती । 

शंका--एक ऐसा नियस दे कि छदयागत कर्म परमाणुओं का 
अपकषंण होने पर उनका निक्षेप उदयावलि में भी होता है ज्ञिस कि 
उदीरणा कहते हैं। इस नियम के अनुसार उक्त जीबों के भी आयुकर्म 
की उदीरणा प्राप्त दोती है ? 
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समाधान--अवश्य | पर यह उद्दीरणा स्थिति घात पूर्वक नहीं 
होती, इसलिये ऐसी उदीरणा के होने पर भी उक्त जीवों की 
आयु अनगवस्ये दी बनी रहती है । 

शंका--यदि इन जीवों के आयुकर्म को निकाचित बन्धवाला 
माना जाय तो क्या हानि है ? 

समाधान--इन जीवों का आयुक्रम निकाचित बन्धवाला भी द्वो 
सकता है ओर अनिकाचित बन्धवाला भी । यदि निकाचित बन्धवाला 
होगा तो पूर्बोक्त प्रकार से न अपकर्षण द्वी होगा और न उदीरणा ही । 
ओर यदि अनिकाचित बन्धवाला द्वोगा तो पूर्वोक्त प्रकार से अपकर्षण 
ओर उदीरणा दोनों बन जायेंगे। हर द्वालत में आयु अनपवत्य ही 
रहेगी इतना विशेष है। 

शंका--इन जीवों की भ्रुज्यमान आयु किस प्रक्रार अनपत्रत्ये है 
यह तो समझ में आया पर जिस पयोय में इस आयु का बन्ध होता है 
उस पर्याय में भी क्या यह अनपवत्य रहती हैं ? 

समाधान--यहाँ भुज्यमान श्रायु के विषय में व्यवस्था दी गई है 
वध्यमान आयु के विषय में नहीं । इसलिये उक्त जीबों की बध्यमान 
आरायु घट भी सकत॑| है ओर बढ़ भी सकती है पर जब उसे देव, 
नारक, चरमशरीरी और भोगभूमिया पर्याय में आकर मोगने लगते हैं 
तब उसका बढ़ना तो सम्भव है हो नहीं । घटना सम्भव है, अतः इस 
सूत्र द्वारा इसी बात का निषेध किया गया है | इस द्वारा यह बतलाया 
गया दै कि निभित्त को प्रमुखता से जैसे अन्य जीवों की आयु घट 
जाती है उस प्रकार इन जीवों की आयु नहीं घट सकती । 

सूत्र में उत्तम” शब्द चरम” शब्द के विशेषणरूप से आया है। 
जिससे यह ज्ञात द्वोता दै कि तद्भव समोक्षगामी जोबों का शरीर उत्तम 
हो होता है । यदि उत्तम पद न रहे तो भी काम चल जाता है ।॥५१॥ 


जनता अमन. 


तीसरा अध्याय 


दूसरे अध्याय सें औदयिक भावों के इक्कीस भेद गिनाते हुए गति 
की अपेक्षा संसारी जीवों के नारक, तियच, मनुष्य भौर देव ये चार 
भेद गिनाये हैं। यहाँ ठीसरे और चौथे अध्याय में उनका विशेष वणन 
करना है। तीसरे अध्याय में नारक, तियंच ओर मनुष्यों का वरोेन है 
ओर चोथे में मुख्यतय। देवों का । 
नारकों का वर्णन 
रत्नशकरावालुकापड्ूधू मतमोमहातमःप्रभा सूमयो घना- 
म्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोड्घ।। ॥ १ ॥ 
तासु.त्रिशत्यश्वर्विंश तिपश्च दशदशत्रिपश्चोनिकनरकशतस- 
हस्राणि पश्च चेव यथाक्रमम्‌] ॥ २॥ 
नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ॥३॥ 
प्रस्परोदीरितदुःखा: || ४ ॥ 
संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्व प्रोकू चतुर्थ्या: ॥ ५ ॥ 
तेष्वेकत्रिसप्रदशस प्रदशद्वाविशतित्रयस्चिशत्सागरोपमा सचचो- 
नां परा स्थिति: ॥ ६ ॥ 
रस्‍्नश्रभा, शकराप्रभा, वालुकाप्रभा, पहुप्रभा, घू मश्रभा तन-प्रभा 
ओर महद्दातम:प्रभा ये सात भूमियां हैं. जो घनाम्बु, बात और अ।काश 
के आधार से स्थित हैं तथा एक दूसरे के नीचे हैं । 
ः (+ ) श्वेताम्बर पाठ 'सप्ताधोडथः? के आगे 'पृथुतरा और है । 


(३, श्वेताम्बर पाठ 'तासु त्रिशत्‌ः इत्यादि सूत्र के स्थान में केवल “तामु 
मरका:? इतना है। तथा इससे आगे के सत्र में 'नारका' इतना पाठ नहीं है । 
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: उन भूमियों में क्रमशः तौस लाख, पश्चीस लाख, पन्द्रह लाख, दस 

जल्ाख, तीन छाख, पाँच कम एक लाख ओर केवल पांच नरक हैं। 

नारक निरन्तर अशुभतर लेश्या, परिंणाम, देह, वेदना और 
विक्रियाबाले होते हैं । 

तथा परस्पर उत्पन्न किये गये दुःखवाले होते हैं । 

ओर चौथी भूमि से पहले अर्थात्‌ तीन भूमियों तऊ संद्चिष्ट असुरों 
के द्वारा उत्पन्न किये गये दुःखबाले भी होते हैं। 

उन नरकों में रहनेवाले जीवों की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से एक, तीन, 
सात, दस, सत्रह, बाइस ओर तेतीस सागरोपम है । 

अलोकाकाश के बोचों-बीच लोकाकाश है। जो अकृत्रिम, अना- 
दिनिधन, स्वभाव से निर्मित और छह द्रच्यों से व्याप्त है। यह उत्तर 
दक्षिण सत्र सात राजु लम्बा दै। पूर्व पश्चिम नीचे 

सात राजु चौड़ा है। फिर दोनों ओर से घटते-घटते 

सात राजु की ऊँचाई पर एक राजु चौड़ा है। फिर दोनों ओर बढ़ते- 
बढ़ते साढ़े दस राजु की ऊँचाई पर पाँच राजु चौड़ा है। फिर दोनों 
ओ्रोर घटते-घटते चौदह राजु की ऊँचाई पर एक राज़ु चौड़ा है। पूने 
पश्चिम की ओर से देखन पर लोक का आकार कटि पर दोनों हाथ 
रखकर और पैरों को फेज्ा कर खड़े हुए मनुष्य के समान प्राप्त होता 
है । जिससे अधोभाग वेत की आसन के समान, मध्य भाग मलालर के 
समान और ऊध्वे भाग संग के समान दिखाई देता है। 

यह लोक तीन भागों में बटा हुआ है--अधोलोक, मध्यनलोक और 
अध्वज्ञोक | मध्यलोक के बीचॉबीच मेरु पब्त है जो एक लाख चालीस 
योजन ऊँचा है| उसके नीचे का भाग अधोलोर, ऊपर का भाग 
उध्वेज्ञोक और बराबर रेखा में तिर्ठा फैला हुआ मध्यलोक कहलाता 
है। 3 तिरछा बिस्तार अधिक है इसलिये इसे तियंग्ल्ोक भी 
कहते हैं । 


लोक का विचार 


१३४७ तक्त्वाथेसूत्र [ ३. १,-६५ 


उक्त कथन के अनुसार लोक का जो आकार प्राप्त द्ोता है वह 
इस प्रकार है-- 
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यह सामान्य लोक का चित्र है। इसके बीचोंबीच एक राजु क्षम्बी व 
चोड़ी ओर चौदद राजु ऊँची त्रसनाली है। कुछ अपबादों को छोड़कर 
त्रस जीव केवल इसी में पाये जाते हैं इसलिये इसे श्रसनाली कहते हैं । 

अधोलोक का चित्र इस प्रकार है। बीच में खड़ी लकीर इसके 
दो भाग करने के लिये दी गई है-- 


/ 


इसमें उत्तर दक्षिण की बाजू नहीं दिखाई गई है, क्योंकि वह 
सत्र साठ राजु है। फेवल पूर्व पश्चिम को बाजू दिखाई गई है। यह 
शलोक वि नीचे सात राजु और क्रम से घटते घटते सात राजु 
अधोलोक बिचार ऊँचाई पर एक राजु है। इसका घनफल १९६ 
घनराजु है। रूम्बी, चौढ़ी व ऊँचो त्रिकोण वस्तु का घन फल लाने 
का क्रम यह है-- 
पहले मुख और भूमिको जोड़ कर इसे आधा करे । फिर 
ऊँचाई से गुणा फरके मुटाई से गुणा करे। ऐसा करने से किसी भो 
केाशवाली वस्तु का घनफल आ जाता है| 


१३६ तक्त्वाथसृत्र [ ३. १.-६- 


चूंकि अधोलोक का मुख एक राजु और भूमि सात राजु है अतः 
इसका जोड़ आठ हुआ | फिर इसे आधा करके क्रमसे ऊँचाई व 
व मुटाई सात सात राजु से गुणा करने पर १९६ घनराजु आ जाते 
हैं। यह अधोलोक का घन फल्ञ हे । 


समीकरण विधि 


जैसा कि ऊपर निर्देश कर आये हैं तदनुसार अधोलोक के चित्र में 
जहाँ बीच में खढ़ी लकौर दी है वहां से इसके दो भाग करके 
दोनों भागों को उलट कर मिलाने पर उसका चित्र इस प्रकार 
प्राप्त होता है-- 





यह चार राजु चौड़ा, सात राजु झँचा और सात राजु मोटा है। 
चित्र में मुटाई नहीं दिखाई गई है. केवल चौढ़ाई और ऊंचाई दिखाई 
गई है। इस आकार में प्राप्त बस्तु की ऊंचाई या लम्बाई, चौढ़ाई और 
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मुटाई के परस्पर गुणा कर देने से ही उसका घनफल ञआ जाता है। 
चूंकि इसकी ऊँचाई और मुटाई सात सात राजु और चौढ़ाई 
चार राजु है, अतः इनके परस्पर गुणा करने से १९६ घनराजु प्राप्त 
होते हैं । अ्धोलोक का घनफल भी इतना ही है । 

ऊध्णे लोक का आकार इस प्रकार है। इसके मध्य में दोनों बाजुओं 
की ओर खड़ी हुई दो लकीरें समीकरण करने के लिये दी हैं । 





इसमें भी पूर्व पश्चिम की बाजू दिखाई गई दै उत्तर दक्षिण की बाजू 
नहीं दिखाई गई है। यह मध्य में पाँच राजु और नीचे व ऊपर एक 
एक गाज़ु है अतः मध्य से इसके दो हिस्से करके दोनों का अलग अलग 
घनफल ला कर जोड़ देने पर ऊध्य लोक का कुज्ञ घनफल आ जाता है 
जो १५४७ घनराजु होता है। घनफल लाने का क्रम वही है जो अधो- 
लोक का घनफल लाने के प्रसंग से दे अ!ये हैं। यह लोक के ऊपर का 
द्विस्सा होने से ऊध्बत्ञोक कहलाता है | इससे अधोक्षोक लोक के नीचे 
का हिस्‍सा कट्टलाता है यह अपने आप फल्षित द्वो जाता है । 


१्श्८ तक्त्वाथसूत्र [ ३. १.७६. 
समीकरण विधि 


अधोलोक के समान इसका भी समीकरण किया जा सकता है| 
किन्तु इसका आकार नीचे व ऊपर छोटा और मध्य में बढ़ा है इस 
लिये मध्य के दोनों बाजुओं के समीकरण के अनुरूप द्विस्सों को काट 
कर नीचे ब ऊपर दोनों ओर जोढ़ देने पर पृव व पश्चिम ऊध्च लोक 
का अ्राकार आयत चतुष्क प्राप्त हो जाता है। यथा-- 





इस प्रकार समीकरण करने पर इसका प्रमाण तीन राजु 
चौड़ा, सात राजु ऊंचा और सात राजु मोटा प्राप्त होता है। जिसका 
घनफल एक सौ सेंताज्लीस घनराजु द्वोता है। चित्र में मुटाई नहीं 
दिखाई गई है केवल चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई गई है । 

ये दोनों मिलाकर एक लोक होता है । मध्य लोक का प्रमाण ऊध्वे 
लोक के प्रमाण में ही सम्मिलित है, इसलिये यद्ां उसका अलग से 
निर्देश नहीं किया है । 
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अन्यत्र लोक का प्रमाण जगश्रेणि के घन प्रमाण बतलाया है सो 
इसका कारण यह है कि समीकरण करने पर पहले जो अधोलोक को 
चोड़ाई चार राजु और ऊध्वे लोक की चौड़ाई तीन राजु बतल्ा आये 
हैं इन दोनों को संयुक्त कर देने पर सात राजु द्वो जाते हैं। तथा इन 
दोनों की ऊंचाई और मोट।ई तो सात राजु दै ही, इसलिये उक्त कथन 
बन जाता है | 

समीकृत अधेोलोक और ऊध्बेलोक को संयुक्त करने पर जो आकार 
प्राप्त होता है बह निन्न प्रकार है-- 

६ 


| 5 है 
८ 


हा 


३ ह । 


इसमें श्रधोलीक और ऊध्वलोक मिले हुए स्पष्ट प्रतिभासित होते 
हैं। यह चित्र नं०३ और ५ को मिलाकर वनाया गया है। इन दोनों को 
मिल्ला देने पर चोड़ाई सात राजु हो जाती है। ऊंचाई और मोटाई 
तो इतनी है हो । किन्तु इसप्रें मोटाई नहीं दिखाई गई है। केबल 
ऊंचाई और चौड़ाई दिखाई गई है। 

पहले अधोलोक का घनफल १९६ घन राजु और ऊष्बेल्लोक का 
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घनफल १४७ घन राजु बतला आये हें। इन दोनों को मिलाने पर 
3३४३ घन राजु होते हैं । चित्र नं० ६ के अनुसार भी यद्द घनफल 
इतना हू प्राप्त होता हैं। इसी से लोक का प्रमाण जगश्नेणि के घन- 
प्रमाण बतलाया है । 

शंका--घनफल किसे कहते हैं ? 

समाधान--जिसमें क्षेत्र की ऊंचाई, मोटाई और चौड़ाई तीनों 
का प्रमाण सम्मिलित रहता है उसे घनफल कहते हैं । 

शंका--राजु का प्रमाण कितना है ? 

समाधान--असखंख्यात योजन ! 

शंका--और जगश्नेशि का प्रमाण ? 

समाधान-सात राजु । 

यहाँ तक लोक और उस्तके अवान्तर भेदों की सामान्य चर्चा की । 
अब यह देखना है कि अ खिर इस लोक में है क्‍या ? इसी प्रश्न का 
उत्तर देने के लिये तक्त्वाथसूत्र के तीसरे ओर चौथे अध्याय की रचना 
हुई है। तीसरे अध्याय में अधेलोक ओर मध्य लोक की रचन। का 
निर्देश किया गया है । 

अधोलोक पें सात प्रथिवियां हैं जिनमें नारकी जीव रहते हैं ' मध्य 
लेक में द्वीप और समुद्रों के आश्रय से मनुष्य और तियंच पाये जाते 
हैं । ऊध्वज्ञोक में देव रहते हैं। भवनत्रिक देव मध्यलोक और अधो- 
लोक में भी रहते हैं। एकेन्द्रिय जोंब सब्र लोक में सवश्र रहते हैं | 
किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रस जीव त्रसनालो में ही रहते हैं । 

यह लोक तीन बातबलयों के आश्रय से स्थित हे । क्रम इस प्रकार 
हं--लोक घनोद्थि बातवलय के आश्रय से स्थित हैं । घनोंद्धि बात- 
बलय घनवातवलय के आश्रय से स्थित है! घनवातबलय तनुबातवलय 
के आश्रय से स्थित हैं। तनुवातवलय आकाश के आश्रय से स्थित है । 
ओर आकाश स्वप्रतिष्ठ हे । ढसे अन्य आश्रय की आवश्यकता नहीं! 
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स्शाश्प्त /' ; 
हातमः पा 70 


2 हु 
परिचय इस प्रकार हे --- 
(१ ) लोक के चारों तरफ ज्ञा तोन लकीरें दी है वे तीन बात 
बलयों की परिचायक हैं । 
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(२ ) लोक के मध्य में एक राजु के अन्तर से नीचे से ऊपर तक 
खड़ी हुई दो रेखाएं दी हैं वे त्र+नालो की परिचायक हैं | यह एक राजु 
लम्बी, एक राजु चौड़ी और चौदह राज ऊंची है। त्रस जीव इसी में 
रहते हैं । 

(३ ) अधोलोक में जो सात डबल रेखाएं दी हैं वे सात प्रथिवियों 
की परिचायक है। 

(४ ) मध्यल्लोक पहली प्रथिबी के प्रष्ठ भाग पर है| 

(५ ) ऊध्बलोक में १ से लेकर जा १६ तक शक्ल दिये हैं वे 
सोलह स्वर्गों के सूचक हैं । आगे नौ ग्रेवेयक आदि हैं । 

इन सब बातों का विशेष बणुन यथास्थान किया हां गया है. इस- 
लिये इसे छोड़ कर अब क्रमग्राप्त अधोलोक का वर्शान करते हैं । 


अधोलोक का विशेष वर्णन 


कुल भूमियाँ आठ हैं | इनमें से सात अधोक्तोक में और एक ऊध्ब॑लोक 
में है । ये सातों भूमियाँ उत्तरोत्तर नोचे नीचे हैं। पर आपस में भिड़- 
कर नहीं हैं किन्तु एक दूसरे के बोच में असंख्य योजनों का अन्तर है । 
पहली भूमि का नाम रल्लप्रभा है । यह एक लाख अम्सी दृभआर योजन 
मोटी है । दूसरी भूमि का नाम शकराप्रभा है। यह बत्तीस हजार योजन 
मोटी है | तीसरी भूमि का नाम बालुकाप्रभा है| यह 
अद्ठाईस हजार योजन मोटी दै। चेथी भूमि का नाम 
पहुप्रभा है। यह चैबीस हजार योजन मोटी है। पाँचववीं 
भूमि का नाम धूमप्रभा है। यह बीस हजार योजन मोटी है। छठी 
भूमि का नाम तमः:प्रभा है | यह सोलह हजार योजन सोटी है और 
सातवीं भूमि का नाम महातमःप्रभा हैं| यह आठ हजार योजन मोटी 
है। ये सातों नाम गुणनाम हैं। अर्थात्‌ जिस भूमि का जो नाम है. उसके 
अमुसार उसकी कान्ति है। घम्मा, वंशा, मेघा, अख्लना, अरिष्टा, 


भूमियों के नाम 
मोटाई व आधार 


३. १.-६. ] अधोलोक का विशेष वन १७३ 


मघवी और माघकी ये इनके रोढ़िक नाम है । ये सातों भूमियाँ घनो 
दि, घनवात, तनुवात और आकाश के आधार से स्थित हैं । अर्थात्‌ 
प्रत्येक पृथिवी घनोदधि के आधार से स्थित हे । घनोदधि घनवात के 
आधार से स्थित हैे। घनवात तनुवात के आधार से स्थित हे और 
तनुवात आकाश के आधार से स्थित हे। किन्तु आकाश किसी के 
आधार से स्थित नहीं है, बह स्वप्रतिष्ठ है ॥ १॥ 
रक्नप्रभा के तीन भाग हैं--खरभाग, पदुभाग और अब्वदुलभाग ॥ | 
खरभाग सबसे ऊपर है। इसमें रज्नों को बहुताथत है और यह | 
स्ोलद् हजार योजन मोटा है । दूसरा पछुभाग है। इसकी मोटाई 
चौरासी हजार योजन है। तथा तीसरा अच्यहुलभाग हैं। इसकी मोटाई 
अस्सी हजार योजन है । । 
इनमें से रत्नप्रभा के प्रथम और द्वितीय इन दो भागों में नारक-- : 
नारकियों के रहने के आवास नहीं हैं. तीसरे में हें। इस प्रकार प्रथम 
भूमि के तीसरे भाग की और शेष छह भूमियों की जिसनी जितनी ' 
मोटाई बतलाई हू उसमें से ऊपर और नीचे एक एक हजार योजन | 
भूमि को छोड़कर-बाकी के - मध्य भाग में नारकियों के आवास है। 
इनका आकार विविध प्रकार का हैं। कोई गोल हैं, कोई त्रिकोश हैं 
और कोई चौकोन हैं. आदि। श्रथम भूमि में तीस 
38022 तन ल्लागख, दूसरी में पश्चीस लाख, तीसरी में पन्द्रह जासब, 
चोथो में दस लाख, पाँचर्बी में तीन लाख, छठीं में 
पाँच कम एक ज्ाख और साथवीं में सिर्फ पाँच नरकावास हैं। 
सबके सब भूमि के भीतर हैं और पटलों में बदे हुए हैं । प्रथम हक में 
तेरह पटल हैं झौर आगे की भूमियों में दो दो पटल कम होते गये हैं । 
सातवीं मूमि में केवल्ल एक पटक हे। जिस प्रकार एक स्तर पर दूसरा 
स्तर जमा देते हैं. उसी प्रकार ये पटल हैं। एक पटल दूसरे पटल से 
सटा हुआ दै। इन पढटलों में छो नरक बतल्ा झाये हैं उनससें नारफ 
१० 


श्छ्४ तस्वार्थसूत्र [३. १.-६. 


रहते हैं । नरकों. में उत्पन्न होने के कारण ये नारक कहलाते हैं॥ २।॥ 
इनकी लेश्या, परिणाम, देह, जबेदना भर विक्रिया उत्तरोत्तर 
अशुम अशुभ होती है। रक्नप्रभा में कापोत लेश्या है। शकेरा प्रभा में 
कापोत है पर रक्नप्रभा की कापोत लेश्या से अधिक 
लेश्या. अशुभ है। वालुका प्रभा में कापोत और नील लेश्या 
है । पहुप्रभा में नील दे । धूम प्रभा में नील और कृष्ण लेश्या दै। तमः 
प्रभा में कृष्ण लेश्या है ओर महातमः प्रभा में परम कृष्ण लेश्या है । 
ये लेश्याएँ उत्तरोत्तर अशुभ अशुभ हैं। यद्यपि ये अन्तमुहत में बद- 
ली रहती हैं पर जहाँ जिस लेश्या के जितने अंश बतलाये हैं उन्हीं के 
भीतर परिवतेन द्वोता है। नारकी लेश्या से लेश्यान्तर को नहीं प्राप्त 
होते । जहाँ दो लेश्याएँ बतलाइ हैं। वहाँ ऊपर के भाग में प्रथम और 
नीचे के भाग में दूसरी लेश्या जानना चाहिये ! शरीर का रंग तो इन 
सब का कृष्ण ही है | 
परिशाम से यहां पुदुगलों का स्पश, रस, गन्ध, रूप और शब्दरूप 
परिशमन लिया गया है। ये सातों नरकों में उर्ारो- 
त्तर तीत्र दुःख के कारण और अशुभतर हैं । 
सावों नरकों के नारकों के शरीर अश्युभ नाम कम के उदय से 
देह होने के कारण रत्तरोत्तर अशुभ हैं। उनको विकृत 
१ आकृति है, हुंड॒ संस्थान हे और देखने में बुरे लगते 
हैं। प्रथम भूमि में उनकी ऊँचाई सात धनुष, तीन हाथ और छद्द 
अंगुल है। तथा द्वितोयादि भूमियों में उत्तरोत्तर दूनी दूनी है । 
नारकों के सदा असाता वेंद्नीय का ही उदय रहता है और वहाँ 
बेदना के बाह्य निमित्त शीत और दुष्णुता की उत्तरोत्तर अति तीज्रता 
कं है जिससे उन्हें उत्तरोत्तर तीत्र वेदना होती है। प्रथम 
की चार भूमियों में उत्तरोत्तर उध्णता की श्रचुरता दे। 
पाँचवी भूमि में ऊपर के दो खास््र नरकों में उष्णता है तथा शेष में 


परिणाम 
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॥ 


और छठी और सातवीं भूमि में उत्त रोक्तर शीत की बहुलता दै। इन 
नरकों में यह शीत और उष्ण इतना प्रचुर है कि यदि मेरु के बराबर 
लोहे का गोला उच्ण नरकों में डाला जाय तो वहाँ की गरमी से बह्द 
एक क्षण में पिघल जाय और उस पिघले हुए गरम लोहे को यदि शीत 
नरकों में डाला जाय तो वहाँ की ठण्डी से वह एक क्षण में जम जाय । 
उनकी विक्रिया भी उत्तरोत्तर अशुभ द्ोती है। वे अच्छा करने 
का बिचार करते दें पर होता है बुरा। यदि बिक्रिया 
से शुभ बनाना चाहते हैं तो बन जाता है अशुभ |॥॥३॥ 
नाग्कियों को शोत उष्ण की बेदना तो है ही । पर भूख प्यास की 
वेदना भी कुछ कम नहीं है। सब का भोजन यदि एक नारकी को मित्र 
जाय तो भी उसकी भूख न जाय ।। यही बात प्यास की है। कितना 
भी पानी पीने को कयोंन मिल जाय उससे उनकी प्यास खुककने 
की नहीं ? 
आपस में भो वे एक दूसरे फे बेर की याद करके कुरचों के समान 
लड़ते हैं । पूर्व भव का स्मरण करके उनकी वह बेर की गांठ और 
हृढ़तर हं। जाती है जिससे वे अपनी बिक्रिया से 
330 क$2 की तरबार, बसूला, फरसा और बरछी आदि बना कर 
है उनसे तथा अपने द्वाथ, पांव और दांतों से छेदना, 
भेदना, छीज्ञषना और काटना आदि के द्वारा परस्पर अति तीज्न दुःख 
को उत्पन्न करते हैं ॥ '” ॥ * 
यह क्षेत्र जन्य ओर परस्पर जन्य दुःख है। इसके अतिरिक्त उन्हें 
एक तीसरे प्रकार का दुःख और दोता है यह अम्बावरोष जाति के 
असुरों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पहले दो भ्रकार के दुख सातों 
भूमियों में हैं परन्तु यद्द तीसरे प्रकार का दुःख प्रारम्भ की तोन भूमियों 
में डी है क्‍योंकि इन अम्तुरकुमार देवों का बमनागमन यहीं तक पाया 
जाता दै। ये स्वमात्र से दी निर्दयी द्ोते हैं। अनेक सुख साधनों के 


विक्रिया 
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रहते हुए भी इन्हें परस्पर नारकियों के लड़ाने में ही आनन्द आता 
है। जब वे नारकी इनके इशारे पर अपना अपना बवैर चितार कर 
श्रापस में लड़ने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं तो ये बड़े प्रसन्न द्वोते 
हैं। इस प्रकार मार काट में और उससे उत्पन्न हुए दुःख के सद्दन करने 
में नारकों का जीवन व्यतीत द्वो जाता है। वे बीच में उससे छुटकारा 
नहीं पा सकते, क्योंकि उनका श्रकाल मरण नहीं दोता ॥| ५ || 

चारों गतियों के जीवों की जघन्य भौर उत्कृष्ट आयु बतलाई है । 
अपनी अपनी गति में जिससे कम न पाई जा सके वद्द जघन्य आयु 

के है ओर जिससे अधिक न पाई जा सके वह उत्कृष्ट 
नाएकी को आए आयु है। नारकियों की जघन्य आयु का कथन आगे 
करेंगे यहाँ उत्कृष्च आयु बतल्लाई गई है| पहली में एक, दूसरी में तीन, 
तीसरी में सात, चौथी में दस, पाँचवीं में सत्रह, छूटी में बाईस और 
सातवीं में तेतीस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है ६ ॥ 

यहां तक सूत्रानुसार संक्षेप में अधोलोक का कथन समाप्त हुआ किन्तु 
ग्रसंगानुसार यहां गति ओर अआआगति का कथन कर देना भी आवश्यक है | 

सामान्य नियम यह है कि तियंच और मनुष्य द्टी नरकों में उत्पन्न 
होते हैं। देव और नारक नरकों में नहीं उत्पन्न होते। इसमें भी 


। 


असंज्ी जीव पहली भूमि तक, सरीस्रप दूसरी तक, / 


गहि पक्षी तीसरी तक, सर्प चौथी तक, सिंद पांचर्यी तक, | 


| 


ल्लरी छठी तक तथा मत्स्य और मनुष्य सातवीं तक जा सकते हैं । | 
नारक मरकर नियम से कमंभूमि के गर्भेज तियच और मनुष्य 

ही द्वोते हैं । उसमें भी प्रथम तीन भूमियों के नारक मरकर तोथकर 
मी हो सकते हैं। चौथी भूमि तक के नारक मलुष्य 

आगति होकर निवाश भी पा सकते हैं। पाँचदीं भूमि तक 

के नारक मरकर दूसरी पर्याय में संयमासंयम ओर 

संयम को भी प्राप्त कर सकते हैं। छठी भूमि तक के नारक मरकर 


! 
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दूसरी पर्याय में संयमासंयम को भी प्राप्त कर सकते हैं. और सातवीं | 
भूमि के नारक मरकर नियम से तियच ही होते हैं। तियंचों में उत्पन्न ' 
होकर भी वे नियम से मिशथ्याहृष्टि ही रहते हैं। उस पर्याय में सम्यंक्त्थ” 
ओर सम्यग्मिश्यास्थ आदि किसों गुण को नहीं प्राप्त हो सकते। 
नरकगति से आकर कोई भी जीव बलदेव, वासुरेव और चक्रवर्ती ,_ 
नहीं होता । 

जैसा कि पहले बतला भ्ाये हैं नीचे की सात भूमियों में पहली 
भूमिका नाम रक्नप्रभा है। इसके तीन भागों में से पहले भाग के पृष्ठ 

पर मध्य लोक की रचना है। द्वीप, समुद्र, पवत, 
नारकों में शेष सरोवर, गाँव, नदी, वृक्त, लता आदि सब मध्यलोक 
जीवों व द्वीप समुद्र में द्वी पाये जाते हैं। विकलेन्द्रिय, पंचेनिद्रय तियच 
आदि का कहाँ ब मनुष्य भी मध्यल्ोक में द्वी पाये जाते हैं । इस- 
किस प्रकार संभव लिये इनका सद्भाव पहलो प्रथिवी के सिवा शेष 
है इसका खुलासा छ्द भूमियों में नहीं है। भवनवासी और व्यन्तर 

देवों के आवास भी पहली प्रथिवी में ही बने हुए 
हैं, इसलिये ये भी पहलो प्रथिवी के सिवा अन्यत्र नहीं पाये जाते। 
यह सामान्‍य नियम है किन्तु इसके कुछ अपवाद हैं । जो निम्न प्रकार हैं-- 

(१ ) देव तीसरे नरक तक जा आ सकते हैं इसलिये ये तीसरे 
नरक तक पाये जाते हैं । 

(२ ) मनुष्य केबल और मारणशान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा सातों 
भूमियों में पाये जाते हैं। किन्तु ये उपपाद पद की अपेक्षा छद भूमियों में 
दी पाये जाते हैं,क्योंकि सातवें नरक का जीव मरकर मनुष्य नदीं होता। 

(३ ) संझ्ी पंचेन्द्रिय गर्भंज तियच उपपाद पद की अपेक्षा सालों 
भूमियों में पाये जाते हैं, क्योंकि सातों भूमियों के नारकी मरकर ३४ । 
पंचेन्द्रिय गर्भज्ञ तियंच हो सकते हैं। उसमें भी सातवीं भ्रूमि का 
नारकी तो नियम से संझ्षी पंचेन्द्रिय गर्भ तियेच डी होता है।. 
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| (४) संज्ञी पंचेन्द्रिय सम्मूछेन तियेत मारणान्तिक पद्‌ की 
अपक्षा सातों भूमियों में पाये जाते हैं, क्‍योंकि ये मरकर सातों नरकों 
! उत्पन्न हो सकते हैं । 
| (५ ) असंझी पंचेन्द्रिय तियंच मारणान्तिक पद की अपेक्षा पहली 
'पृथिवी तक पाये जाते हैं, क्योंकि ये मरकर पहले नरक में द्वी उत्पन्न 






मध्यलोक का वर्णन 


जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्रा: | ७ ।। 
दिद्विविंष्कम्माः पूवरपूपरिक्षेपेणो वलयाकृतयः || ८ ॥। 


जम्बूद्वीप आदि शुभ नामवाले द्वीप और लवणोद आदि शुभ 
नामवाले समुद्र हैं । 
वे सभो द्वीप और समुद्र दूने-दूने विस्तारवाह्ने, पूर्व पू्वे को वेप्लित 
करनेबाले और वलय-चूढ़ी जेसी आकृतिवाले हैं। 
मध्य में यह लोक उत्तर-दक्षिण सात राजू और पूर्वे-पश्चिम एक 
राजू है। तथापि इसका आकार फराजर के समान बतलाया है जो द्वीप 
ओर समुद्रों के-आकार की प्रधानता से कछद्दा गया 
द्वीप और समुद्र है। ये सबके सब द्वीप ओर समुद्र मध्यल्ोक में दी 
हैं जो असंख्यात संख्यावाले हैं। वे सबके सब द्वीप 
ओर उसके बाद समुद्र, फिर द्वीप और उसके बाद समुद्र इस क्रम से 
स्थित हैं। प्रथम द्वीप का नाम जम्बूहीप और समुद्र का नाम लवण 
समुद्र दें ॥ ७ ॥ 
यहाँ द्वीपों और समुद्रों के विषय में व्यास, रचना और आकार 
इन तीन बातों का जानना मुख्य है जिनका निर्देश इस सून्न में किया दे। 
इस सूत्र से अन्य द्वीप समुद्रों का व्यास, रचना व आकार तो 
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जाना जाता दे पर जम्बूद्यीप का व्यास, रचना व आकार नहीं ज्ञाव 
होता | यह अगज्ने सूत्र में बताया है। जम्बूद्वीप 
न्यास थाली के समान गोल है इसलिये उसका उत्तर-दक्षिण 
ओर पूर्े-पश्चिम एक समान व्यास है जो एक लास्क 
योजन है। इससे लबण समुद्र का व्यास दूना है। इसी प्रकार आगे 
के द्वीप ओर समुद्रों का व्यास उत्तरोत्तर दूना-दूना है। अन्त तक 
विस्तार का यद्दी कम चढा गया है। अन्त में स्वयंभूरमण द्वीप को 
वेछित किये हुए स्वयंभूरमण समुद्र हे। यहद्दाँ स्वयंभूरमण द्वीप का 
व्यास अपने पूव॑वर्ती समुद्र के व्यास से दूना है और स्वयंभूरमण 
द्वीप के व्यास से स्वयंभूरमण समुद्र का व्यास दूना है। 
जम्बूद्वीप को छोड़कर शेष सब द्वीपों और समुद्रों की रचना चूड़ी 
के समान है। जैसे द्वाथ को घेर कर चूड़ी स्थित रहती है वैसे दी 
पति संदीप को घेरकर लवण समुद्र स्थित हैं। लवण 
रचना व ब्ाकत (मुह को घेरकर धातकीखण्ड दीप स्थित है। इसी 
प्रकार अन्ततक यही क्रम चल्ना गया है ८ ॥| 
जम्बूद्वीप श्रौर उसमें स्थित क्षेत्र, पवंत और नदी आदि का विस्तार 
से वर्णन-- को 
तन्मध्ये मेरुनामिइेती योजनशतसहस्रविष्कम्मों जम्बू- 
द्वीप: ॥ ९ ॥ 
#भरतद्देमवतहरिविदेहरम्यकहरण्यवतैरावतवर्षा श्षेत्राणि ।१ ० 
तद्विमाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्मद्ादिमवल्िषथनील 
रुक्मिशिखरिणो वर्षधरपवंताः ॥ ११ ॥ 


4 देमाज नतपनीयवैड्येरजतद्देममया: ॥ १२ ॥| 


७ र्वेताम्बर त््याथसत्र से इसके प्रारम्म में 'तन्नः पद अधिक दे । 


ह न्‍ना>ननम 
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मणिविचित्रपार्श्वा उपरि मूल च तुल्यविस्ताराः ॥ १३॥ 
पद्ममहापक्मतिगिज्छकेश रिमदापुण्डरीकपुण्डरीका ददास्तेषा- 
झुपरि ॥ १४॥ 
प्रथमो योजनसहख्रायामस्तदद्धं विष्कम्भो हृदः || १४ ॥ 
दशयोजनावगाह: ॥ ?६ ॥ 
तन्मध्ये योजन पुष्करम्‌ ॥ १७ ॥ 
तद्वियुश॒द्वियुया दृदा पृष्करोणि च ॥ १८॥ 
तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीही प्रतिकीर्तिवुद्धिलक्म्य: परयोपम- 
स्थितयः ससामानिकपरिषत्का। ॥ १९ ॥ 
गड्भासिन्धु गेहिद्रो द्वितास्याह रिद्वरिकान्तासीतासीतोदाना री न - 
रकान्तासुवर्णुरूप्पूलारक्तारक्तोदाः सरितस्तन्मष्यगाः || २० ॥ 
इयोहंयोः पूर्वा: पूवंगाः ॥ २१ ॥ 
शेबास्त्वपरगाः ॥ २२ ॥ 
चतुर्दशनदीसहस्रपरिव्वता गड्जासिन्ध्वादयों नद्यः॥ २३ ॥ 
जन सब द्वीप समुद्रों के बीच में जम्बूद्वीप है जिसके बीच में मेरु 
पब्रत है, जो गोल है और एक लाख योजन विष्कम्भवाला है । 
इस जम्बूदीप में मरतवर्ष, दैमवत वर्ष, हरि वर्ष, विदेद्द व, 


रम्यक वर्ष, दैरएयवत वर्ष और ऐराबत वर्ष ये सात क्षेत्र हैं । 
उन क्षेत्रों को जुदा करने वाले ओर पूबे-पम्धिम लम्बे ऐसे द्विमवाम्‌ 


६ श्वेताम्बर परम्परा ने १९ वें से ३२ वें तक के सूत्रों को सृत्र मानने से 
अस्वीकार कर दिया हे | 
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महाहिमवान्‌, निषध, नील, रुक्मी ओऔर शिखरी ये छद् वर्षधर 
पवत हैं । 

ये छुद्दों पवत क्रम से सोना, चांदी, तपाया हुआ सोना, बेडय 
मणि, चांदी और सोना इनके समान रंगवाले हैं। 

ये मणियों से विचित्र पाश्वेवाले तथा ऊपर और मूल में समान 
बिस्तार वाले हैं । 

इनके ऊपर क्रम से पद्म, मह्यापह्म , तिगिव्छ, केशरी, मद्दापुण्डरीक 
थौर पुण्ठरीक ये छह हद हैं । | 

प्रथम ह॒द एक हजार योजन लम्पा और उससे आधा चौड़ा है। 

तथा दस योजन गहरा है । 

इसके बीच में एक योजन का पृष्कर-कमल है। 

शेष हद और उनके पुष्कर इससे दूने दूने हैं । 

उन पुष्करों में निवास करनेशालों श्री, ही, घ्रति, कीर्ति, बुद्धि और 
लक्ष्मी ये छह देवियां हैं जो एक पल्‍्य की आयुवालीं और सामानिक 
तथा पारिषद देखों के साथ निवास करती हैं । 

उन सात क्षेत्रों के मध्य में से गन्ला-सिन्धु, रोहित-रोदितास्था, 
इरित्‌-हरिकान्ता, सीता-सीतोदा, नारी-नरकान्ता, सुबर्णकूल्ा-रूप्यकूला 
आर “क्ता-रक्तोदा ये सरिताएं बहती हैं । 

दो दो नदियों में पूर्ण पू्े नदी पूर्य समुद्र को गई हैं । 

शेष नदियां पश्चिम समुद्र को गई हैं । 

गल्न।-सिन्धघु आदि नदियाँ चौदद्द हजार नदियों से वेह्ठित हैं। 

सब द्वीप-समुद्रों के बीच में जम्बूढीप है। इसके बीच में और 
दूसरा द्वीप नहीं हैं। यद्यपि गोल तो सब द्वीप और समुद्र हैं पर वे 
सब बलय के समान हैं ओर यह थाली के समान 

अम्बूद्ीप. तोल् है। पूर्व से पश्चिम लक या उत्तर से दक्तिण तक 
इसका विस्तार एक लाख योजन है। इसके ठीक बीच में मेरु परत है 
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जो एक लाख योजन का है | इसमें से एक हजार योजन जमीन में है । 
अलावा इसके चालीस योजन-की चोटी ओर. है। इससे मेरु पंत की 
मेरु वर्बत कुल ऊँचाई एक ज्ञाख चालीस योजन दो जाती है । 
जमीन पर प्रारम्भ में मेरू परत का बकिस्तार दस 
हजार योजन है ऊपर क्रम से घटता गया है। जिस दिसाब से ऊपर 
घटा दे उसी हिसाब से जमीन के भीतर विस्तार बढ़ता गया दै। मेरु 
पवत के तीन काण्ड है। पहला काण्ड जमीन से पाँच सौ योजन फा 
दूसरा साढ़े बासठ हजार योजन का और तीसरा छत्तीस हजार योजन 
का है। प्रत्येक काण्ड के अन्त में एक एक कटनी है जिसका विस्तार 
पाँच सो योजन है । केवल्न अन्तिम कटनी का विस्तार छट्ट योजन कम 
है। एक जमीन पर और तीन मेरू प्बत पर इस प्रकार यह 
न बनों से घिरा हुआ दे । इन बनों के क्रम से भद्रसाल, नन्दन, 
| सौमनस ओर पाण्डुके ये नाम हैं । पहली और दूसरी कटनी के बाद 
कर हजार योजन तक मेरु पवत सीधा गया है फिर क्रमश: घटने 
है। मेरु पवत के चारों बनों में सोलह अकृत्रिम चैत्यालय हैं 
ओर पाण्डुक वन के चारों दिशाओं में चार पाण्डुक शिलाएँ हैं | जिन 
पर उस उस दिशा के क्षेत्रों में उत्पन्न हुए तीथंक्रों का अभिषेक द्वोता 
है | इसका रंग पीला है ॥ ९॥। 
जम्बूद्वीप में मुख्यतया सात ज्षेत्र हैं. जो उनके बोच में पढ़े हुए छदद 
पर्वतों से विभक्त हैं। ये पवत वषंधर कद्दलाते हैं ये सभी पूष से 
कप कर पश्चिम तक लम्बे हैं। पदला क्षेत्र भारतवष है जो 
ने और पर्वत (श में है। इससे उत्तर में हैमबतवर्ष हे। इन 
दोनों का विभाग करनेवाजा पहुखा हिमवान्‌ पवेत दै। सोसरा क्षेत्र 
हरिवर्ष हे जो दैमबतव् के उत्तर में है। इन दोनों का विभाग 
करनेयात्घा दूसरा महाहिमवान पबेत है। चौथा क्षेत्र विदेहवर्ष है जो 
हरिवष के उत्तर में हे। इन दोनों का विभाग करनेबाला निषध 
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पबत है। पाँचवों क्षेत्र रम्यकवर्ष है जो विदेहवर्ष के उत्तर में है। 
इन दोनों का विभाग करनेवाला नीक्षपवेत है। छटा क्षेत्र दैरण्यवतव्थे 
है जो रम्यकवबषे के उत्तर में है। इन दोनों का विभाग करनेबाला 
रुक्मी पर्वत है। तथा सातवाँ क्षेत्र ऐराबतवर्ष है जो हैरण्यवतवर्ष के 
गा में है। इन दोनों क्षेत्रों को विभक्त करनेवाल्ा शिखरी पर्वत 
॥ १०-११॥ 
उक्त छट्टों पबतों का रंग क्रमश: सोना, चाँदी, तपाया हुआ सोना, 
बेढूय मणि, चाँदी झौर सोना इनके समान है। अथौत्‌ दूर से देखने 
पंप का कया! पर ये छट्टों पतवेत उक्त रंगवाल्ले प्रतीत होते हैं । इन 
ओर विस्तार मी पंतों के पाश्वे भाग में अनेक प्रकार के मशि 
पाये जाते है जिनसे उनकी शोभा और भी बढ़ गई 
है | इनका विस्तार मूल से लेकर ऊपर तक भीत के समान एक सरीखा 
है, कमी अधिक नहीं ॥ १२-१३ ॥ 
हन हिसवान्‌ आदि छहों पर्वतों के ऊपर क्रम से पद्म, महापझ, 
सिगिंछ, केसरी, मह्दपुण्डरीक और पुण्डरीक ये छट्द तालाब है जिन्हें 
हद कहते हैं। जिनमें से पहला तालाब एक हजार 


30023 या जा योजन लम्बा, पाँच सौ योजन चौढ़ा और दस 
0280 योजन गद्दरा है। इन सब तालाबों के तल वज्मय 


हैं और ये स्वच्छ जल से पूरित हैं ॥ १४-१६॥ 
प्रथम तालाब के मध्य में एक योजन का पुष्कर-कमल दै। इसकी 

कर्णिका दो कोस की और पत्ता एक-एक कोस का है. इससे छमल एक 

योज्न का दो जाता है। यह कमल जल़तल से दो 


5! हम कोस निकल्ला हे जो सबका सब पत्तों से परिपूरों 
32672 पे है।यह कमल प्रथिवीमय है। अल्लाबा इसके परि- 


बार कमल एक ज्ाख चालीस हजार और एक सौ 
पचास हैं जिनका उत्सेघ आदि मुख्य कमल से आधा है। इसी प्रकार 
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आगे के पाँचों ताल्लाबों में भी कमल हैं । भागे के इन तालाबों और 
कमलों की लम्बाई आदि दूनी-दूनी है। पर यद्द द्विगुणवा तीसरे 
तालाब तक जानना चाहिए। आगे के तालाब और कमल दक्षिण 
दिशा के तालाब और कमलों के समान हैं ॥ १७-१८ ॥ 
अब प्रश्न यद्द हे कि वे कमल केवल शोभा के लिये हैं. या उनका 
कुछ उषयोग भी हे? प्रस्तुत सूत्र में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया 
कमलों में निवास | मे बतलाया हे कि उन कमलों में क्रम से श्री ) 
करनेवालीं देवियाँ *! टैंति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी ये छह देवियाँ 
हती हैं । जिनकी आयु एक पलल्‍योपम दे । जैसा कि 
ऊपर बतला ओआये हैं इन कमलों के परिवार कमल भी हैं जिनमें 
सामानिक और परिषद्‌ देव रहते हैं ॥। १९ ॥ 
उक्त सात क्षेत्रों में चौदह नदियाँ वहां हैं । जिनमें से भारतब्षे 
में गल्ला और सिन्धु, दैमवत वप में रोहित्‌ और रोद्दितास्था, हरिवर्ष 
में हरित्‌ और दरिकान्ता, विदेहबर्ष में सीता और 
सीतोदा, रम्यकवर्ष में नारी और नरकान्ता, देरणय- 
बतबष में सुवर्णूकूला और रूप्यकूला तथा ऐराबत- 
ब् में रक्ता और रक्तोदा ये चौदह नदियाँ वही हैँ। इनमें से प्रथम, 
द्वितीय और चौथी नदियाँ पद्महद से निकली हैं। तीसरी और छटी 
नदियाँ महापद्महद से निकल्ञों हैं। पाँचबों और आठवों नदियाँ 
तिगिज्छल़द से निकली हैं! सातवीं और दसवीं नदियाँ केसरीडद से 
निकली दें, नौी और चारहवों नदियाँ मद्दापुण्डरीक हद से निकत्ती 
है तथा ग्यारदबी, तेरहवों श्रोर चौदद्दवीं नदियाँ पुण्डरीक हृद से 
हैं। प्रत्येक क्षेत्र की इन दो दो नदियों में से पदली-पदल्ती नदी 
पृ समुद्र में जा मित्रो हैं और दूसरी-दूसरो नदियाँ बहकर पश्चिम 
समुद्र में मिली ६ । इनमें से गढ्गग श्र सिन्धू की चौदह-चौदद दृजार 
परिवार नदियाँ हैं। आगे सीता-सीलोदा तक दूनी-दूनी परिषार नवियाँ 


गड्ला ञ्रादि नदियों 
का विशेष वर्णन 
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हैं और इसके आगे अन्त तक परिवार नदियाँ आधी-आधी दोती 
गई' हैं ॥ २०-२३ 0 
भरतादि क्षेत्रों का विस्तार और विशेष बर्शन-- 
भरतः पड्विंशतिपश्वयोजनशतविस्तारः षट्‌ चेकोनविंशति- 
भागा योजनस्थ ॥ २४ ॥| 
तदिगुणद्विगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ताः ॥ २५ | 
उत्तरा दक्षिणतुल्या: ॥ २६ || 
भग्तवपे का विस्तार पाँच सो छब्बीस योजन और एक योजन 
का छुद्द वटे उन्नीस भाग हें। 
विदेदवर्ष पयनत पर्वत और त्षेत्र इससे दुने-दूने विस्तारवाले हैं । 
उत्तर के पवत और क्षत्र आदि दक्षिण के पर्वत और क्षेत्र आदि 
के समान हैं । 
जम्बूद्वीप में भरतबर्ष के विस्तार से द्विमवान्‌ पंत का जिस्तार 
दूना है । दिमवान्‌ पव॑त के विस्तार से हमवतवर्षे का विस्तार दूना है। 
५... यह दून दूने का क्रम विदेहवर्ष तक हैं फिर उसके 
282 आगे पव॑तों और क्षेत्रों का विस्तार आघा-आषा 
है। इस द्िसाब से भरतवर्ष का विस्तार पाँच सो 
छब्बीस और छह बटे उन्नीस योजन प्राप्त द्वोता हूँ । द्दिमवान्‌ पंत का 
विस्तार इससे दूना हैं। विदेद् ब्ष तक विस्तार इसी प्रकार दूना दूना 
दोता गया है। और उत्तर विशा का कुल वर्णन दक्षिण दिशा के वर्णन 
के समान है ।। २४-२६ ॥ 
शेष कथन-- 


भरतैरावतयोब ड्विहासा. पट्समयाभ्यपत॒त्सर्पिण्यदसर्पिणी- 
भ्याघ ॥ २७॥ हे 
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ताभ्यामपरा भूमयो5वस्थिताः | २८॥ 
एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयों दैमवृतकद्दारिवषेकदैवकुरवका: २९ 
तथोत्तरा! ॥ ३० ॥ 
विदेहेषु संख्येयकालाः ॥ ३१ ॥ 
भरतस्य विष्कम्मो जम्बूद्ीपस्प नवतिशतमागः ॥ ३२ ॥ 
द्विर्धातकीखण्डे ॥ ३३ ॥ 
पृष्करार्थ च॥ ३४ !। 
भरतवष और ऐराबत बष में उत्सर्पिणी ओर श्रवर्रर्पिणी के छद् 
समयों द्वारा वृद्धि और हास द्वोता है । 
इनके सिवा शेष भूमियाँ अवस्थित हैं । 
हेमचत, दरिव्ष ओर देवकुरु के प्राणियों की स्थिति क्रम से एक, 
दो और तीन पल्योपम है । 
उत्तर के क्षेत्रों के प्राणी दक्षिण के क्षेत्रों के प्राशियों के समान दें । 
बिदेद्दों में संख्यातवर्ष की आयुवाले हैं । 
भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूढीप का एक सो नव्वेबाँ भाग है। 
घातकीखण्ड द्वीप में प्वतादिक जम्षूद्वीप से दूने दें । 
पुष्कराध में उतने ही हैं । 

. पदार्थों के परिवतन करने में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव बड़े 
सद्दायक द्वोते हैं। जैसा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का भिमित्त 
मिलता है मनकी दशा उसी प्रकार की द्वोने लगती है। कमो अधिक 
प्रमाण में यद असर प्रायः सब जगह देखा जाता है। फिर भी कुछ 
ऐसे नियम हैं जिनसे किसी क्षेत्र विशेष में जोबन क्रम में बहुत अधिक 
परिवतेन होता हुआ दिखाई देता है ओर कहीं पर उम्चका यत्किचित्‌ 
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भी असर नहीं द्वोता हे। शाझ्त्षों में जो कमभूमि और अकर्ममरूमि 
(भोगभूमि ) का विभाग दिखाई देता हे उसका कारण यहीं है। 
कमेभूमि यह कर्म अर्थात्‌ कर्तव्य प्रधान क्षेत्र हें। यद्दाँ जीवन में 
अच्छे ओर बुरे जेसे निमित्त मिलते हैं उनके अनुसार वह बनता 
ओर विगक्ता रहता है । कस बिना फन्न दिये क्षुय को नहीं प्राप्त दोता 
इसका यह 'अथ नहीं कि कम की रेखा नहीं बदलती । किन्तु इसका 
यह अथे हे कि निर्मिल के अनुसार कर्म अपना कार्य करता है। नरक 
में तेतोंस सागर आयु भोगते हुए बहाँ के अशुभ निमित्तों की प्रबलषता | 
के कारण सत्ता में स्थित समस्त शुभ कर्म अशुभ रूप से परिणमन 
करते-रहते हैं और देवगति में इसके विपरीत अशुभ कम शुभ रूप से 
परिणमन करते रहते हैं। निधत्ति और निकाचित रूप कर्मो' का फल 
भोगना ही पढ़ता है ऐसा कोई नियम नहीं हे । वस्तु स्थिति यह है कि 
जिनका बन्ध निधत्ति और निकाचित रूप नहीं भी दोता हे यदि उनके 
बदलने का निमित्त न मिले ओर उदयकाल में अनुकूल मनिमित्त बना 
रहे तो उनका भी फल भोगना पढ़ता हे और जो निधत्ति और निका- 
चित रूप कम हैं, जिनमें कि उदीरणा और संक्रम ये दो या उदीरणा 
सत्कर्षण, अपकषण और संक्रमण ये चार नहों होते उनकी भी स्थिति 
पूरी होने पर यदि उनके उदय के अनुकल द्रव्य, क्षेत्र और काले न द्वो 
तो ज्ञाते-जाते वे भी अपने रूप से फल्ल न देकर अन्य सजातीय प्रकृति 
रूप से फल देने के लिये बाध्य हो जाते हैं। इसलिये यद सिद्धान्त 
फत्वित दोता हैं कि अधिकतर अप्राशियों का जीवन उस-उस ज्ेत्र के 
प्राकृतिक नियमों पर वलम्बित हे ।. प्रस्तुत दो सूत्रों में सातों क्षेत्रों के 

नहीं प्राकृतिक नियमों का निर्देश किया गया है। साततों ज्षेत्रों में ने 
प्राकृतिक नियम काल्ल को प्रधानतासे हैं. इसलिये यहाँ उन्हों की अपेक्षा 
मुख्यता से बणेन किया गया है । 


जिस काक्ष में प्राणियों के उपभोग, आयु और शरीर आदि उत्तरो- 
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त्तर उत्सपंणशील्न द्वोते हैं वद्द उत्सर्पिणी काल कहल्ञाता है और जिसमें 
ये सब अवसपणशील होते हैं बद्द अवसर्पिणी काल 
काल के दो मेद कद्दलाता है । इनमें से प्रत्येक काल के छुद छुद्द भेद्‌ 
हैं। अति दुष्षमा, दुष्षमा, दुष्षम दुष्षमा, दुष्पमसुषमा, सुषमा और 
दुष्पमषुषमा इस क्रम से उत्सपिंणीकाल होता हे और अवसर्पिशणीकाज्न 
इसके विपरीत क्रम से द्दोता हें। इन दोनों को मिलाकर एक कल्पकाल 
कद्दलाता है जो बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण. द्दोता हे,। उत्सपिंणी के 
छुट्टों काल व्यतीत हो जाने पर अबसपिणी के छुट्द काल आते हैं | इस 
प्रकार उत्सर्पिशी के पश्चात्‌ अवसपिंणी और अबसर्पिणी के पश्चात्‌ 
उत्सपिंणी यह क्रम चालू रद्दता हें। उक्त छठ कालह्लों में पद्चका काल 
इक्कीस हजार वष का हे, दूसरा भी इतना दी हे। तीसरा बयालीस जार 
वर्ष कम एक कोड़ाकढ़ी सागर प्रमाण है, चौथा दो कोडढ़ाको्डी सागर 
प्रमाण हे, पाँचवाँ तीन कोड़ाकोढ़ी सागर प्रमाण हे, ओर छठा चार 
कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण हे । यद्द काल ज्ञिस क्रम से ऊपर नाम लिखे 
हैं उस क्रम से बतलाया दे । उत्सर्पिणी के प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय 
काल में तथा अवसरपिणी के चतुर्थ, पंचम ओर षष्ठ काल्न में कर्मभूमि 
रहती है। इनके अतिरिक्त शोष काहू अकर्मभूमि अर्थात्‌ भोगभूमि 
सम्बन्धी 
यह उपयुक्त कालचक्र का परिवतेन भारतबप ओर ऐरावत्त ब्ष 
में होता है शेष खरडों में नहीं। शेष पाँच खण्डों में निवास करने 
बाक़े प्राणियों के उपयोग, आयु और झरीर का परिमाण आदि सदा 
एक से रहते हैं, जेसा भरत और ऐराबत में इनका १रिवतन द्ोता 
रहता है वैसा परिवतेन वहाँ नहीं होता। इनमें से हेमबत क्षेत्र के 
। प्राणियों की स्थिति एक प्रल्य प्रमाण द्वोती हें। यहाँ 
तर में काल मर्बादा लिसन्‍्तर उत्सर्विशों का दौथा या अबसर्पिशी का 
तीसरा काल प्रबतेता हे । मनुष्यों के शरोर की ऊँचाई दो इजार घनुष 
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होती है। रंग नीज़वर्ण होता है और वे एक दिन के अन्तराख्त से 
भोजन करते हैं। दरिवर्ष क्षेत्र के प्राशियों की स्थिति दो पल्यप्रमाशु ! 
होती है। यहाँ निरन्तर उत्सर्पिणी का_पाँचबाँ या अवसर्पिणी का 
दूसरा काल श्रवतेता है। मनुष्यों के शरीर की ऊँचाई चार दज्नार 
धनुष होती है। रंग शुक्ल होता हे और वे दो दिन के अन्तराल से 
ऐश करते हैं। तथा देवकुरु क्षेत्र के प्राणियों की स्थिति तीन पल्य- 
माण द्वोती है। यहाँ निरन्तर उत्सर्पिणी का छठा और अवसर्पिणों 
हला काल प्रवतंता है। मनुष्यों के शरीर की ऊँचाई छद्द दृजार 
पु होती है, रंग पीत द्वोता है और वे तीन दिन के अन्‍्तराल से 


जन करते हैं । 


हैमबत, दरिय्ष ओर देवकुरु में काक्का जो क्रम बतलाया हे 
बद्दी क्रम उत्तर दिशा के उत्तरकुर, रम्यक और दैरण्यबत इन 
तीन ज्षेत्रों में समझना चाहिये। उत्तरकुरु में देवगुरु के समान, 
रम्यक में हरिव् के समान ओर द्दैरण्यवत में हैमवत के समान काक्ष 
दै। किन्तु विदेदों की स्थिति इन सब लेत्रों खे भिन्न है । वहाँ उत्सरपिणी 


मनुष्यों की ऊँचाई पाँच सो धनुष प्रमाण होती है और उत्कृष्ट आयु 
एक पूृर्बकोटि प्रमाण द्वोती है| प्रायः इसी काल से जीव मुक्ति लाभ 
करते है। विदेहों में यह काक्ष सदा रहता है' इसलिये यहाँ से जीज 
सदा मोक्ष जाते हैं. और जब भरत और ऐरावत ज्षेत्र में भी यह काम 


आता है तब वहाँ से भी जोब मोक्ष जाने लगते हैं । 


इन सब क्षेत्रों में भरत ज्षेत्र का विस्तार जम्बूद्ोप के कुल विष्कन्स 
का एक सो नब्बेवाँ भाग प्राप्त द्वोता है जिसका निर्देश सूत्र २५ से कर 
दी आये-हैं। २५-३२ ॥ 
घातकीखण्ड द्वीप में जम्बृद्ीप को अपेसा मेरु,- वर्ष, बष॑घर 
११ 


कि की मम 
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नदी और हद आदि दूने-दुने हैं। अथौत्‌ उसमें दो मेरु, चोदद वर्ष 
बारह वर्षधर, अट्टाईस नदी ओर बारह हुव आदि 

आवक जज हैं। इन सबके नाम भी वे द्वी हैं जो जम्बुद्दीप में 
बतलाये हैं। केवल मेरु पबंतों के नाम भिन्न हैं। 

घातरीखण्ड द्वीप बलयाकृति है इसके पूवरौधे और पश्चिमाध इस 
प्रकार दो विभाग हैं । यह विभाग इष्बाकार नामवाले दो पबत करते 
हैं जो उत्तर से दक्षिण तक द्वोप के विष्कम्म प्रमाण लम्बे हैं। इससे 
खातकां खण्ड द्वीप के दो भाग ट्ोकर प्रत्येक विभाग में एक मेरु, सात 
क्षेत्र, छह वर्षधर, चौदद नदियाँ और छुद्द हद प्राप्त होते हैं । इस 
प्रकार ये सब जम्बूद्वीप से धातकीखण्ड द्वीप में दूने हो जात हूँ । 
इस द्वीप में पव॑त पद्दिये के आरे के समान हैं और ज्षेत्र आरों के बीच 
में स्थित विवर के समान हैं। धातकी खण्ड द्वीप के समान पुष्कराध 
में भी मेरु, वर्ष, वषधर, नदी और हृदों को संख्या हे क्‍योंकि इस 
द्वीप के भी इच्चाकार पव॑तों के निर्मित्त से पूवोध भर पश्चिमार्ध ये 
दो भाग दो गये हैं। इस प्रकार ढाई द्वीप में _पाँच मेरु, पंतीख-वषे, 
तीस व्षंघर, सत्तर मद्दानदियाँ और तीस हद प्राप्त द्वोतें हैं॥ ३३-३४॥ 
जम्बूद्वीप में विदेद क्षेत्र का विस्तार ३३६८४ ४, योजन दै ओर मध्य 

में लम्बाई एक लाख योजन है। ठीक बीच में मेरु पव॑त हैं। इसके 
विदेहों का विशेष से दो गजदन्त पवत निकल्ल कर निषध में जा 
बयान मिल्ते हैं। इसी प्रकार उत्तर में दो गजदन्त पर्वत 

नोल में जा मिले हैं इससे विदेह क्षेत्र चार भागों 

में बट जाता है। दक्षिण दिशा में गज़दन्तों के मध्य का क्षेत्र देवकुरु 
ओर उत्तर दिशा में यही क्षेत्र उत्तरकुरु कदलाता हैं। तथा पूर्व दिशा 
का सब ज्षेत्र पूर्व विदेह ओर पश्चिम दिशा फा सभ क्षेत्र पश्चिम विवेह 
कहलाता है। इनमें से देवकुरु ओर उत्तरकुश॑ में उत्तम 5०4 3 

तथा पूर्व बिदेह ओर पश्चिम विदेद में कर्ंभूमि हे। इन दोनों 


३. ३४-३६. ] मलुध्यों का निवास हथान और उनके भेद श्द्शे 


भागों के सीता और सीतोदा नदियों के कारण दो-दो भाग हो जाते हैं 
इस प्रकार कुल चार भाग द्वोते हैं जो चारों भाग नदी ओर पढेतों के 
कारण आठ-आठ भागों में बटे हुए हैं। जिससे जम्बुद्ीप में कुछ बत्तोख 


(टिजनन । इनमें भरत और ऐरावत के समान आ।यखण्ड व 


' 


म्जेच्छुलवण्ड-स्थित हैं। पद्वीधर मद्दापुरुष व तीथंकर आयंखण्ड़ों में 
दी उत्पन्न द्वोते हैं । जम्बूद्ीप में कुल चोतीस और ढाई द्वीप में एक 
सौ सत्तर आयेखण्ड हैं। एक साथ द्वोनेवाले तीथेकरों की उत्कृष्ट सख्या « 
एक सो सत्तरं बतलाई दै बह इन्हीं क्षेत्रों को अपेक्षा से बतलाई दे। 
बिदेद्दों में जो इस समय सीमंघर आदि बीस तीथंकर कह्दे जाते हैँ सो 
वे ढाई द्वीप के बोस मद्दाविदेद्दों की अपेक्षा से कद्दे गये जानना चाहिये 


क्योंकि पूर्वोक्त विभागानुसार जम्बूद्वीप के चार ओर ढाई द्वीप के बीस 
मद्दाविदेह्द होते हैं । १-६ ६४ फ ः 9 के 5 &्‌ 


पुष्करवर द्वीप के ठीक मध्य में वलयाकार मानुषोक्तार पव॑त स्थित 
है जिससे पुष्करवर द्वीप दो भागों में बट गया है। इन दो भागों में 
ही से मीतर के भाग में इन क्षेत्रादिकों की रचना है 
4 रण बाह्य भाग मैं नहीं, इसलिये इंस चूत्र द्वारा पुष्कराध॑ में 
घातकीखण्ड के समान जल्षेत्रादिक कीं रचना का 
निर्देश किया है। मानुषोत्तार पंत भीतर की ओर सत्रद सौ इक्तोस 
योजन ऊँचा है। जमोन पर इसकी चोढ़ाई एक हजार बाईस योजन दै 
मध्य में सात सौ तेईंस योजन है और ऊपर चार सौ चौबीस योलन है। 
इससे इसका आकार बेठे हुए सिंह के समान दो जाता है। बेठा हुआ 
सिंह आगे को डँचा होता है ओर पीछे को क्रम से चटता हुआ। यह 
पर्वत भी भीतर की ओर एक समान ऊँचा है और बाहर की ओर यह 
कम से घटता गया है जिससे इसका रिपटासा बन गया है॥३३-३७॥ 
मनुष्यों का निवास स्थान और में३-- 


: आदुभासुपोत्तरान्म कुष्या। ।। २४ ॥ 


१६२ ... तस्‍्वाथसूत्र ३, ३५-३६ ] 


आर्या स्लेच्छाश्व ॥ ३६ ॥ 

मानुषोत्तर पर्बेत के पहले तक ही मनुष्य हैं । 

उनके आय और म्लेच्छ ये दो प्रकार हें । 

पीछे जम्बूहीप, घातकीखण्ड द्वीप और पुष्कराधेद्वीप इनका 
उल्लेख कर आये हैं इनके मध्य में लबणोद और कालोद ये दो 
समुद्र और हैं। यद्द सब क्षेत्र मनुष्यज्ञोक कहलाता है। मनुष्य 
इसी क्षेत्र में पाये जाते हें इसके बाहर नहों। मानुषोत्तर पबत 
महुष्य लोक की सीमा पर स्थित है इसीक्षिये इसका मानुषोत्तर 
यह साथक नाम है। ऋद्धिधारों मुनि आदि का भी इस पवत को 
क्ाँघ कर बाहर जाना सम्भव नहीं है । यह इस क्षेत्र का स्वभाव है। 
ढाई द्वीप के भीतर ये पेंतीस क्षेत्र और दोनों समुद्रों में स्थित अन्तर्द्धीपों 
में उत्पन्न द्वोते हैं परन्तु पाये सत्र जाते हैं मेर पर्वत पर भी ये पहुंचते 
हूँ । इस प्रकार ढाई द्वीप और उन द्वीपों के मध्य में आनेवाल्ते दो समुद्र 
यह सब मिज़्कर मनुष्यलोक कट्टलाता है। मनुष्यों का निवास इतने 
स्पक्त में दी दे अध्यत्र नहदीं। 

शंका-क्या ढाई दह्ीप के बाहर किसी भी प्रकार से मनुष्य नहीं 
पाया जा सकता है ! 

समाधान--ढाई द्वीप के बाहर मनुष्यों के पाये जाने के निम्न 
प्रकार हैं-- 

(१ ) जो मनुष्य मरकर ढाई द्वीप के वाहर उत्पन्न होनेवाल्ा दै 
बह यदि मरण के पद्दले मारणान्तिक समुद्धात करता दै तो ढाई द्वीप 
के बाहर पाया जाता है। 7: 

:(२ ) ढाई द्वोप के बाहर निवास करनेवात्षा अन्य गति का शो 
जीव मरकर मनुष्यों में €त्पनन होता है उसके पूर्व प्याय के छोड़ने के 
अनन्सर सम्रय में ही मनुष्यायु आदि कर्मों का ३ दय दो जाता है सथ भी 


३. ३७, ] कर्ममूमि विभाग १६३ 


बह उपपाद ज्षेत्र को प्राप्त होने के पूल तक मनुष्य लोक के बाहर 
पाया जाता है । # 
(३) केवली जिनके प्रदेश समुद्घात के समय क्रम से सर्वज्ञोक 
में व्याप्त हो जाते हैं इध प्रकर केवक्षिसमुद्घात के समय मनुष्य 
ढाई द्वीप के बाहर पाया जाता है । । 
ये तीन अबस्थाएँ हें जब मनुष्य सनुष्य लोक के बादर पाये जात 
हैं इन अवस्थाओं को छोड़कर मनुष्यों का मनुष्य लोक से बाहर पाया 
जाना सम्भव नहीं है ॥ ३५ ॥ 
मनुष्य मुख्यतः दो भागों में बटे हुए हैं. गाय मनुष्य और म्लेय्छ 
मनुष्य । जो स्वयं गुणवाले हैं. और गुणवाक्षों की संगत करते हैं वे 
| भेद के आये मनुष्य हैं और शेष म्लेच्छ मनुष्य हैं। स्लेच्छ 
मेतुतता सेद के ये प्रायः गुण कर्म से हीन दोते हैं। इनमें यदि दया 
दाक्षिण्य आदि गुण पाये भी जाते हैं तो लौकिक प्रयोजन वश डी पाये 
जाते हैं । आत्मा का कर्तव्य समझ कर ये इन गुणों को मदस्व नहीं 
देते। आर्यों के मुख्य दो भेद हैं ऋद्धि प्राप्त आय और ऋद्धि रद्दित 
आय ! जिनके तप आदिक से बुद्धि आदिक ऋऋद्धियाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं वे ऋट्धिप्राप्त आये हैं। ऋद्धि रहित आये निमित्त भेद से पाँच 
प्रकार के बतलाये हं-क्षेत्राये, जात्याये, चारित्राये, कर्माय और दशे- 
नाये। स्लेच्छ मुख्यतया घर्म कर्म ठयवस्था से रद्दित होते हैं, इसी से 
ये सलेच्छ कहल।ते हैं। ये अन्तदवप्रज और कमभूमिज इस प्रकार दो 
तरह के दोते हैं । क्षवणसमुद्र और काल्तोद समुद्र के मध्य में स्थित 
अन्तद्गी पों में निबाख करनेवाले कुभोगभूभिज सलुष्य अ्रव्वर्द्धीपम 
म्लेच्छ हैं. तथा फर्मभूमि में पैदा हुए भायसंस्क्रति से हीन मनुष्य 
कम मूमिज म्लेच्छ हैं ॥ ३६॥ 


कर्मभूमि विभाग--- 


मरवैरावतविदेहाः कर भूमयो उन्यत्र देवकुरूत्त रकुरुभ्यः ॥३७॥ 


१६४७ तक्त्वाथसूत्र [ ३, ३४-३९, 


देवकुस और उत्तरकुरु के सिवा भरत, ऐरावत ओर बिदेद ये 
कर्मेसूमियाँ हैं 0 पक कक 2०200 65 

जहाँ सातवें नरक तक ले जानेबाले अशुभकर्म और सवोथंसिद्धि 
तक ले जानेबाले शुभ कर्म का अजन द्वोता है बह कमंभूमि है | या 
जहाँ पर कृषि आदि पटकर्म और दानादि कमे की व्यवस्था है वह 
कर्मभूमि है। या जहाँ पर मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति चालू है वह कर्म भूमि 
है। पहले ढाई द्वीप में पंतीस क्षेत्र और छयथानवे अन्तद्वीप बतला 


“आये हैं उनमें से पाँच भरत, पाँच ऐरावत्‌ और पॉँच विदेह 


| 


थे पन्द्रद लषेत्र दी कमंमूमियों हैं। इनके सिवा सब क्षेत्र और अस्तद्वीप 
अकमभूमि अथौत्‌ भोगभूमि हैं। देवकुरु और उत्तरकुरु ये विदेह क्षेत्र 
के अन्तगंत हैं। इसलिये बिदेद्दों में कमंभूमि की व्यवस्था बतल!ने पर 
इनमें भी वह प्राप्त होती है, किन्तु पाँच देवकुरु और पाँच उत्तरकुरु इन 
दस क्षेत्रों में कमंभूमि की व्यवस्था नहों है, इसलिये प्रस्तुत सूत्र में 
इन दूस भूमियों को कमभूमियों से प्रथक्‌ बतलाया है। इस प्रकार 


कुल मिल्लाकर पन्द्रह कमंभूमियाँ और तोस अकमभूमियाँ प्राप्त , 


होती हैं ॥ ३७ ॥ 
हि मनुष्यों शौर तिय॑श्वों की स्थिति - 


नृस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तप्लहूर्त ॥ ३८ ॥ 
तियंग्योनिजानां च ॥ ३९ ॥ 
मनुष्यों को उत्कृष्ट स्थिति तीन पलल्‍्योपम और जघन्य अन्तमुंहते है। 
तिय॑द्डों की स्थिति भी चतनो दी है ! 
प्रस्तुत दो सूत्रों में मज्ुष्यों और तियचों की जघन्य और उत्कृष्ट 
आयु बतलाई है। दोनों की जघत्य भ्रायु अन्तमुंहर्त और उत्कृष्ट आयु 
तीन पल्योपम है। पल्योपम उपसा प्रमाण का एक 
भेद है। यह तीन प्रकार का है--वयवहार पल्योपम, 
उद्धास्पल्योपम और गद्धापल्योपम | प्रमाण/क्षक्त खे शिनकर एक 


पल्योपम का प्रमाण 


" न्‍-- 


३.३८-३९. ] मनुष्यों और तियंद्ों की स्थिति १ 


योजन का आ्रायाम ओर बिस्तारवाल्ा तथा एक योचन गहरा एक 
श्रथोत्‌ गड्ा तेयार करे । फिर नवजात मेढे के बालों से बसे भर दे 
पर इतना ध्यांन रखे कि भरते समय ये बाल्त केचा से काट काटकर 
अति छोटे टुकड़ों से भरे। ये टुकड़े इतने छोट हों जिनके केची खे 
दूसरे दुकड़े न हो सकें। अनन्तर सो सौ बर्ष में एक-एक दुकढ़ा 
निकाले । इस प्रकार इस क्रिया के करने में जितना काल लगे 
व्यवद्दार पल्योपम दहै। इससे उद्धार पलल्‍्योपम असंख्यात करोड़ बर्षों 
के जितने समेय हों उतना गुणा है। और इससे अद्धापल्योपम सौ 
वर्ष के जितने समय हों उतना गुणा है। प्रथम पल्यापम इस सब 
व्यवद्दार का बीज है इसलिये बह व्यवद्दार पल्‍्योपम कट्दलाता है । 
दूसरे पल्‍योपम से द्वीप समुद्रों की संख्या गिनी जातो है । सब द्वीप और 
समुद्र पश्चीस कोड़ाकोढ़ी पल्योपम प्रमाण बतलाये हैं। तीखरे 
पल्योपम से कमृस्थिति और भवशस्थिति आदि जानो जाती है| यहाँ 
इतना और विशेष जानना कि दस कोडढ़ाकोंडी पल्योपसों का एक 
सागरापम द्वोता है । 
व्थिति दो प्रकार की है भवस्थिति और कायरिथति । एक पयौय 
में रइन में जितना काल लगे वह भवस्थिति है। तथा पुनः पुन: उसी 
पर्याय में निरन्तर उत्पन्न होना, दूसरी जातिखें 
स्थिति के मे. हीं जाना इस प्रकार जितना काल प्राप्त दो नह 
कार्यास्थाति है | ऊपर मनुष्यों और तियचों की भवस्थिति बतलाई है। 
आ।गे उनकी कायस्थिति का विचार करते हैं । 
मनुष्य की जघन्य कायरिथति जघन्य भवस्थिति प्रमाण है, क्‍योंकि 
एक बार जघन्य आयु के साथ भव पाकर उसका अन्य पयोय में जाना 
सम्भव है। तथा उत्कृष्ट कायस्थित्ति पूवंकोटि प्रथकल्थ | 
अधिक तीन पल्यापम है| एथक्त्व यह रौढिक संझा 
है | मुख्यतः इसका अथ तीन से ऊपर और नो ख नीचे की संख्या किया 


कायस्थिति 


१६६ तर्वार्थसूत्र [ ३. ३८-३९. 


'खाता है। कहीं कहीं बहुत इस अथे में भी प्रथकत्व शब्द आता है। 
तियंचों के शअनेक भेद हैं इसलिये उनकी भवस्थिति और काय- 
जस्थति अलग अलग प्राप्त होती है जो निश्न प्रकार है-- 
तियचों में प्धिवीकायिकों की उत्कृष्ट भवम्थिति बाइस हजार वर्ष, जल 
कारयिकों की सात हजार वष, अग्निकायिकों की तीन दिनरात, बायुकायिकों 
फयया का जब की तोन दजार वर्ष, बनेरपति कोयिकों की दूस हजार 
स्थिति और वष. द्वीन्द्रियों को बारह बष, त्रीन्द्रियों की. उनचास 
ते करे दिनरात, चतुरिन्द्रियों की छह मद्दीना, पंचेन्द्रियों 
की बनििति, आज मछली. अयदि जलचरों की पूर्वोकोटि प्रमाण, 
गोधा व नकुल आदि परिसर्पों की नौ पूकोंग, सर्पा' की व्यालीस द्वजार 
चूथे, पक्षियों की बह्तर हजार वर्ष और चतुष्पदों आदि की तीन 
पल्योपम उत्कृष्ट भवस्थिति है। तथा इन सबकी जघन्य भवस्थिति 
अन्तमु हूते है| यह भवस्थिति है। 


ओर वायुकायिक जीवों की असंख्यात लोकों के समय प्रमाण, 
अनसपतिकायिक जीवों की अनन्त कालप्रमाण, बकिकलेन्द्रियों को 
संख्यात इजार वर्ष प्रमाण तथा पंचेन्द्रियों की पूतरंकोटि प्रथकत्व 
से अ्रधिक तीन पल्योपम उत्कृष्ट कायस्थिति है। तथा इन सबकी 
खघन्य कायस्थिति अन्तमुहूर्त प्रमाण है ।॥ ३८-३९ ॥ 


चौथा अध्याय 


तीसरे अध्याय में नारक, तियेंच और मनुष्य इनका वर्णन किया 
अब इस अध्याय में मुख्यरूप से देवों का वर्णन करते हैं प्रसंग से 
नारको' की जधन्य स्थिति का भी निर्देश किया गया है। 

देवों के निकाय--- 
देवाश्चतुर्णिकायाः ॥ १ ॥ 

देव चार निकायबाले हैं । 

निकाय शब्द का अथे समुदाय है। देवो' के ऐसे प्रमुख समुदाय 
चार हैं । यथा -- भवनवासी. व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक | देव 
एक गति है जिसमें रहनेबाले प्राणी श्रधिकतर सुखशील होते हैं, 
नाना द्वीपो' बनो', पवतो' की चोटियो', कुछगृदो आदि में विहार 
करते हैं। शरीर को छोटा, बढ़ा आदि बनाने की उनमें क्षमता 
होती है ॥। १ ॥ 

आदि के तीन निकायों की लेइया--- 
आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः# || २॥ 

# श्जेताम्बर परम्परा में प्रारम्भ के दो निकायों में पीत तक चार और 
तीसरे निकाय में एक पीत लेश्या मानो गई है। इसी से उस परम्परा में यह 
और आगे का सातवाँ सूत्र भिन्न प्रकार से रचे गये हैं। इसके सिया उस 
परम्परा में प्रकृत में लेश्या का अर्थ द्रव्यलेश्या--शरीर का रंग लिया गया जान 
पदता है | पं० सुखलाल जी ने भी अपने तत्त्वार्थेसृत्र में यही अर्थ किया है 
किन्तु यह सुत्रानुसारिणी दौली के प्रतिकूल है। तत््वाथ॑सृत्र के दूसरे अ्रध्याव 
के & बें सूत्र में औदयिक भावों के प्रसंग से छुट्ट लेश्याश्रों का उल्लेल किया 
है । वहाँ स्पष्टरूप से इन्हें जीय के भाव बतलाया है । । 


१६८ तक्त्वाथंसूत्र [ ४७. ३.-४- 


आदि के तीन निकायों में पीत तक चार लेश्याएँ हैं । 

यों तो भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवों के सदा एक पीत 
ल्ेश्या ही पाई जाती है किन्तु ऐसा नियम है कि कृष्ण, नील और 
कापोत ल्रेश्या के मध्यम अंश के साथ मरे हुए कर्मंभूमियाँ मिथ्या 
दृष्टि मनुष्य और तियच और पीत लेश्या के मध्यम अंश के साथ मरे 
हुए भोगभूमियों मिध्यादृष्टि मनुष्य और तियेच भवनत्रिक में उस्पन्न 
होते हैं. इसलिये इनके अपर्याप्ट अवस्था में कृष्ण, नील और कापोत 
ये तीन अशुभ लेश्याएँ भी पाई जातीं हैं । इसी से इनके पीत तक चार 
ल्षेश्याएँ बतलाई हैं । अ्रभिप्राय यह है कि भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवों के अपयोप्त अवम्था में कृष्ण आदि चार लेश्याएं और 
पर्याप्त अवस्था में एक पीत ल्षेश्या पाई जातो है ॥ < ॥ 

चार निकायों के अवान्तर भेद 


दशाष्टपश्चद्वादश विकल्पा: कल्पोपपन्नपयन्ता; ॥ ३ ॥ 

कल्पोपपन्न तक के चतुर्निकाय देव क्रम से दस, आंठ, पाँच और 
बारद भेदवाले हैं । 

भवनवासी निकाय के दस, व्यन्तर निकाय के 'आठ,श्योतिष्क निकाय 
के पाँच और वैमानिक निकाय में कल्पोपपन्न के बारह भेद हैं । वैमानिक 
निकाय के कल्पोपपन्‍न और कल्पातीत ये दो भेद आगे बतज्ञाये हैं. 
उनमें से यहाँ कल्पोपपन्न प्रथम निकाय के बारह भेद कहे हैं सो ये बारह 
भेद सोलह ऋल्‍पों के बारह इन्द्रों की अपेक्षा से कहे दँ । इन बारद भेदों 
में वेमानिक निकाय के सब भेद सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि कल्पातीत भी 
वेमानिक्र हैं पर उनका उक्त बारह भेदों में श्रन्तर्भाव नहीं द्ोता ॥ ३ ॥ 

चार निकायों के मेदों के अवान्तर मेद 


इन्द्रसामानिकत्रायस्धिशपारिषदात्मरक्षलो कपालानी कप्र कीं 
कामियोग्यकिल्विषिकाश्चेकश: ॥ ४ ॥ 


४. ४. ] चार निकायों के भेदों के अवान्तर भेद १६५ 
त्रायश्लिशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५ ॥ 


चतुर्निकाय के उक्त दस आदि भेदों में से एक-एक भेद इन्द्र, 
सामानिक, त्रायस्नरिश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीणुक 
आाभियोग्य और किल्विषिक रूप हैं। 

किन्तु व्यन्तर ओर ज्योतिष्क निकाय त्रायश्रविश और लोकपाक्ष 
इन दो विकल्पों से रहित हैं । 


भवनवासिनिकाय के दस भेद है उनमें से प्रत्येक भेद में इन्द्र 
आदि दस प्रकार द्वोते हैं। जो सामानिक आदि अन्य देवों के स्वामी 
इते हैं वे इन्द्र कहलाते हैं। जो आज्ञा और पऐश्वर्य को छोड़कर शोष 
सब बातों में इन्द्र के समान होते हैं वे सामानिकर देव कहलाते हैं। 
लोक में पिता, गुरु और उपाध्याय का जो स्थान है वह स्थान इनका 
है। जो देव मन्त्री और पुरोहित का काम करते हैं वे त्रायस्रिश हैं | 
एक-एक भेद्‌ भें इनकी कुल संख्या तेतीस ही होती है अधिक नहीं ॥। 
अभ्यन्तर, मध्य और बाह्य परिषद के जो सभ्य होते हैं. वे पारिषद देव 
कहलाते हैं। लोक में मित्र का जो स्थान है वह स्थान इनका वहाँ है। 
जो इन्द्र शरीर की रक्षा में नियुक्त हैं वे आत्मरक्ष कहलाते हैं । जो 
रक्षकस्थानोय हैं वे लोकपाल कहलात हैं। जो पदाति आदि सात प्रकार 
की सेना में नियुक्त हैं वे अनीक कहलाते हैं । जो नगरबासी ओर देश- 
वासियों के समान हैं वे प्रकोणंक कहलाते हैं । जो दास के समान ई 
बे श्राभियोग्य कहलाते हैं और जो अन्तेवासियों के तुल्य हैं वे किल्बि- 
घिक कहल्लाते हैं | कल्पोपपन्न देवों के बारह भेदों में से प्रत्येक भद में 
भी ये इन्द्रादि दस भेद होते हैं । किन्तु व्यन्तरनिकाय के आठ भेद 
आर ज्योशिष्क निकाय के पाँच भेदों में इन्द्र अ्रादि आ्याठ-आठ बिकर: 
ही सम्भव हैं, क्योंकि उनके त्रायश्चिश और लोकपाल ये दो सेद 
नहों होते ॥ ४-५ ॥ 


१७० तत्त्वाथेसूत्र [४. ६. 
प्रथम दो निकायों में इन्द्रों की संख्या का नियम--- 


पूर्वयोद्ीन्द्राः ॥ ६ ॥ 

प्रथम दो निकायों में दो-दो इन्द्र हैं । 

भषनवासी के दस प्रकार के देवों में और व्यन्तर के आठ प्रकार 
के देवों में दो-दो इन्द्र होते हैं। यथा-असुरकुमारों के चमर और बेरोचन 
ये दो इन्द्र हैं। इसी प्रकार नागकुमारों के धरण और भूतानन्द, 
विद्य॒त्कुमारों के दरिसिंद और हरिकान्त, सुपरणंकुमारों के वेगुदेव भौर 
बेशुधारी, अग्निकुमारों के अग्निशिख और अग्निमाणव, वातकुमारों 
के बैलम्ब और प्रभछतन, स्तनितकुमारों के सुघधोष और मद्दाघोष, उदधि- 
कुमारों क जलकान्त और जलप्रभ, द्वीपकुमारों के पूर्ण और बशिष्ट 
तथा दिककुमारों के अमितगति और अभितवाहन ये दो-दो इन्द्र हैं। 
अ्यन्तरों में निन्‍नरों के किन्नर ओर किम्पुरुष, किम्पुरुषों के सत्पुरुष 
ओर महापुरुष, मद्दोरगों के अतिकाय और महाकाय, गन्धर्षों के गीत- 
रति ओर गीतयश, यज्ञों के पूर्ण भद्र और मणिभद्र, गाज्षसों के भोम 
ओर महदहदाभीम, भूतों के प्रतिरूप ओर अप्रतिरूप तथा पिशार्चों के काक्ष 
कौर महाकाल ये दो दो इन्द्र हैं । 

भवनवासी और उयन्तर इन दो निकायों में दो-दो इन्द्र बतलान से 
शेष दो निकायों में दो-दो इन्द्रों का श्रभाव सूचित हूं।ता है। ज्योतिषियों 
में एक चन्द्र द्वी इन्द्र माना गया है। किन्तु चन्द्र असंख्यात हैं इसलिये 
क्योतिषियों में इतने ही इन्द्र हुए। तथापि जाति की अपेक्षा ज्योतिषियों 
में एक इन्द्र गिना जाता है | वेमानिक निकाय के कल्पोपपन्न भेद में ही 
इन्द्र माना जाता है। यद्यपि कल्य सोलह हैं. तथापि इनमें इन्द्र बारदद 
दी हैं क्योंकि प्रारम्म के चार कल्पों में चार इन्द्र हैं । इसी प्रकार अन्त 
के चार कल्पों में भी चार इन्द्र हैं। किन्तु मध्य के आठ कल्पों में कुल 
चार ही इन्द्र हैं, इन इन्द्रों के नाम कल्प के अनुसार हैं। जदोँ दो 
कलयों में एक इन्द्र है वहाँ प्रधम-प्रथम कल के अनुसार इन्द्र का नाम 


४. ०.-९. ] देवों में कामखसु वशन १७९ 


है। यथा-जद्य और ब्ह्योत्तर कल्प का इन्द्र त्रह् नामवाला है! 
लान्तव और कार्पष्ठ कल्प का इन्द्र लान्तव नामवाल्ा है। शुक्र और 
मद्दाशुक्र का इन्द्र शुक्र नामवाला है और शतार और शहख्रार कल्प 
का इन्द्र शतार नामवाल्ना है॥ ६ ॥ 

देवों में कामसुख वर्णन-- 


कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ७ ॥ 
शेषा स्पशरूपशब्दमनःप्रवीचाराः७ ॥ ८ ॥ 
परे5प्रवी चारा! ॥ ९ ॥ 


ऐशानतक के देव काय से विषयमुख भोगनेवाल्े होते हैं । 

सनतकुमार आदि कल्पवासी शेष देव स्पश, रूप, शब्द और मन 
से विषय सुख भोगनबाले दूं।ते हैं । 

अन्य सब देव विषय सुख से रहित होते हैं। 

प्रवीचारका अथ विषय सुख का भोगना है। ऐशान कल्प तक के 
देव अर्थात्‌ भवनवासी, व्यन्त:, ज्योतिष्क और सौधमे तथा ऐशान- 
कल्प के देव मनुष्यों के समान शरं।र से विषय सुख का अनुभव करते 
हैं। तीसरे कल्प से लेकर सोलइयें कल्प तक के देव शरीर से विषय- 
सुख का अनुभव न करके दूसरे श्रकार से विषय सुख का अनुमव 
करते हैं । यथा--सनतकुमार और मद्देन्द्र कल्प के देव देवाज्नाओं 
के रपशे मात्र से अत्यन्त तृप्ति को प्राप्त होते हैं और वहाँ की देवियाँ मी 
इसी प्रकार स्पशंमात्र से तृप्ति को प्राप्त होती हैं। ब्द्य, प्रद्योत्तर, सान्तव 
ओऔर कापिष्ठ स्व के देव और देवाद्वन|एं एक दूसरे के सुन्दर रूप के 
देखने मात्र से परमसुख का अनुभव करते हैं। शुक्र, मद्याशुक्र, शवार 


# श्वेताग्वर परम्परा में इस सन्न के अन्त में 'दयोदयो:” इतनां याड़े 
इाधिक दे । 
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ओर सहस्तार कल्प के देव ओर देवियाँ संगीत आदि के सनने मात्र से 
परमसुख को प्राप्त द्वोते हैं। तथा आनत, प्राणत, आरण ओर श्च्युत 
कल्प के देव तथा देवियाँ एक दूसरे के स्मरख मात्र से परमसुत्य को 
प्राप्त द्ोते हैं । यद्यपि देवियाँ दूसरे कल्प तक ही उत्पन्न होती हैं. पर 
नियोगवश वे ऊपर के कल्पों में पहुंच जाती हैं। तथा सोलद्द्यें कल्प 
से ऊपर जितने भी कल्पात॑त देव हैं वे सब विषय सुख की बासना से 
रहित द्वोते हैं। उनके चित्त में कभो भी स्री विषयक अभिलाषा 
उत्पन्न नहीं होती । ह 

शंका-स््री पुरुष भेद तो तीसरे आदि कल्तपों में भी है फिर उनके 
नीचे के देवों के समान विषय सुस्त क्‍यों नहीं दोता 

समाधान--यह क्षेत्रजन्य विशेषता दै। कम का विपाक द्रव्य, 
क्षेत्र आदि के अनुसार होता है ऐसा नियम है। 

शंका--देवबियों की उत्पत्ति तो दूसरे कल्प तक ही पाई जाती है, 
इसलिये इनके तो विषय सुख भोगने की प्रवृत्ति दुसरे कल्पतक के 
देवों के समान पाई जानी चाहिये ! 


समाधान--“नियोग के अनुसार देवियों के भाव द्वोते हैं! इस 
नियम के अनुसार जो जिस कल्प की नियोगनी द्वोतो हें उनके भाज 
भी उसी प्रकार के होते हैं। यही सबब दै कि तीसरे आदि कल्प की 
देवजियों के विषय सुख की तृप्ति जहाँ जिस प्रकार से विषय सुख के 
भोग का निर्देश किया है तदनुसार द्वो जाती है। 

शंका--कल्पातीत देवों के प्रवीचार का कारण पुरुष वेद का उदय 
रहते हुए भी इसका अभाव क्यों बतलाया ? 

समाधान--बेद का मुख्य काये प्रवीचार नहीं दे। प्रदीचार के 


अनेक कारण हं। वे सब वहाँ नहीं पाये जाते, इसक्षिये बहाँ भवी चार 
का निषेध किया है॥ ७-९ ॥ 







9. १०-८१. ] भवनवासी और व्यन्तरों के भेदों का वशन. (६७वें 
मबनबातसी और व्यन्तसों के मेदों का वर्णन 


भवनवासिनो5 सुरनागविद्युस्सुपर्शा म्तिवातस्तनिवोदधिद्वीप- 
कुमारा: ॥ १० ॥ 


व्यन्तराः किन्नरकिम्पुरुषमदोरगगन्धवयचराक्षसभूतपिशा- 
चाः॥ ११॥ 


असुरकुमार, नागकुमार, विद्यत्कुमार, सुपणकुमार, अग्निकुमार, 
वातकुमार, स्तनितकुमार, उद्धिकुमार, द्वीपकुमार और दिक्‍कुमार ये 

दूस प्रकार के भवनवासी हैं । 
किन्नर, किम्पुरुष, मद्दोरग, गन्धर्व, यक्षा, राक्षस, भूत और पिशाच 

वे अठ प्रकार के व्यन्तर है । 
असुरकुमार आदि देव अधिकतर भवनों में निवास करते हैं इस- 
लिये भबनवासी कहलाते हैं । इनमें से 2 आकर के भवन रज्नप्रमां 
भूमि के पकछुबहुल भाग में र शेष नो प्रकार के 
भवनवासियों के मेद ,शतबासियों के भवन खर प्रथियी भाग के ऊपर 
और नीचे एक एक इजार योजन प्रथिबी छोड़कर मध्य में हैं। इन 
खब भवनवासियों को कुमार के समान वेशभूषा, क्रोढ़ा, आनन्द 
विनोद भाता दे इसलिये ये कुमार कहलाते हैं । इन दसों प्रकार के 
भजनव!सियों के मुकुटों में अलग अलग चिह् रहते हैं. जिससे उनकी 
खाल अलग जाति जानी जाती है। यथा--असुरकुमारों के मुकुट में 
[कामाकिका, नागकुमारों के मुकुटों में सप॑ का, विद्युस्कूमारों के मुकुटों 


है ४2 से ऋक्षक जद, बासकुमारो' के मुकुटो' में अश्य का, स्तनिसकुमारों 
मुखुदों सबक का; धदृश्िकरुमारों के मुकुटों में मकर का, हीपकुमारों 
के मुकुटों में धर "| ऋंद! विक्कुमारों के भुझुटों में सिंह का चिहलँ 
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अंकित रहता है। इन सबके भवनो के सामने चैत्यवृज्ञ और ध्वजाएँ 
द्वोती हैं । असुरकुमार आदि के भवनों के सामने क्रम से अश्वत्य, 
सप्तच्छुद, कदम्ब, साल्मज्ञी, पत्नास, राजद्गुम, प्रियंगु, बेतस, जम्बू 
ओर शिरीष जाति के चैत्यवृत्ष होते हैं ॥ १० ॥ 
विविध देशान्तरों में निवास करने के कारण दूसरे निकाय के 
देव व्यन्तर कहलाते हूँ। इस जम्बूद्वीप से लेकर असंख्य।त द्वीप समुद्रों 
ली को छॉँघ कर वहाँ के खर प्र्थिबी भाग में सात प्रकार 
जन विशेष & व्यन्तरों के श्रावास बने हैं और राक्षसों के 
आवास पहुंबहुल भाग में बने हैं । ये शआाठों प्रकार 
के उ्यन्तर अनेक प्रकार के आभूषण और बल्लों से सुसज्वित रहते हैं । 
इनके आवासों के सामने चैत्यतरु द्वाते हैं । किन्नरों के श्रशोक, किस्पु- 
रुपों के चम्पक, मद्दोरगों के नाग, गन्धर्षों के तूमरी, यक्षों के बट, 
राक्षसों के कण्टतरू, भूतों के तुलसी और पिशाचों के कदल्च ये चैत्य- 
युक्त धोते हैं। इन सबके शरीर का रंग भी एक प्रकार का न द्वोकर 
भिन्न-भिन्न प्रक्रार का होता है। इन आटठों प्रकार के व्यन्तरों के 
अवान्तर भेद भी अनेक हैं| जिसमें किन्नरों के दस भेद हैं । यथा-- 
किम्पुरुष, किन्नर, हृदयंगम, रूपमाली, किनरकिनर, अनिन्दित, 
मनोरम, हिन्‍नरोत्तम, रतिप्रिय और रतिश्रेष्ठ  किम्पुरुष नामक दूसरे 
भेद के भी दस प्रकार हैं। यथा--पुरुष, पुरुषोत्तम , सत्पुरुष, मद्दापुरुष, 
पुरुषप्रभ, अतिपुरुष, मरुत, मरुदेव, मरुत्रभ और यशस्वत | मह्दोरगों 
के भी दस भेद हैं। यथा--भ्रुजग, भुजंगशाली, मद्दाकाय, शविकाथ 


स्कन्धशांली, मनोहर, अशनिजव, महेश्वय, गम्भीर और प्रियदर्शंन !... 


गन्धर्वों के दश प्रकार ये हईं--द्वाद, हूहू, 0३१४ % सह रुक, कहुईमें, 
बासव, मद्दास्वर, गीतरति, गीतयश और देवत+ अछों के बारद सेद 
थे हैं-मणिभद्र, पूणभद्र, शेलभद्र, सनोभद्र, ,अद्ञक, झुक स्वभद्र, 
मालुष, धर्मपाज़, सुरूपयक्ष, यक्तोत्तम और ममेहर + 'रशलों के सात 


थ् 


७. १२- १५. ] बयोतिष्कों के भेद और उनका विशेष वन 


भेद हैं। जो ये हैं--भीम, महामीम, विधष्नविनायक, उदक, राक्षस, 
राक्षस-राक्षस और बद्राक्षत्त । भूत सात प्रकार के हैं। यथा--सुरूप, 
प्रतिरूष, भूतेत्तम, प्रतिभूत, मह।भूत. प्रति्धन्न और आकाशभूत। 
पिशाचों के चोदह भेद हैं। यथा--कूष्माण्ड, गक्षस , यक्ष, संमोह,. 
तारक, अचोक्ष, कांल, मद्दाऊ|ल, चोक्ष, सताज्ञक, देह, मदद देह, तृष्णीक 
झौर प्रवचन ॥ ११ ॥ 
ज्योतिष्कों के भेद और उनका विशेष बरण॑न-- 
ज्योतिष्काः सूय चन्द्रम गे ग्रहनक्षत्रप्रकोशकतारकाश। १२ ।॥ 
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नुलोके ॥ १३ ॥ 
तत्कूतः कालतिभागः ॥ १४ ॥ 
बहिरवस्थिताः )। १५ ॥ 
सूर्य और चन्द्र तथा ग्रह, नक्षत्र और प्रकीणेक तारक ये पाँच 
प्रकार के ज्योतिष्क हैं । 
ये मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करनंबाले और निरन्तर 
गमनशील हैं । ह 
इन गमनशोील ब्योतिष्फों के द्वारा किया हुआ काल विमाग है।. 
ये मनुष्यल्ञोक के बाहर अवश्थिन हैं । 
सूर्य आदि पाँचों प्रकार के ब्य तिष्क ज्यतिःस्वभाव अर्थात्‌ प्रकाश- 
भान्‌ द्वोते है इसलिये ये ज्योतिषक कहे गये दें । इस समान भूभाग खत 
_. सात सौ नब्बे यांजन की ऊँचाई से लेकर नौ सौ 
कि और हक योजन तक अथोत्‌ एक सौ दस योजन के भीतर 
स्थान. ई व्योतिष्क समुदाय पाया जाता हैं। सिरे रूप 
से यह स्वयम्भूरमण समुद्र तक फैला हुआ है | 
इसमें सात सो नब्बे योजन की ऊँचाई पर सर्य प्रथम तारकाओं के: 
बिम्ान हैं। यहाँखे द्स योजन ऊपर जाने पर सूर्थों के विद्धान्न हैं + 
१२ 
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इस प्रकार सो के विमान समतल भूभाग से आठ सो योजन की 
ऊँचाई पर हैं। फिर अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्र % श्रिमान हैं! 
फिर चार योजन ऊपर जाकर नक्षत्रों के विमान हैं। वहाँ से चार 
योजन ऊपर जाकर बुध के विमान हैं। वहाँसे तीन योजन ऊपर जाकर 
शुक्र के बिमान हैं। वहाँ से तीन योजन ऊपर जाकर बृद्दस्पति के 
विमान हैं | वहाँ से तीन योजन ऊपर जाकर सद्धल के विमान हैं. और 
बहाँ से तीन योजन ऊपर जाकर शनेश्वर के ब्रिमान हैं। शनेश्वर के 
विमान सबके अन्त में हैं।। १२॥ 
मनुष्य मानुषोत्तर पवत के भीतर पाये ज्ञाते हैं। मानुषोत्तर पंत 
के एक ओर से लेकर दूसरी ओर तक कुल विस्तार पंतालीस लाख 
योजन दै। मनुष्य इसी क्षेत्र में पाये जाते हैं इसलिये यह मनुष्य लोक 
कहलाता है | इस ल्ोक में ज्योतिष्क सदा भ्रमण किया करते हैं। इनका 
अ्रमण मेरु के चारों ओर होता है। मेरु के च'रों ओर ग्यारद् सौ 
इक्कीस याजन तक ज्योतिष्क मण्डल नहों है। इसके आगे वह आकाश 
में सचत्र बिखरा हुआ है। जम्बूद्वीप में दो सूर्य और दो चन्द्र हैं। एक 
सूय #जम्बूद्यीप की पूरी प्रदर्ज्षिणां दों दिन रात में करता है। इसका 
: चार क्षेत्र जम्बूद्वीप में १८० योजन ओर लवण समुद्र में ३३०१६ योजन 
। माना गया है। सूर्य के धूमने की कुल्ल सलियाँ १८४ है । इनमें यह क्षेत्र 


& बतैमान काल में पाश्रमात्य विद्वानों के मतानुसार प्रृथिवी घूमत। हुई 
और सूर्य स्थिर माना जाता है | किन्तु यह अन्तिम निर्णय नहीं है। टोल्मी 
खो ईसा से पूर्व हुआ दे उसकी दृष्टि से प्रथिवी स्थिर है और सूर्थ घूमता है। 
प्रसिद्ध वेशानिक आइन्स्टाइन के सापेक्षबाद के सिद्धान्त के पहले यह मत 
ब्लिकुल निराघार माना जाता था। किन्तु अब यहुत से वेशानिकों का मत हे 
कि धरर्य के चारों ओर पृथिवी की गति केवल गश्यित की सरलता की दृष्टि से 
डी मानी जाती है । 


४. १२.-१४.] ब्योतिष्कों के भेद और उनका विशेष वर्णन १७७ 


विभाजित द्वो जाता है। एक गली से दूसरी गल्ली में २ योजन का 
अन्तर माना गया है। इसमें सूर्य बिम्व के प्रमाण को मिला देने पर 
वह २१६ ये।जन होता है। इतना <द्यान्तर है। मण्डलान्तर दो योजन 
का ही है। चन्द्र को पूरी प्रदक्षिणा करने में दो दिन रात से कुछ अधिक 
समय लगता है। घन्द्रोदय में न्‍्यूनाधिकता इसी से आती है। लवण 
समुद्र में चार सूर्य, चार चन्द्र; धातकीखण्ड में बारदद खूय,-बारह 
चन्द्र; कालोद में व्यालीस सूय, व्यालीस चन्द्र और पुष्कराधे में बहत्तर 
सूर्य, बद्दत्तर चन्द्र हैं। इस प्रकार ढाई द्वीप में एक 
सौ बत्तीस सूथे और एक सौ बत्तीस चन्द्र हैं। इन 
दोनों में चन्द्र इन्द्र और सूर्य प्रतोन्द्र है। एक एक चन्द्र का परिवार 
अट्ट।ईस नक्षत्र, अठासी प्रह और छथ।|सठ द्जार नौ सौ पचद्ृत्तर 
कोड़ाकोड़ी तारे हैं । इन ज्योतिष्कों का गमनस्वभाव है तो भी आभि- 
योग्य देव सू् 'अदि के विमानों को निरन्तर ढोया करते हैं। ये देव 
सिंद गज, बेल और घोड़े का आकार धारण किये रद्दते है। सिंहाकार 
देवों का मुख पूथे दिशा की ओर रहता दे तथा गजाकार देवों का मुख 
दक्षिण दिशा की ओर, वृषभ्ाकार देवों का मुख पश्चिम दिशा की ओर 
ओर अश्वाकार देवों का मुख उत्तर दिशा की ओर रद्दता है।। १३॥ 
यह दिन रात का भेद गतिबाल्े ज्योतिष्कों के निमित्त से द्ोता 
हुआ स्पष्ट प्रतीत होता है । सूर्योदय से लेकर उसके अस्त होने तक के 
न काल को दिन और सूयौस्‍्त से लेकर उदय होने तक 
है 20208, ऊा के काल को राज्ि कहते हैं। इसी प्रकार राज्रि में 
इ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यह विभाग चन्द्र के ऊपर 
अवलम्बित है। यतः यद्द ब्योतिष्क मण्डल ढाई द्वीप के अन्दर द्वी 
गमनशील्ञ है अतः इस प्रकार का स्पष्ट विभाग यहीं पर देखने को 
मिक्षता है ढाई द्वीप के बाहर नहीं। पर इसका यह मतल्लब नहीं कि 
वस्तुओं का परिवतेन इस काल विभाग के ऊपर अवल्म्बित है। वस्तु 





चर ज्योतिष्क 


श्क्द तस्वाथ॑सूत्र [ ४. १२.-१५. 


बदलती अपने स्वभाव से है किन्तु उसके बदल का साधारण निमित्त 
कारण काल द्रव्य है। यहाँ तो कालविमाग अर्थात्‌ व्यावहारिक काल के 
आधारभूत पदार्थ के निर्देश करने का प्रयोजन रहद्दा है। जैसा कि 
ऊपर बतलाया गया हे इस व्यावद्दारिक काल विभाग का मुख्य आधार 
सूर्य की गति है। यह स्थूल काल विभाग इसी पर अवलम्बित है। 
इसलिये इससे स्थुल्न काल का श्लञान हो जाता है समय अआदि सूद्रम 
काल्न का नहों, क्योंकि समय का प्रमाण बरतु की एक ५र्याय का अब- 
स्थान काल्न है । उसके बदल जाने पर दूसरा समय चालू हो जाता हे । 
इस प्रकार 'बसतु की जितनीं पर्याय उतने समय” यद्द नियम फलित होता 
है। ऐसे असंख्यात समयों की एक आबली द्ोती हे और असंख्यात 
आावलियों का एक मुहूत । यहाँ पर्यायों का विभाग करके और उनकी 
क्रमकिता के आधार पर उससे व्यवद्दार काल फलित किया जाकर 
उसका मेल सूर्य गति से निष्पन्न हुए काल विभाग से बिठल्ञाया गया 
है। इस प्रकार यह काल मुहूत, दिन-रात, पक्ष, मास, ऋतु, श्रयन, 
ब्ष और युग आदि अनेक श्रकार का दै। तीस मुहूर्त का एक दिन 
रात दे । पन्द्रह दिन-रात का एक पक्ष है। दो पक्ष का एक मास, दो 
मास की एक ऋतु, तीन 'ऋतुओं का एक अयन, दे! अयन का एक वर्ष 
और पाँच वर्ष का एक युग हूं।ता है। यह सब विभाग सूर्य के अस्त 
ओर उदय पर अबलम्बित है। इसक्िये प्रस्तुत सूत्र में काल्न विभाग 
का कारण गमन करनवाले ब्योतिष्क मण्डल की बतलया है।॥ १७ ॥ 
जैसा कि पहले बतल्ञाया है ढाई द्वीप के बाहर ज्योतिष्क मण्डल 
सदा अवस्थित रहता है। इससे जैसा दिन-रात का भेद ढाई द्वीप में 
देखा जाता है ऐसा भेद ढाई द्वीप के बाहर नहीं 
दिखाई देता है। वहाँ जिस प्रदेश में सू्य का प्रकाश 
ह पहुँचता है वहाँ वद्द सदा ही एक-सा बना रहता है 
-और जह्दोँ नहीं पहुंचता दे बहाँ सूये के प्रकाश का अभाव बना रहता 


स्थिर तयोतिष्क 
मंपड ल 


४. १६-१९. ] बेमानिकरों के भेद और उनका वर्णन १७९ - 


है। ढाई द्वीप के बाहर पचास हजार योजन जाने पर ज्योतिष्क मण्व्ल 
की प्रथम पंक्ति मिलती है। इसके बाद एक-एक लाख योजन जाने पर 
इसका सदुभाव पाया जाता है| स्वयंभूरमण समुद्र के अन्त तक यही 
क्रम चला गया है। पुष्करबर के पूर्वार्ध में ब्योतिषी बिमानों की 
जितनी संख्या है उत्तराध में वह उतनी ही पाई जाती है। आगे पुष्कर- 
वर समुद्र में इनकी संख्या इससे चौगुनी है अर आगे प्रत्येक द्र।प 
समुद्र में दूनी-दूनी होती गई है। 
किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि ढाई द्वीप में जितने तारे हैं वे 
सब चर द्वी हैं | जम्बूद्वोए में ऐसे २६ तारे है जो खदा स्थिर रहते हैं । 
आगे के लवण समुद्र आदि दो समुद्रों में व घातकीखण्ड ओर 
पुष्कराध सें इनकी संख्या जुदी-जुदी है। 
वैमानिकों के मेद और उनका वर्णन -- 
वैमानिका: ।। १६॥ 
कन्पोपपन्‍ना; कल्पातीताथ ॥ १७ ॥ 
४ रु 
उपयुपरि ॥ १८ ॥ 
सोधमशानसानत्कुम माहेन्द्रजक्मत्रझ त्तरलान्तव का पिष्ठ शुक्र- 
महाशुक्रशतारमहस्रा रेष्वानत प्राणतयो रारणाच्युतयो नंबसु॒ ग्रवेय 
केष विजयपैजयन्तजयन्तापराजितेषु सर्वार्थ सिद्धो च# ॥ १९ ॥ 
चौथे निकाय के देव बैम 'निक हैं | 
वे कक्पोपपनन और कल्पातीत ये दो प्रकार के हैं । 
जो ऊपर-ऊपर रहते हैं। 
सौघर्म-ऐशान, सानरकुमार माहेन्द्र, ह्म अह्योत्तर, लान्तव-कापिष्ठ, 
झुक्र महाशुक्र, शत्तर-सदस्तार, आनत-प्राणत, आरण-अच्युत, नो अ्रेवे 





७ ए्वेताम्बर पाठ 'सर्वाथसिद्धो चः ऐसा है । 


पर० तक्त्वाथसूत्र [ ४७. १६-१९ 


यक, विजय, वैजयन्त, ज़यन्त, अपराजित और सर्वोर्थसिद्धि में उनका 
निवास है | 

तीन निकाय के देबों की सामान्य और विशेष संक्षाएँ बतला 
आये । अब प्रकरण चतुथे निकाय का है। इसकी सामान्य संज्ञा 
वैमानिक है। वैमानिक यह संज्ञा रौढ़िक है, क्योंकि केबल चतुथथ 
निकाय के देव ही विमानों में नहीं रद्दते, ज्योतिष्क देव भी 
विमानों में रहते हैं पर रूढ़ि से यह संज्ञा चतुर्थ निकाय के देंवों को 
द्वीप्राप्त है। १६॥। 

इनके कल्पोपपन्न और कल्पातीत ये दो भेद हैं | इन्द्र आदि दश 
प्रकार के भेदों की कल्पना जहद्दाँ सम्भव है वे कल्प कहलाते हैं । यद्यपि 
यह कल्पना भवनत्रिकों में भी सम्भव है. पर बहाँ 
कल्पातीत भेद सम्भव न होने से वैमानिकों में ही 
यह रूढ़ है। जो कल्पों में रहते हैं. वे कल्पोपपन्‍न 
कहलाते हैं. और जो कल्पों के ऊपर रहते हैं. वे कल्पातोत कहलाते हैं । 
ये दोनों प्रकार के वैमानिक न तो एक जगह हैं और न तिरछे हैं किन्तु 
ऊपर -ऊपर अवस्थित हैं ॥ :७-१८॥ 

ज्ञिन कल्पों में बारह प्रकार के कल्पोपपन्न रहते हैं वे कल्प सोलह 
हैं। उनमें से सौधर्म कल्प मेरू प्येत के ऊपर अवस्थित है। यह दक्षिण 
दिशा में फैला हुआ है । इस कल्प के ऋजु विमान और मेरु पर्वत 
को चूलिका में एक बालका अन्तर है। इसके समान आकाश प्रदेश में 
उत्तर को ओर ऐशान कल्प है। सोघम कल्प के टीक ऊपर सानत्कुमार 
कल्प है और ऐशान कल्प के ठीक ऊपर सानत्कुमार की समश्रशी में 
माहेन्द्र कल्प है। इसी अ्रकार आगे के दो-दो कल्पों का जोढ़ा समश्रेरि 
में ऊपर-ऊपर अवस्थित है। उनमें से पाँचवाँ सातबाँ, नौवाँ, ग्यारह, 
तेरहनाँ और पन्‍न्द्रहवाँ कल्प दक्षिण दिशा में अवस्थित है और छठा, 
आठवाँ, दसवाँ, बारहवाँ, चोदहयाँ तथा सोलहाँ कल्प उच्चर दिशा 


वेमानिक व उनके 
भेद 


७.२०.-२१ ] बेमानिक देवों में अधिकता व दवीनता का निर्देश १८६ 


में अवस्थित है। इन सोलद कलपों के ऊपर क्रम से ऊपर-ऊपर नौ 
ग्रेवेयक हैं। ये पुरुषाकार लोक के ग्रोवा स्थानोय द्वोने से ग्रेवेयक कट्टलाते 
हैं। इनके ऊपर नौ अनुदिश हैं । यद्यपि इनका उल्लेख सूत्र में नहीं है 
किन्तु “नवसु ग्रेवेयकछु! इसमें 'नवसु'” पद को असमसित रखने से यहद्द 
ध्वनित होता है। इनके ऊपर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराज्ञित और 
सवोथ सिद्धि ये पाँच अनुत्तर विमान हैं। इनमें से अच्युत कल्प तक. 
के दब कल्पोपपनन कहलाते हैं. और इनके ऊपर सभी देव कल्पातीत' 
कहल ते हैं। कल्पोपपन्नों में इन्द्रादक की कल्पना है इसलिये भी ये 
कल्प पन्‍न कहलाते हैँ. किन्तु कल्पातीतों में इन्द्रादिक की कल्पना नहीं 
है वे सच एक समान होने से अहमिन्द्र कहे ज्ञाते हैं। इनमें से कल्पो- 
पन्‍न दबों का निभित्त बिशेष से तीसरे नरक तक जान।-आना सम्भव 
है परन्तु कल्पातीत अपने स्थान का छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते 
हैं ॥ १०॥ 

वैमानिक देवों में जिन विषयों को उत्तरोत्तर श्रधिकता व होनता है 
उनका निर्देश-- 


स्थितिप्रभावसुखद्य तिलेश्याविशुद्धी न्द्रियावधिविषयतो अधिका; 
॥ २०॥ 
गतिशरीरपरिग्रहा मिमानती हीना: ॥ २१ ॥ 


स्थिति, प्रभाव, सुत्र, युति, क्ेश्याविशुद्धि, इन्द्रिय विषय और 
अवधिविषय की अपेक्षा ऊपर के देव अधिक हैं। 

गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा ऊपर-ऊपर के. 
देव द्वीन हैं । 

यद्यपि देवायु और देवगति नाम कस के उदय से सभी बैसानिक 
देव देव हैं. पर उनमें बहुत-सी बातों में हीनाधिकता पाई ज्ञाती है॥ 


श्८ २ तत्त्वाथस्‌त्र [ ४. २०.-२१ 


छन सबक रहने के स्थान अल्लग-अलग हैं यह पहले ही बतला आये हैं 
यह भी उनके भेद का कारण है । इसके अतिरिक्त कुछ और बातें भी 
' हैं जो उनमें द्वीताधिक रूप में पाः जात हैं । उनमें से पहले ज्ञिन बातों 
में नीचे नीचे के देवोँ से ऊपः-ऊपर के देव अधिक होते हैं उनका 
देश करते हैं | 
नीचे नीचे के देवों से ऊपर-ऊपर के देवों की स्थिति अधिक- 
अधिक हं।ती डै यह बात इसी ध्यध्याय के उनतीसवबें 
सूत्र से लकर चोलीसयें सूत्र तक बतलाई है। 
शाप देन ओर नपक्रार करने का शक्ति प्रभाव है जो ऊपर-ऊपर 
के देंबों में अधिक-अधिक पाया जाता है। यद्यपि 
कक यह बान ऐःह है| तो भी ऊपर ऊपर अभिमान कम 
ड्ोने से वे उसका उपयाग करते है। 
इन्द्रियों के ८ रा उनके विफयों का अनुभव करना सुख है । यद्यपि 
ऊपर ऊपर के देवों का नदी, पछेत अटवी श्रादि 
में बिहार करना कश्तोअमता दाता ज्ञाताहे। 
देवियों को संख्या व पत्यिह भी क्मते कभमतो हं।ता जाता है तो भी 
सनको सुख की सात्रा उत्तरतर अखित अधिक होती है । 
शरीर, वद्ध और आमरवा आदि की छटा द्यति है । ऊपर ऊपर के 
देवों का शरीर छुट!। हाता जाता है, वस्र ओर 
झामरण भी कम कम हंते जाते हैं पर इन सबकी 
दीति उत्तर त्तर पत्रिम अविक होती जात! है । 
किस देव के कोन सी लेश्या है यह अगले बाईसवें सूत्र में 
मर विद बतन्‍्टाया है| उससे म्पष्ट हा जाता है कि ऊपर ऊपर 
+ तैश्याविशुद्धि के दवों दो सेश्या निमेल्त हाती जाती है। इसी प्रकार 
समान लेश्यावालों में भी नीचे के देवों से ऊपर के देवों की लेश्या 
विशुद्ध दोतो है । 


१ स्थिति 


रे मुख 


शी 


४ अत 
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प्रत्येक इन्द्रियका जघन्य और उत्कृष्ट विषय बतल्लाया है। उसकी 
ध्रपेक्षा नीचे नीचे के देवों से ऊपर ऊपर के देवोंका 
इन्द्रियविषय अधिक अधिक है। अथौत ऊपर ऊपर 
के देवों की इन्ट्रियद्वारा विषय को ग्रदण करने की सामथ्य उत्तरोत्तर 
बढ़ती गई है | 


ऊपर ऊपर के देवों में अवधिज्ञान की सामथ्य भी बढ़ती गई हैं । . 
प्रथम और दूसरे कल्प के देव अवधिज्ञान से पद्चली नरक भूमि तक / 
जानते हैं। तीसरे और चौथे कल्प के देच दूसरी ' 
नरक भूति तक जानते हैं। पाँचबें से आठवें कल्प 
तक + देव तीसरी नरकप्रूमि-लक जानते हैं। नौवें से लेकर बारहदें 
कल्प तक के देव चौथी भुति तक जानते हैं. तेरडवं से लेकर सोलहदें : 
तक के व पाँचवी नगर भूमि तक जानते हैं। नो ग्रवेयक के देव: 
छूटी नग्क भूमि तक जानते हैं । तथा नौ अनु दिश और पाँच अनुत्तर- 
बासी दब पूर ला।कनारओं कं जानते हैं | इससे ज्ञत हाता है कि ऊपर : 
ऊपर के देवों के अवजिज्ञान का सामथ्य अधिक अधिक है ॥ २१५॥ . 


अब कुछ ऐसी बातों का भा निर्देश करते हैं जो आगे आगे कमती 
कमती पाई जाती हँ-- 


६ इन्द्रियविषय 


७छ अवधिविषय 


जिससे प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त होता है वह 
गति है | यह गति ऊपर ऊपर के देंबों में कमती कमती पाई जाती है । 
यद्यपि नीचे के देंबों से ऊपर ऊपर के. देव गत 
करन की स[सथ्ये अधिक अधिक. रखते हैं। जैसे 
सर्वाथसिद्धि के देवों में सातवें चरक तक जाने की सामथ्य है परम्तु 
वे उसका उपयोग करने की कभी भो इच्छा नहों करते । इतना ही नहीं : 
किन्तु कल्पातीत देव तो अपने स्थान को छोड़ ऋर अन्यत्र जाते हो / 
नहीं। कल्पोपपन्नों में भो नीचे के देव जितमा अधिक गमनांगमलर 


१ गति 
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करते हैं उतना ऊपर के देव नहीं । साधारणतया स्लोलहव रब॒गे तक 
के देव तीसरे नरक तक जाते हैं । तीसरे नरक से आगे न कोई देव 
गया है और न कोई देव जायगा ऐसा नियम है। 


देवों का शरीर वैक्रियिक होता है इसलिये वे अपनी इच्छानुसार 

उसे छोटा बढ़ा जेसा चाहें कर सकते हैं। तीथकर के जन्मोत्सव के 

समय जो एक लाख योजन के द्वाथी का कथन शाता 

२शरीर है सो वह वैक्रियक ही रहता है। तब भी नोचे नीचे 

के देवों के शरीर की ऊँचाई से ऊपर ऊपर के देवों की ऊँचाई घटती 

गई है | शरीर की ऊँचाई पहले दूसरे स्वर्ग में सात द्वाथ की, तीसरे 

चौथे रचगे में छट्ठ हाथ की, पाँचवें से आ!ठवं ग्वर्ग तक पाँच हाथ की, 

नौबे से बारहवें स्वर्ग तक चार हाथ की, आनत प्राणत में साढ़े तीन 

द्ाय की, आरण अच्युत में तीन हाथ की, अधो भ्रेवेयक में ढाई हाथ 

की, मध्य ग्रेवेयक में दो दृथ की, उपरिस ग्रेवेयक में डेढ़ द्ाथ की 

ओर अनुदिश तथा अनुत्तर में एक हाथ की है। इसी प्रकार ऊपर 
ऊपर के देख विक्रिया भी कमी कमती करते हैं । 


| पहले स्वर्ग में बत्तोस लाख, दूसरे में अट्टाईस लाख, तीसरे में 
ह लाख, चोथे में अ।ठ लाख, पाँचवें ब छठे में मिक्ककर चार 
* वर लाख, सातवें व आठवें में मिलकर पचास हजार, 
। नोवें व दसवें में मिल कर चालीस हजार, ग्यारहवें क 
बारहयें में छह हजार, तेरहवें से लेकर सोलह॒वें तक चार में सात सौ 
अधो प्रवेयक में एक सौ ग्यारह, मध्य ग्रवयकू में एकसों सात, ऋपरिस 
ग्रेवेयक में एकानवे, अनुदिश में नो और अनुत्तर में पाँच विमान हैं।_ 
इसी प्रकार इन बिमानों की लम्बाई, चौढ़ाई व ऊँचाई भी ऊपर 
र॒ कमती होती गई है। इसी से स्पष्ट है कि ऊपर ऊपर के देवों 
का परिप्रह्द घटता गया है। 
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भान कषाय के उदय से उत्पन्न हुआ अहक्वार अभिमान कहलाता 
हैं। स्थिति प्रभाव, शक्ति आदि के निभित्त से अभि- 
४ श्रभिमान भा पैदा होता है। पर ऊपर ऊपर के देवों में कषाय 
घटती हुई होने के कारण अभिमान भी घटता हुआ ही है। 
इनके सिबा कुछ बातें और हैं जो देवों में विशेष रूप से पाई 
जाती हैं | खुलासा इस प्रकार है-- 
3003 यों तो जिस प्रकार मनुष्य और वियच_ आासो- 
च्छुवास लेते हैं वेसे देव भी लेते हैं। किन्तु उनके. 
श्वासोच्छुबास के कालमान में अन्तर है। 
उनके श्वासोच्छ बास का साधारणत: यह नियम दै कि जिनकी 
आयु जितने सागरोपम की होती है वे उतने पच्षबाद श्वासोच्छुबास 
लेते हैं। उदाहरणार्थ जिनक्री आयु एक सागरोपम की 
€ उच्छु वास है थे एक पक्त में श्वासोच्छ वास लेते हैं । जिनकी | । 
दो सागरोपम की दे वे दो पत्त में ध्ासोच्छास लेते .हैं। आगे आगे 
इसी द्विसाब से इसका कालमान बढ़ता जाता है । | 
आद्वार तो देव भी करते हैं। पर उनका आहद्वार मनुष्य और 
तिय चों सरीखा न होकर मानसीक माना गया है। 
रे आहार हार विषयक विकल्प के इंते ही उनके कण्ठ से 
अमृत मरता है जिससे उनकी तृप्ति द्वो जाती है। 


देवलोक में या देवों द्वारा कुछ ऐसी बातें और होती हैं जो अाश्चर्य 
जनक प्रतीत होती हैं। बहुतों का ख्याल है कि ये सब॑ पुण्य के प्रभाव 
से द्ोती हैं। जैसे, तीथकर के पंच कल्याणक के समंय देबोंकी आसन 
का कम्पायमान होना, जन्मकल्याणक के समय बिना भज्ञाय बाज़ों 
का बजना, जन्म से १५ मद्दीने पहले कुवेर द्वारा रत्नों की वर्षा का 
किया आना | 
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यहाँ विचारणीय यह है कि कया ये सब बातें पुण्य के प्रभाव से 
होती हैं ? यदि यद्दी मान लिया जाय कि ये सब बातें पुण्य के प्रभाव 
से होती हैं तो इन सब के होने में किसका पुण्य कारण है? भावी 
तीथकरका पुण्य तो कारण माना नहीं जा सकता, क्यों कि सभी भावी 
तीथंकरों का सद्भाव स्वर्ग में न धोकर कुछ का नरक में भी होता है 
' जिसके एक भी पुण्य-मक्ृति का उदय नहीं पाया“ जाता है। देवों के 
पुण्योदय से भी इन सब कासों का हं'ना सानना उचित नहीं, क्‍यों कि 
एक तो अन्य के पुण्य से अन्य को उसका फल नहीं मिल सकता । दूसरे 
जितने भी कर्म हैं उनमें से जोवविपाकी कम तो जीवगत भाव्रों के 
दोने में निमित्त हैं और पुद्ढल विपाकी कर्म शरीर, वचन मन ओर 
श्वासोच्छुस के होने में निमित्त हैं। इनके सिवा ऐसा एक भी 
कर्म शेष नहीं बचता जिसका उक्त काम माना जा सके। इस 
लिये तीथकर के पंचकल्याणकु के समय देवों की आसन का 
कम्पायमान होना आदि को पुण्य कर्म का काम मानना उचित 
नहीं है । 
तो फिर ये किसके काम हैं यह प्रश्न बड़ा द्वी रहता है सो इसका 
यह उत्तर है कि देवों द्वारा रत्नों की वर्षो व समवसरणु की रचना का 
किया जाना आदि जितने भी देवकृत काम हैं वे सब भक्तितरश आकर 
देथ करते हैं इस लिये इनका मुख्य कारण देवों का धर्मानुराग और 
भक्ति है किसी का कम नहीं। और देवों की श्रासन का कम्पायमान 
होना आदि जितने भा काम हैं जिनके होने में देवों का धर्मानुराग 
ओर भक्ति निमित्त नहीं है जो कि प्राकृतिक द्ोते हैं उनका नियोग ही 
ऐस! है। जिस प्रकार यह प्राकृतिक नियम है कि एक अवसर्पिशी या 
सत्सपिणी,में २४ तोश्रंकर,१२ चक्रवर्ती,९ नारायण और ९ प्रतिनारायण 
दी होंगे अधिक या कम नहीं, उसी प्रकार यह भी प्राकृतिक नियम है 
कि जिस समय भगवान का जन्म झेगाखप समय अपने आप धघण्टा- 


४. २२.--३ ] कल्पों की गणना श्घ्क 


नाद भझ्ादि शब्द द्ोने क्षगेगा आदि | इसमें कर्म को निमित्त मानना 
उचित नहीं हे# । 


वैमानिकों में लेश्या विचार--- 


पीतपच्नशुक्कलेश्या द्वित्रिशेषेष | २२ ॥ 


दो, तीन युगलों में और शेषमें क्रम से पीत, पद्म और शुद्धल्ेश्या 
बाले देब हैं । 

पहले चार स्वर्गों में पीत लेरया होतो है। पाँचवें से दसकें 
तक के तीन कल्प युगलों में पद्म लेश्या और ग्यारहवें कल्प से 
सबाोथसिद्धितक के देंबों में शुक्त शेश्या द्वोती दे । यद्यपि तीसरे और 
चौथे कल्प में पद्म, नौवें और दसवें कहप में शुक्क तथा ग्यारवें और 
बारहवें कल्प में पद्म लेश्या भो द्वंती है पर उसके कथन करने की 
सूत्र में विवक्षा! नहीं की है ॥ २२ ॥ 

कल्पों की गण ना-- 
प्राग्य् वेयकेम्यः कल्पाः ॥ २३ ॥ 

प्रेवेयकों से पूर्व तक कहप हैं । 

जिनमें इन्द्र सामानिक और त्रायज्लथिश आदि रूप से देवों के 
विभाग की कल्पना हे वे कल्प कद्दलाते हें । यद्यपि यह कल्पना अन्य 
निकायों में भो है पर रूढिस यह संज्ञा अन्यत्र प्रवृत्त नहीं है| ये कल्प 
ग्रेवेयक से पहले तक ही हैं जो स्थानों की अपेक्षा सोलह हैं और इन्द्रों 
की अपेच्या बारद हैं । स्थान सोलह पहले गिना ही आये हैं। इन्द्र 
प्रथम चार और अन्त के चार कल्पों के चार चार हैं। तथा मध्य के 
आठ कल्पों सें दो दो कल्पों का एक एक दहै। इस प्रकार इन्द्रों की 


# इस विघग्रको विशेष जानकारी के लिये इसका झाठवां अध्याय देखिये ।.. 
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अपेक्षा बारह कल्प हुए । इसी अध्याय के तीसरे सूत्र में इन्हीं बारह 
भेदों का उल्लेख किया है और उन्नीसवें सूत्रमें स्थानों की अपेक्षा 
सोलह नाम गिनाये हैं । ग्रवेयक से लेकर आगे के सभी कल्पातीत हैं, 
क्यों कि उनमें इन्द्र, सामानिक आदि की कल्पना नहीं है । 


लौकान्तिक देवों का वर्णन-- 


ब्रह्मलोकालया लोकान्तिका। ॥ २४ ॥ 
सारस्वतादित्यवन्ह्यरुणग्दतोय तुषिताव्याबाघारिशश्र॥२४॥ 
ब्रह्म क्षोक हो ज्ञोकान्तिक देवों का अलय-निवास स्थान है । 
सारस्वत, आदित्य, वहि, अरुण, गदंतोय, तुषित, अव्याबाघ 
आर अरिष्ट ये लोकान्तिक हैं । 
लौकान्तिक शब्द में लोक शब्द से ब्रद्मल्ञोक क्षिया गया है और 
अन्त शब्द का अथ कोना या निकट है। इससे यह अथ हुश्ाा कि 
जो ब्रद्मयलोक के निकट चारों ओर निवास करते हैं वे लौकान्तिक देव 
हैं। अथवा लोक का अथ संसार है, इसलिये यह अथे हुआ कि 
जिनका संसार निकट है वे लौकान्तिक देव हैं। ये सभी एक भब- 
आारण करके मोक्ष जाते हैं, इसलिये निकट संसारी हैं। ल्लौकान्तिक 
देव विषयों से विरत रद्दते हैं इसलिये देवर्षि कहलाते हैं । ये इन्द्र 
आदि की कल्पना से भी रद्दित हैं और तीथंकरके निष्क्मण--दीक्षा 
'कल्याणक के समय आकर उन्हें प्रतिब्रोधित करने का अपना झायार 
पालन फरते हैं | अन्य समय में ये अपने स्थान पर दी रहते हैं । 
लौकान्तिक दृबों के मुख्य आठ भेद हैं। जिनमें से सारस्वत पूर्वो- 
सर अथोत्‌ ईशान कोण में, आदित्य पूर्व विज्ञा में, वह्चि पूथ दक्षिण 
झथौत्‌ आग्नेय कोण में, अरुण दक्षिण दिशा में, गदवीय वृछ्षिण- 
पश्चिम अर्थात्‌ नेऋत्य कोण में, तुषित परिच्षम दिशा में, मरव्यावाघ 
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पश्चिमोश्तर अर्थात्‌ वायब्य कोश में तथा अरिट्ट उत्तर दिशा में रहते 
हैं। इनके अतिरिक्त सोलद् प्रकार के लौकान्तिक देव और हैं जो इन 
ञआराटों के मध्य में रहते हैं। साररबत और आदित्य के मध्य में 
अग्न्याभ और सूर्याभ रहते हैं । आदित्य और वह्लि के मध्य में चन्द्राभ 
ओर सत्याभ रददते हैं। वह्नि और अरुण के मध्य में श्रेयस्कर और 
क्षेभंकर रहते हैं। अरुण और गद॒तोय के मध्य में वषमेश और काम- 
चर रहते हैं । गदतोय और तुषित के मध्य में निर्माशरज: और दिगन्त 
रक्षित रहते हैं। तुषित और अव्याबाध के मध्य में आत्मरक्षित और 
स्वेरक्षित रहते हैं । अव्यावाध और अरिष्ट के मध्य में सरुत्‌ और 
बच्चु रइते हैं । तथा अरिप्ट और सारस्वत के मध्य में अश्व और 
विश्व रहते हैं । ह 

इन सोल्नद भेदों का अन्तर्भाव आठ भेदों में दो जाता है तथाषि 
उनका प्रथक अस्तित्व दिखल्ाने के लिये सूत्र में 'च” शब्द दिया 
है ॥ २४-२५॥ 


अनुत्तर विभान के देवों के विषय में खास नियम--- 


विजयादिष दिचरमाः ॥ २६ ॥ 
विजयादिक में देव द्विचरम होते हैं । 


बिजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित ओर सर्वार्थंसिद्धि ये पाँच 
बिजयादिक हैं। इनमें से सर्वार्थ सिद्धि को छोड़कर शेष चार किभानों 
में रहनेवाले देव द्विचरम हैं. अथोत्‌ वे अधिक से अधिक दो बर 
मनुष्य जन्म लेकर सोक्ष जाते हैं। यथा--विजयादिक चार विमानों 
से च्युत होकर मनुष्य जन्म, अनन्तर ममुष्य पयोय का त्याग कर चार 
अनुतर विमानों में देव जन्म, अनन्तर देव पर्याय का त्याग कर सनुष्य 
जन्म और अन्त में उसी जन्म से मोक्ष । परन्तु स्वोयसिद्धि के दे 
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एक भवावतारी दवोते हैं, अथोत्‌ वे वहाँ से च्युत द्वोकर मनुष्य द्वोत हैं 
ओर उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं । 

शंका- सूत्र में द्विचरमता किसकी अपेक्षा से दी है ? 

समाधान- मनुष्य भव की अपेक्ष) से । अर्थात्‌ गिज्रयादिक से 
अधिक से अधिक दो बार मनुष्य होकर जीव मोक्ष हो जाता है यह 
इसका तात्पय है । 

शंका-कोई-कोई विजयादिक के देवा मनुष्य होते हैं। अनन्तर 
सौधरमं और ऐशान कल्प में देग होते हैं। अनन्तर मनुष्य दूते हैं 
फिर ठिजयादिक में देंठ द्वोते हैं. और अन्त में गहाँ से वूयुत दोकर 
मनुष्य हूंते हैं. तब कद्दी माक्त जाते हैं। इस प्रकार इस विधि से 
विचार करने पर मनुष्य के तीन भव हो जाते हैं, इसलिये मनुष्य भठा 
की अपेक्षा द्विचर मपना नहीं ठहरता ? 

समाघान- तब भी डिजयादिक से तो दो बार दी मनुष्य जन्म 
ज्ञेना पढ़ता दे, इसलिये पूर्वोक्त कथन बन जाता है । ऐसा जीग यद्यपि 
मध्य में एक बार अन्य कल्प में द्वी आया दे पर सूत्रकार ने यहाँ 
उसकी विवज्षा नहीं की दे। उनकी दृष्टि यद्दी बताने की रही कि 
विज्यादिक से अधिक से अधिक कितनी बार मनुष्य द्वोकर जीव 
मोक्ष जाता दै। 

शंका--नौ ग्रेवेयक तक के देवों के लिये भी मोक्ष जाने का कोई 
नियम है ? 

समाधान--नौ प्रेवयक तक अभव्य जीब भी पेदा द्वोते हैं 
इसलिये वहाँ तक के देवों के किये मोक्ष जाने का कोई नियम 
नहीं है॥ २६॥ 


* वियेचों का स्वरूप---- 


ओऔपपादिकमलुष्येम्प: शपास्तियग्योनयः ॥ २७ ॥ 
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ओपपादिक ओर -मनुष्यों के सिवा शेष सब. संसारी :जोब 
तियचयोनिवाल्े हैं । 

तियचों का अनेक जगह बणान आ चुका है पर वहाँ यह नहीं 
बतल्लाया गया कि तियच कोन हैं । इस सूत्र द्वारा यद्दी बतलाया गया 
है । उपपाद जन्म से देव ओर नारक पेदा होते हैं. यह पहले बवला 
आये हैं। आय और म्लेच्छ इस प्रकार सनुष्य दो भ्रकार के हैँयह 
भी पहले बतला आये हैं। इन तीन गलतियों के प्राशियों को छोड़कर 
जितने संसारी जीव शोष बचते हैं वे संब तियच्र हैं। ये देव, नारकः 
ओर मनुष्यों के समान केवल पद्चेन्द्रिय न होकर एकेन्द्रिय आदि के 
भेद से पाँच प्रकार के होते हैं। ये बादर और सूक्ष्म दो प्रकार के होते 
हैं। इनमें से बादर तियच आधार से ही रहते हैं. और सूक्ष्म तियँणल 
सथ लोक में पाये जाते हैँ। किन्तु इतनी विशेषता है. कि ये भेद 
एकेन्द्रिय तियचों के हो हैं। दो इन्द्रिय से लेकर शेष सब तियंच 
बादर ही होते हें । २७। 


भवनवासियों की उत्कृष्ट स्थिति का ब्ेन--- 


स्थितिरसुरनागसुपर्णठीपशेषाणां सागरोपसत्रिपल्‍्योपमाद़ - 
हीनमिता । २८ | | 

अर्सुरकुम।र, मागकुमार, सुपणक्रुमार, दपकुम/र ओर शेष भवन- 
वासियों की स्थिति क्रम से एक सागरोपम, तीन, ढाई, दं। और डेढ़ 
पल्योपम है । 

आगे सेंतीसवें सूत्र में सब भवनवासियों को जघन्य स्थिति 
बतलाई है इसलिए इस स्थिति को उत्कृष्ट समकना चाहिए। यद्यपि 
यह स्थिति सामान्य से असुरकुसार आदि अबान्‍्तर भेदों को बतलाई 
है तो भी यह उस्र अवास्तर भेद में दक्षिण दिशा के इन्द्र की जानी - 
 चाहिए्‌। .अर्थात्‌ असुरकुमारों फे दक्षिण दिशा के इन्द्र की स्थिलि 

१३ । | 
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शक सागरोपम को होती है। इसी प्रकार शेष नो भेदों के दक्षिण 
दिशा के इन्द्रों की तीन पल्‍य आदि स्थिति जान लेना चाहिये। किन्तु 
इसी स्थिति को साधिक कर देने पर वह उत्तर दिशा के इन्द्रों की हो 
जातो है इतना यहाँ विशेष जानना चाहिये। इन असुरकुमार आदि के 
शेष सामानिक आदि भेदों की स्थिति लोकानुयोग के अन्थों से जान 
लेना चाहिये। सूत्र में ऐसे भेद की विवक्षा न करके स्थित्रि कही गई 
है । फिर भी वह किसके प्राप्त होती है यह व्याख्यान विशेष से ही 
जाना जाता है| २८ 
वैमानिकों की उत्कृष्ट स्थिति--- 

सौधमेंशानयोः सागरोपमे अधिके | २९ | 

सानत्कुमारमाहेन्द्रयो: सप्त | ३० । 

त्रिसप्रनवेकादशत्रयोदशपश्चवदशभिरधिकानि तु । ३१ । 

आरणाच्युतादृष्वमेकैकेन नवसु ग्रेवेयफेष विजयादिषु सर्वा- 


असिद्धो च । ३२ । 
ग्रीधम ओर ऐशान में कुछ अधिक दो सागरोपम रिथिति है । 

सानस्कुमार माहेन्द्र में कुछ अधिक सात सागरोपम स्थिति है। 

ब्रह्म-त्रह्मोत्तर युगल से लेकर प्रत्येक युगल में क्रम से साधिक तीन 
से अधिक सात सागरोपम, साधिक सात से अधिक सात सागरोपम 
साधिक नों से अधिक सात सागरोपम, साधिक ग्यारह से अधिक 
सात सागरापम, तेरह से अधिक सात सागरोपम और पन्द्रह से 
अधिक सात सागरोापम प्रमाण स्थिति है । 

आरण-अच्युत के ऊपर नो ग्रवेयक में से प्रत्येक में, नौ अनुद्श 
में, चार विजयादिक में एक एक सांगरोपम अधिक स्थिति है और 
सर्वांथसिद्धि में पूरी तंतीस खागरोपम प्रमाण स्थिति है। - । 

वैमानिकों को आगे ३३े और ३४ वें सूत्र में जघन्य स्थिति शस- 
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लाईं जायगी इससे ज्ञात द्योता है. कि यह उत्कृष्ट स्थिति है। पहले 
स्व में सामान्यतः उत्कृष्ट स्थिति दो सागरोपम की द्वाती है । किन्तु 
घातायुष्क सम्यग्टष्टि जीव यदि इन कल्पों में पंदा होता हे तो उसकी 
स्थिति दो सागर से कुछ अधिक होती है, इसी से इन दोनों कल्पों की 
उत्कृष्ट स्थिति दो सागरोपम से कुछ अधिक कही है । । 
शंका--घातायुष्क सम्यम्टृष्टि का क्या मतलब हे ! 
समाधान--जिसके देवायु का अधिक स्थिति बन्ध ओर पश्चात्‌ 
संक्लेशरूप परिणामों से उसका स्थितिघात ये दोनों क्रियायें सम्य- 
गशन के सद्भाव में होती हैं वह घातायुष्क सम्यम्टष्टि कहलाता है । 
मतलब यह है कि जिस सम्यग्दृष्टि ने विशुद्ध परिणामों के निमित्त से 
देवायु का अधिक स्थिति बन्ध किया किन्तु पश्चात्‌ परिणामों में 
संक्लेश बढ़ जाने से उस बाँधी हुई रिथिति का घात भी किया वह 
घातायुष्क सम्यग्दृष्टि कहलाता है | 
: ऐसा जीव यदि प्रथम कल्प युगल में उत्पन्न होता है तो बहाँ 
उसको अन्‍्तमुंहर्त कम ढाई सागरोपम तक ढत्कृष्ट स्थिति पाई जाती 
डहै। आगे छठे कल्प युगल तक अपनी-अपनी स्थिति की यही 
व्यवस्था जानना चाहिये। क्योंकि घातायुष्क सम्यम्दृष्टि जीब वहीं 
तक उत्पन्न होता है । इस प्रकार दूसरे कल्प युगल में सात सागरो- 
बम से कुछ अधिक, तीसरे कल्प युगल में दस सागरोपम से कुछ 
ऋधिक, चोथे कल्प युगल में चोदह सागरोपम से कुछ अधिक 
भोँचवें कल्प युगल में सोलह सागरोपम से कुछ अधिक और छठे 
कल्पयुगल में अठारह सागरोपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त 
होती है । पष्ठ कल्पयुगल से आगे अर्थांत्‌ तेरहवें आदि कल्प में 
आातायुष्क सम्यग्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होता इसलिये वहाँ कुछ अधिक 
स्थिति न कहकर पूरे सागरोपमों द्वारा स्थिति कही गई है । ३९ ये 
लख्बर के सूत्र में आये हुए तु” पद से यहु विशेषता व्यक्त दोती-है.। 


१६४ ं तक्त्वाथसूत्र [ ७. ३३-३४- 


इस प्रकार सातवें कल्पयुगल में बीस सागरोपम और आठवें कल्प- 
युगल में बाईस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति होती है। इसके 
आगे नो ग्रवेयकों में से प्रस्येक में ए+-एक सागरोपम स्थिति बढ़कर 
अन्तिम ग्रेवेयक में इकतीस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति प्रात होती है । 
तथा नो अनुदिशों में बत्तीस सागरोपम ओर चार अनुत्तरों में तेतीस 
सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति होती है। सर्वाथसिद्धि में पूरी तेतीस साग- 
रोपम उत्कृष्ट स्थिति है । २६-३२ । 
वैमानिकों की जघन्य स्थिति-- 

अपरा पल्योपममधिकम्‌ । ३३ । 

परत: परतः पृवा पूर्वाउनन्तरा | ३४ | 

प्रथम कल्रश्ुग में जघन+ व रब के एक पल्‍योपम की है । 

तथा पूत्र पृव को उत्कृष्ट स्थिति अनन्तर-अनन्तर की जघन्य 
स्थिति है । 

प्रस्तुत दो सूत्रों में दो बातें बतलाई गई हैं। प्रथम यह कि 
प्रथम कल्पयुगल में जघन्य स्थिति साधिक एक पलल्‍योपम है ओर 
दूसरों यह कि पहले पहले की उत्कृष्ट स्थिति उसके आगे आगे 
की जघन्य स्थिति है । इसका यह अभिप्राय हे कि प्रथम कल्प- 
युगल की उत्कृष्ट स्थिति दूसरे कल्पयुगल में जघन्य स्थित्ति 
हे । तथा दूसरे कल्पयुगल की उत्कृष्ट स्थिति तीसरे कल्पयुगल में 
जघन्य स्थिति है । इसी प्रकार चार अनुत्तर विमानों तक समभना 
चाहिये। अर्थात्‌ नों अनुदिश विमानों को उत्कृष्ट स्थिति विजयादिक 
चार अनुत्तर विमानों को जघन्य स्थिति है । सर्वाथसिद्धि में जधन्य 
आर उत्कृष्ट स्थिति का भेद ही नहीं है, इसलिये डसको जघन्य और 
उत्कृष्ट स्थिति नहीं बतलाई । 

शक्का-सूत्र से यह कैसे जाना कि सर्वाथसिद्धि में जघन्य और 


'हत्कृष्ट स्थिति नहीं होती ! 


४, ३४-३६. ] नारकों की जघन्य स्थिति १९५: 


समाधान--३२वें सूत्र में 'सर्वाथसिद्धि! यह पाठ अलग रखा. 
है, इससे ज्ञात होता है कि सर्वाधसिद्धि में जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति 
नहीं होती ! ' 

शक्ला--क्या पूव पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति ही आगे आगे की जघन्य 
स्थिति होती है या उसमें कुछ विशेषता है ? 

समाधान--पूव पूव की उत्कृष्ट स्थिति में एक समय मिलाने पर 
आगे आगे की जघन्य स्थिति होती है | उदाहरणाथ--तेरहवें और 
चोदहवें कल्प को उरकृष्ट स्थिति बीस सागरोपम है। इसमें एक 
समय मिला देने पर वह पन्द्रहवें और सोलहबें कल्प की जघन्य 
स्थिति होतो है । 

शद्भा--यह विशेषता सूत्र में क्‍यों नहीं कही ? 

समाधान--अरति सक्ष्म हे ने से इसे सू७ में नहों कहा । 

नाग्कों की जघन्य स्थिति-- 

नारकाणां च द्वितीयादिषु | ३४ । 

दशवर्णसहस्राणि प्रथमायाम्‌ । ३६ । 

दूसरों आदि भूमियों में नारकों की पूब पूब को उत्कृष्ट स्थिति ही 
अनन्तर की जघन्य स्थिति है । 

पहली भूमि में दूस हजार वध जघन्य स्थिति है । 

पहले चौतीसर्व सत्र में देवों को जघन्य स्थिति का जो क्रम 
बतला आंये हैं बही क्रम यहाँ द्वितोयादि भूमियों में नारकों की जघन्य 
स्थिति का हे। अर्थात्‌ पहली भूमि को एक सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति 
दूसरों भूमि में जघन्य स्थिति हे और दूसरी भूमि को तोन सागरा।पम 
उत्कृष्ट स्थिति तीसरी भूमि में जघन्य स्थिति है। इसी प्रकार सातबों 
भूमि तक जघन्य स्थिति जान लेना चाहिये। किन्तु इससे पहली भूमि 
| में नारकों को जघन्य स्थिति ज्ञात नहीं होतो, अतः उसका ज्ञान .. 


श्ध्द तक्त्वाथसूत्र [ ४. ३७-४१. 


कराने के लिये अलग से सूत्र रचा है । पहली भूमि में नारकों की 
जघन्य स्थिति दस हजार बष प्रमाण है । ३४-३६ | 
भवनवाप्तियों की जधघन्य स्थिति--- 


भवनेष च | ३७। 
उसी प्रकार भवनवासियों की जघन्य स्थिति दस हजार वष 
प्रमाण है । 


भवनवासियों के प्रत्येक अवान्तर भेद की उत्कृष्ट स्थिति अद्वाइसवें 
सूत्र में बतला आये हैं किन्तु उनकी जघन्य स्थिति बतलाना शेष था 
जो इस सूत्र द्वारा बतलाई गई हे | यह दस हजार बष प्रमाण जघन्य 
स्थिति भवनवासियों के सब अवान्तर भेदों को है यह इस सूत्र का 
तात्पय है ॥ ३७॥ 
ब्यन्तरों की स्थिति-- 
व्यन्तराणां च। ३८ । 
परा पल्पोपमात्रिकम्‌ | ३८ । 
तथा व्यन्तरों की जघन्य स्थिति दस हजार वष हे । 
' और उत्कृष्ट रिथति साविक पल्योपम प्रमाण है | ५ 
सत्र प्रकार के व्यन्तरों की जघन्य स्थिति दस हजार वष प्रमारप 
ओर उत्कृष्ठ स्थिति साधिक पल्यापम प्रमाण है यह प्रस्तुत सूत्रों को 
तात्पय है । ३८-३६ | 
ज्योतिष्कों की स्थिति--- 
ज्योतिष्काणंं च। ४० । 
तदष्टभागोउपरा । ४१ 
इसी प्रकार ज्योतिष्कों की उत्कृष्ट स्थिति साधिक पल्योपम 
प्रमाण है । ह 


४. ४२. ] लोकान्तिकों की स्थिति श्ध्फः 


ओर जघन्य स्थिति उनको उत्कृष्ट स्थिति का आठवाँ भाग 
प्रमाण है । 

ज्योतिष्कों के पाँच भेद हैं चन्द्र, सूय, मरह, नक्षत्र ओर प्रकीणक- 
तारका। इनमें से चन्द्र को स्थिति एक लाख वष अधिक एक 
पलयोपम प्रमाण है । सूय को स्थिति एक हजार वष अधिक एक 
पल्‍यापम प्रमाण है। ग्रहों में शुक्र की सो वध अधिक एक 
पल्योपम प्रमाण है । गुरु की पल्‍्योपम प्रमाण है । बुध, मज्ञलल और 
शनि आदि शेष ग्रहों की आधा पल्योपम प्रमाण है | तारकों और 
नक्षत्रों की उत्कृष्ट रिथति पल्योपम का चौथा भाग प्रमाण है ओर 
सबकी जधन्य' स्थिति पल्‍्योपम का आठवाँ भाग प्रमाण है ।।४०-४१॥ 

लौकान्तिकों की स्थिति-- 


लोकान्तिकानामष्टो सागरोपमाणि सर्वेपाम्‌ | ४२ । 

सब लोकान्तिकों की स्थिति आठ सागरोपम प्रमाण है । 

अब तक देवों के सब भेद प्रभेदों की स्थिति का निर्देश तो 
किया किन्तु लोकान्तिक देवों की स्थिति नहीं बतलाई, इसलिये 
प्रकृत सूत्र द्वारा उसोका निर्देश किया गया है। सव लौकान्तिक 
देवों की स्थिति आठ सागरोपम प्रमाण होती है यह इस सूत्र का 
भाव है | इनमें स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट भेद नहीं पाया जात 
ऐसा यहाँ जानना चाहिये। ४२ | 


पांचवां अध्याय 


“सात तस्तरों में से जीब तत्त्त्र का निरूपण दूसरे अ्रध्याय से लेकर 
चौथे अध्याय तक किया। अब इस अध्याय में अजीब तक्त्व का 
निरूपणा करते हैं । 

अजीवास्तिकायके मेद--- 


अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्दला: | १ | 

-घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुदूगलास्ति- 
काय ये चार अजीबकाय हैं । 

अजीव शब्द जीव शब्द का निषेधपरक है, जो जोब नहीं वह 
अजीव इसका यह अभिप्राय है कि पहले--उपयोग का ज्ञोब करा लक्षण 
कहा हे वह जिसमें नहीं पाया जाता वह अज्ञीव है। इस प्रकार 
जीब के लक्षण का ऊछथन करने से अज्ञीब का लक्षण अपने आप 
फलित हो जाता हे, इसलिये सूत्रकार न अजीब का लक्षण न कहकर 
सब प्रथम उसके भेद गिनाए हैं । 

सूत्रकार ने अजीव शब्द के साथ काय शब्द भी जोड़ा है। इस 

से प्रदेशों का बहुत्व जाना जाता है । इसका यह मतलब है कि 

सूत्रकार ने यहाँ उन अजीव पदार्थों को गिनाया है जो शरर के समान 
बहुप्रदेशी होते हैं । अजीवों में ऐसे मूल पदाथ चार हं--धर्मास्ति- 
काय, अधमास्तिकाय, आकाशास्तिकाय आर पुद्गलास्तिकाय । अस्ति 
काय का मतलब है बहुप्रदेशी भावात्मक पदाथ | धर्मांदिक ये चारों 
द्रव्य एक प्रदेशरूप न होकर प्रदेशों के प्रचय रूप हैं इसलिये तो 
कायवाले हैं और भावरूप हैं इसलिये अ्रस्ति पदवाच्य हैं। इसीसे 
ये अस्तिकाय कहलाते हैं। यद्यपि पुदूगल द्रव्य मूलतः एक प्रदेशरूप है 


४.२.) ईथर का परिचय १६६ 


प्रदेशों के प्रचयरूप नहीं फिर भो उसके प्रत्येक अरु में प्रचयरूप होने 
की शक्ति है, इसलिये उसको परिगणना भो अस्तिकायों में की 
जाती है । 
काल अजीव तत्त्व होकर भी कायवाला नहीं है इसलिये यहाँ 
उसकी पर्गिणुना नहीों की गई है। ह 
इन चार अस्तिकायों में से दशनान्तरों में आकाश का तास्पष्ट - 
उल्लेख मिलता है। सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक आदि सभी 
आस्तिक देशंनों में आक्राश तत्त्व को स्वीकार किया है। पुदुगल 
तत्त्व को भी इन दशनों ने स्वीकार किया है सही पर वे इसका प्रकृति 
परमाणु आदि रूप से नामोल्लेख करते हैं । किन्तु धर्मास्तिकाय और 
धर्मासश्तिकाय को अन्य किसी भी दशनानन्‍्तर में स्वीकार नहीं किया 
गया द्व पर इससे इनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि लोकालाक का विभाग और गति स्थिति की साधारण कार- 
ण॒ता इससे इनका अस्तित्व जाना जाता है | : 
आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसन्धान से भो छक्त कथन को पुष्टि 
होती है । गति, स्थिति और अवगाहन के साधारण कारण रूपसे 
भिन्न भिन्न तक्त्वों को स्वोकार करने की ओर उनका भी ध्यान गया 
है । इसके परिणाम स्वरूप वे तेजोबाही ईथर ( ०प्शब्रणांलि0प्र४-८)- * 
८ ) क्षेत्र (00 ) ओर आकाश ( 502०८ ) इन तीन तत्वों को * 
स्व॒तन्त्र रूपसे स्वीकार करने लगे हैं जिन्हें कमश: घम, अधम और 
श्राकाश स्थानीय माना जा सकता है । इन तीन तसत्तों के विषय 
में अनुसन्धान होकर जो निष्पन्न हुआ हे उसका विवरण आगे 
दिया जाता है । ॥ ) 
ईथर का परिचय-- रे 
. तेजोवादी ईथर सम्पूण जगत्‌ में व्यात्र है ओर यह बिद्यंत्‌ 
चुम्बकीय तरंगों फी गति का माध्यम है ! प्रकाश के तरंग सिद्धान्त के. 
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अनुसन्धान के समय वैज्ञानिकों का ध्यान इस प्रकार के तेजोबाही 

आप ला, ओर गया था ओर उन्होंने उस समय 

वैज्ञानिकों ईथर : पौद्गलिक गुणों की कल्पना की थी । ईथर 
में पोद्गलिक गुण आकार स्थापकत्व ( 7870॥79 ) 
आदि होते हैं इस सिद्धान्त के अनुसार यह निष्कष 
निकलता है कि प्रक्राश तरंगों को विभिन्न दिशाओं में होनेबाली 
गति पर ईथर आर प्रथिवों को सापेक्ष गति (:०४४२९० 
00 ) के कारण प्रभाव पड़ना चाहिये। किन्तु माईकेल- 
सन मार्ले के प्रयाग से यह स्पष्ट हे कि प्रकाश तरज्लों को गति पर 
इस प्रकार का कोई प्रभाव लक्षित नहीं होता। इससे स्पष्ट हे कि 
ईथर पोद्ूगलिक नहीं है । 

प्रोफेसर एडिंग्टन ने 'नेचर ऑफ फिजिकल बल्ड!' पुस्तक में 
लिखा हे कि आजकल यह सबंसम्मत है कि ईथर किसी भो प्रकार 
की प्रकृति (77४८४ ) नहीं है । तथा प्रकृति से भिन्न होने के कारण 
उसके गुण भी बिल्कुज्ञ विशिष्ट होने चाहिये। मात्रा (77855 ) ओर 
आकारस्थापकत्व (४£_00 ) जैसे गुण भी उसमें नहीं होने 
चाहिये ।! प्रोफेसर मक्सवॉनने 'रस्टलेस यूनीबस? पुस्तक में प्रष्ठ 
११४ पर लिखा है कि 'माइकेल्सन मॉलल-प्रयाग ओर सापेक्षवाद के 
सिद्धान्त से यह स्पष्ट है कि ईथर साधारण पाथिव वस्तुओं से भिन्न 


होना चाहिये ।? 


का मत 


झ्ेत्र ( $000 ) का परिचय -- 
न्यूटन ने विश्व को स्थिरता का कारण गुरुत्वाकषण ( 8प्४एप8- 
धं०० ) बताया था। इनके विषय में दो बातें थीं। प्रथम तो यह 
कि न्‍्यूटन ने इसे सक्रिय शक्ति ( ४०४४८ 00०८ ) माना था। किन्तु 
सापेक्षयाद सिद्धान्त के आविष्कर्ता अलवट आइन्स्टाइन ने यह 
सिद्ध कर दिया है कि गुरुत्वाकषंण सक्रिय शक्ति नहीं है। दूसरों 


४. १.] आकाश का परिचय २०१: 


बात यह कि गुरुत्वाकषण का कायसाधक ( ४8००८) पौद्गलिक है. 
. अथवा अपोदगलिक इस विषय में उसने कुछ नहीं कहा था। 

वैज्ञानिक लोग शअभो तक सूय्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्रों आदि की 
स्थिरता का कारण और वस्तुओं के प्रथिबी को ओर गिरने का कारण 
गुरुत्वाकषंण मानते रहे हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों से यह भी आभास 
मिला है कि गुरुत्वाकषण प्रकाश और अन्य विद्युत चुम्बकीय घट- 
नाओं ( ०८८४० ४70276८0८ ए9760077८०9 ) से सम्बद्ध हे । 
किन्तु अब गुरुत्वाकप्रण ओर बविद्य॒ुत्‌ चुम्बकीय शक्ति के काय के 
माध्यम ( 7€वाए ) स्वरूप क्षेत्र (000 ) की ओर भा वैज्ञानिकों 
का ध्यान गया है। हेनशॉबार्ड ने एक स्थान पर लिखा है कि हम 
यह नहीं समझ सकते कि बिना माध्यम के शक्ति द्वारा दूरबर्ती स्थान 
पर काय कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार यद्यपि बैज्नानि्कों का 
ध्यान इस ओर गया है सही किन्तु इसके गुणों के विषय में उनका 
कोई निश्चित मत नहीं है । इतना अवश्य है कि जहाँ उन्होंने इसमें 
पोद्गलिक गुण मानने का प्रयत्न किया है वहाँ उनके मार्ग में अनेक 
कठिनाइयाँ आई हैं। सम्भव है कि भविष्य में वे इसको अपोद्गलि- 
कता को स्वीकार कर लें ओर इस त्तरह गति का माध्यम ईथर की 
तरह स्थिति का माध्यम भी स्वीकार कर लिया जाय | 

अकाश का परिचय--- 

जैन धम में बतलाये गये आक्राश ओर बेज्ञानिकों के स्पेस' 
( 5०४०८ ) के सिद्धान्त में बहुत कुछ साम्य है। इसके विषय में 
सापेक्षबाद के आचाय प्रोफेसर एडिंग्टन ने “द नेचर ऑफ द फिजजी- 
कल बलल्‍ड? पुस्तक में प्रश्न ८० पर लिखा है कि 'सापेज्ञबाद के सिद्धान्त 
के पूर्व बेज्ञानिक लोग आकाश को सीमित मानते थे, अनन्त आकाश 
की किसी ले कल्पना भी न को थी ) ' “किन्तु सापेज्बाद कहता है कि 
यदि आकाश सीमित है तो उसकी सीमा के बाहर क्‍या है, इसलिये- 
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आकाश अनन्त है या ससीम है इस प्रश्न का वह इन शब्दों में उत्तर 
देता है कि आकाश समीम है किन्तु उसका अन्त नहीं है। अंग्रेजी में 
इसो वात को 'फाइनाइट बट अनबाउन्डेड”र ( #7॥ पा परफैठपा- 
36८० ) शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है 

आइन्टाइन के मतानुसार आकाश ( 5००८८ ) की समोमता उसमें 
रहनेवाली प्रकृति ( 778भभ£: ) के निमित्त से है । प्रकृति ( पुदूगल ) 
के अभाव में आकाश अनन्त है ! ? | 


उक्त अस्तिकायों में द्रव्यपने की स्वीकारता--- 
द्रव्याणि | २। 


धर्मास्तिकाय आदि वक्त चारों द्रव्य हैं ! 

ज्ो अपनो अपनी पयोयों में दवण अथाोत्‌ अन्बय का प्राप्त हाता 
है वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य की द्रृव्यता यही है कि वह अपनी 
त्रिकाल में हानेवाली पर्यायों में व्याप कर रहे । इन धर्मास्तिकाय 
आदि में द्रव्य का यह लक्षण पाया जाता है. इसलिये इन्हें प्रस्तुत सूत्र 
में द्रव्य रूप से स्वीकार किया गया है । 

पदाथ न तो केवल पर्याय रूप ही हे ओर न केवल अनादिनिवन 
या नित्य दी है किन्तु वह परिवत्तनशील होकर भी अनादिनिधन है ! 
पूब सूत्र में जो चार धर्मास्तकाय आदि गिना आये हैं।वे इस प्रकार 
के हैं यही इस सूत्र का आशय है ! 

वैशेषिक आदि ने द्व॒व्यत्व को प्रथक्‌ से सामान्य नामका पदाथ 
माना हे ओर उसके समवाय सम्बन्ध से प्रथिवा. आदि को द्रव्य 
स्त्रीकार किया है किन्तु द्रव्यत्व और प्रथिवो आदि द्वत्यों की प्रथक 
प्रथक्‌ सिद्धि न होने से उनका ऐसा कथन करना युक्त प्रतीत नहीं 
हाता | सांख्य पुरुष को तो कूटरथ नित्य. मानता है और प्रकृति को 
परिणामो नित्य । श्रत्र यदि पुरुष को कूटस्थ नित्य माना जाय तो 


२. ३. ] जीबों में द्रव्यपने की रवीकारता २०३ 


डसका प्रकृति के साथ संयोग नहीं बन सकता। तथा प्रक्कति में 
परिणशामो नित्यता तभी बन सकती है जब वह उसका स्वभाव मान 
लिया जाय। किन्तु परिणामी नित्यता यदि प्रकृति का स्वभाव 
स्त्रीकार किया जाता हे तो मूल प्रकृति को विकार रहित कहना 
युक्त नहीं ठहरता । बौद्ध परम्परा में केवल सनन्‍्तान स्वीकार की गई 
है जा बिना सन्तानी के बन नहीं. सकती। इससे स्पष्ट हे कि ये 
सब मान्यताएँ केवल एक एक दृष्टिकोश को प्रधानता से ही स्वीकार 
को गई हैं. जिससे मूल वस्तु के पूरे स्वरूप पर प्रकाश नहीं पढ़ता, 
इसलिये ऊपर जेन मान्यता के अनुसार जा पदाथे को परिवतंन- 
शील होकर अनादिनिधन वतलाया है वहो बतलाना युक्त प्रत्तीत. 
होता है । २ ! 
जीबों में द्रव्यपने को स्वीकारता-- 


जीवाश्च | ३ | 

आब भ द्रव्य हैं। 

द्रव्य का जो स्वरूप पिछले सूत्र में बतला श्ञये हैं बह जीचों में 
भी पाया जाता है, यहो बतलाने के लिये प्रस्तुत सूत्र को रचना हुई 
है । इससे मालूम पड़ता है कि अन्य द्वव्यों से जीव द्रव्य स्वतन्त्र है । 

शंका--वैशेषिक दशंन में प्रथिवी आदि नौ द्रव्य स्वीकार किये हैं, 
उन्हें जैन दर्शन में द्रव्य रूप से प्रथक्‌ क्‍यों नहीं बतलाया है ! 

समाधान--जैशेषक दर्शन में जो नौ द्रव्य माने हैं उनमें से 
प्रथिबी, जल, अभि ओर वायु ये स्वतन्त्र द्रव्य न होकर इनका अन्त- 
भाँत पुद्गल द्रव्य में हो जाता है, क्योंकि ये प्रथिवी आदि एक पुझल 
द्रव्य के विविध प्रकार के परिणमन हैं। इसी प्रकार मन का भी 
पुद्गल द्रव्य या जीब द्रव्य में अन्तर्भाव हो जाता है। मन दो प्रकार 
का है-द्रब्यमन ओर भांवमन | उनमें से द्रत्यमन का पुदूगल्त द्रव्य मे 
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. और भावमन का जीव द्रठ्य में अन्तभाव होता है। तथा दिशा 
आकाश से प्रथक्‌ नहीं हे, क्योंकि सूय के डदयादिक की अपेक्षा 
से आकाश में पू्व-पश्चिम आदि दिशाओं का विभांग किया; जाता 
है। इसलिये वेशषिक दर्शन में स्वीकार किये गये सब द्रव्यों को 
जैन दशन में प्रथक्‌ रूप से स्वीकार नहीं किया है । 

शंका--जिसमें रूप, रस, गन्ध और स्पश ये चारों पाये जाते हैं 
वह प्रथिवी है | जिसमें रूप, रस ओर स्पश ये तीन पाये जाते हैं बह 
जल है । जिसमें रूप और स्पश पाया जाता है बह अग्नि है और 
जिसमें केवल रूप पाया जाता है वह वायु है । इस प्रकार ये स्वतन्त्र 
रूप से चार द्रव्य सिद्ध होते हैं । इन चारों को एक पुद्गल द्रव्य स्वरूप 
मानना उचित नहीं हे ? 

समाधान--ये प्रथिबी आदि जिन परमाणुओं से बने हैं उनकी 
जाति एक है यह वरतंमान विज्ञान से भो सिद्ध हे, इसलिये इन चारों 
को स्वतन्त्र -स्वतन्त्र द्रव्य मानना उचित नहों है । उदाहरणाथ--वायु 
की व अन्य वातिओं ( 898८ ) का द्रव्य रूप में परिणत किया जा 
सकता है । तरल अवस्था में वायु का रंग हलका नीला होता है । 
अधिकांश वातियों के तरल रूप में वण के साथ बउनमें रस और 
गन्घ भी पाया जाता है। इसी प्रकार ताप के विषय में वैज्ञानिक 
प्रयोगों से यह सिंद्ध हुआ है कि जब किसी वस्तु में व्यूहाणु-उद्देलन 

( 770०८णं॥४१/:४007 ) अधिक हो जाता है तब उसका ताप कह 
जाता है ओर इमें गर्मी का अनुभव होने लगता है । यह एक प्रकार 
की ऊजो है ओर वैज्ञानिक लोग ऊर्जा तथा प्रकृति ( पुदूगल ) को एक 
मानते हैं । इससे सिद्ध हे कि बायु ओर अप्नि स्व॒तन्त्र-स्वतन्त्र द्रव्य 
न हाकर पुदूगल की ही अवस्था विशंष हैं। इसी प्रकार जल भी 
स्व॒तन्त्र द्रव्य नहीं है ऐसा समकना चाहिये। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
प्रकृति ( 77८: ) की ठोस, तरल ओर वातिरूप माना जाता है। 


| ४, ४-७. ] मूल धर्मों का साधम्य और वैधम्य २७४ 
| इस दृष्टि से प्रथिवी, जल ओर घायु स्वयं ही पुद्गल में अन्शभूत हो 
जाते हैं। अ्रप्नि का अन्तर्भाव तो पहले कर ही आये हैं। इस प्रकार 
- अल्येक दृष्टि से विचार करने पर ये प्रथिवों आदि चारों एक पुद्गल 
द्रव्य रूप हैं यह सिद्ध होता है इन्हें सवथा स्वतन्त्र मानना 
उचित नहीं । 
दूसरे और तीसरे सूत्र द्वारा धर्मास्तिकाय आदे पाँचों द्रव्य हैं 
यह बतलाया गया है। अर्थात द्रव्यत्त॒ की अपेक्षा इन सबमें समानता 
पाई जाती है यह उक्त कथन का तात्पय है। ३ । 


मूल द्रब्यों का साधम्बे औ्रोर वैधम्यं-- 


नित्यावस्थितान्यरुपाणि | ४ | 
रूपिणः पुद्ला: | ५ । 
आ आकाशादेकद्र॒व्याणि । ६। 
निष्कियाणि च । ७। 


उक्त द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं ओर अरूपी हैं । 
... पुदुगल रूपी अ्थांत्‌ मूत हैं । 
. . उक्त पाँच में से आकाश तक के द्रव्य एक एक हैं । 
«»« शओर निष्क्रिय हैं। 
# इन चार सूत्रों द्वारा वक्त पाँच द्वव्यों का साधम्य और वैधम्य 
दिखलाया गया है। साथम्य से किसी धर्म की अपेक्षा समानता 
कर बैधम्य से किसी धम की अपेक्षा असमानता ली जाती है। 
नित्यत्थ और अवस्थितत्व ये दो धम ऐसे हैं. जो वक्त पाँचों द्रव्यों में 
समान हैं । धर्मास्तिकाय आदि पाँचों द्रव्य नित्य हैं अयोत वे कंभी 
भों अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते ओर अवस्थित हैं अथात के 
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अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करते, यह उक्त कथन का तात्पय 
है। किन्तु इनमें धर्मास्तिकाय आदि चार द्रव्य ही अरूपी हैं पुदगल 
द्रव्य नहीं । वह तो रूपी है। इसलिये इसकी अपेक्षा धर्मास्तिकाय 
आदि चार द्रव्यों में ही साधम्यं पाया जाता है, पुदूगल द्रव्य का बहू 
वैधम्य है । इसी प्रकार पुदूगलों में रहनवाला रूपित्व इन घर्मास्ति- 
काय आदि द्रव्यों का वैधम्य है। 

शंका--नित्यत्व ओंर अवस्थितत्व में कया श्रन्तर है ? 

समाधान--अपने अपने विशेष और सामान्य स्वरूप से कदाचित्‌ 
भी च्युत होना नित्यत्व है और द्रव्यों की जितनो संख्या है उसे उल्लं- 
घन नहीं करना अर्थात्‌ नये द्वव्य की उत्पत्ति न होकर द्रव्य जितने हैं 
उतने कायम रहना अवस्थितत्व है। जैस धम द्रव्य अपने गतिद्वेतुत्वा- 
त्मक सामान्य धर्म को कभी नहीं छोड़ता, इसलिए बह नित्य है। 
इसी प्रकार सभी द्वव्यों में नित्यत्व घटित कर लेना चाहिये। तथा 
सब द्रव्य छह हैं इस प्रकार छह रूप संख्या का काई भी द्रव्य 
त्याग नहीं करता इसलिए वे अवस्थित हैं। इसका आशय यह 
हे कि वे अपने अपने स्वरूप में स्थिर रहते हुए भो अन्य बस्तु के 
स्वरूप को नहीं ग्रात् होते। जैसे अपने स्वरूप में स्थित रहता हुआ 
भी धम द्रव्य कभो भो अधर्मांदि अन्य! द्वव्यों के स्त्ररूप को नहीं 
प्राप्त हाता। यहाँ द्रत्यों को नित्य कहने से उनका शाश्वतपना 
सूचित किया गया है ओर अवस्थित कहने से परस्पर का असां- 
कर्य सूचित किया गया हे। असिप्राय यह है कि धर्मादिक द्रव्य 
कायम रहते हुये भी उनमें अनेक प्रकार का परिणमन होता है, इस- 
लिये अत्रस्थित पद के देने से यह ज्ञात होवा हे कि धम, अ्धम, 
आकाश और काल ये न कभी मृत होते हैं और न उपयोग रूप, इसी 
प्रकार जीव कभी अचेतन नहीं होता और पुदूगल कभो चेतन तथा 
अमृत नहीं होता । वे सदा जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं । 
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शंका--धर्मा दिक चार द्रव्य अरूपी हैं इसका क्या आशय हैं? 

समाधान--यद्यपि अरूपी शब्द में रूप पद वर्णावाचों है तथापि 
इससे उसके अविनाभावोी रस, गन्ध और रपशें इन सबका ग्रहण हो 
जाता है, इसलिये यह अथ हुआ कि धर्मोस्तिकाय आदि द्रव्य रूप), 
रस, गन्ध और स्पर्श आदि धर्मों से रहित हैं ॥। ४ ॥। 

रूप शब्द का अथ मूर्ति है। इसलिये पुदूगल रूपी है. इसका अथ 
हुआ कि पुदूगल मृत हे। यहां मूर्ति से रूप, रस, गन्ध और 
स्पर्श सभी इन्द्रिय ग्राह्म गुणोंका गहरा होता है । ये सब गुण पुदूगल 
में पाये जाते हैं. इसलिये पुद्गल ही मूत है इसे छोड़कर शेष सब द्रव्य 
अमृत हैं । 

शंका--मूर्त और आकार ये शब्द कभों कभी एक अथ में भी आते 
हैं इसलिये क्‍या धममौदिक द्रव्य अमूत के समान आकार रहित भी: 
होते हैं ? 

समाधान--त्रास्तव में आकार शब्द संस्थानवाची ओर स्वरूप- 
याची है। कभी कभी इसका अर्थ बण भी ले लिया जाता है। 
जब आकार का अथ वर्ण लिया जाता है तब तो आकार और मूर्ति 
शब्द समानार्थक हो जाते हैं। परन्तु इसप्रकार का आकार धर्मादिक 
द्रव्यों में नहीं पाया जाता इसलिये वे निराकार परिगशित्त किये जाते 
हैं । किन्तु जब आकार का अर्थ स्वरूप किया जाता है. तब धर्मादिक: 
द्रव्य भी साकार ठहरते हैं, क्योंकि उनका भी अपना अपना स्वरूप 
है, इसलिये उन्हें सर्वथा आकार रहित नहीं कहा जा सकता है । 

शंका--यदि ये रूप रसादिक इन्द्रिय माह्म गुण हैं तो परमाणुका 
भी प्रदृण द्ोता चाहिये, क्‍यों कि इसमें भी ये गुण पाये जाते हैं ? 

समाधान--इन्द्रियां स्थूल घुदूगल को हो अ्रहण करती हैं। यत्त: 
परमाणु अतिसरम होता है इसलिये उसमें रूप रसादिक के रहते हुए 

श्छ ह 
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मी उनका इन्द्रियों द्वारा प्रहण नहीं होता । पर इससे रूप रसादिक को ' 
इन्द्रिय भ्राश्मता समाप्त नहीं हो जाती है॥ ५ ॥। 

धर्मास्तिकाय, अधर्मा स्तिकाय और अआकाशास्तिकाय ये तीन द्रव्य 
शक एक हैं । इसका यह अभिप्राय है कि यद्यपि क्षेत्र भेद और भाव 
जेद आदि को अपेक्षा ये असंख्यात और अनन्त हैं पर द्रृव्यको अपेक्षा 
'एक एक ही हैं, जीवों और पुदूगलों को तरह अनेक नहीं । 


इसी प्रकार ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय हैं | द्रव्य की वह प्रदेश चलना- 
'व्मक पयौय जो एक देश से दूसरे देश में प्राप्तिका हेतु हो क्रिया कह- 
लाती है । इस भ्रकार को क्रिया से उक्त तीन द्रव्य रहित हैं. इसलिये वे 
निष्क्रिय माने गये हैं | अर्थात्‌ इन तीन द्रव्यों का देशान्तर में गमना- 
'गसन नहीं होता । इस प्रकार एक द्रव्यत्व और निष्क्रियत्व ये दोनों 
'घमम धर्मास्तकाय आदि वक्त तीनों द्रव्यों का साधम्य है और जीवा- 
'स्तिकाय तथा पुदूगलास्तिकाय इन दोनों द्रव्यों का वेधर्म्य है। 

शंका--पर्यौय और क्रिया में क्‍या अन्तर है ? 


समाधान--उत्पाद, व्यय और भधौव्य ये पर्याय हैं और एक देशसे 
दूसरे देशको भ्राप्त होने में जो हलन चलन होता है वह क्रिया है। 

उत्पाद, व्यय और प्रौव्यरूप अवस्थाए' छहों द्रव्यों में होतो हैं 
किन्तु क्रिया संसारो जीव और पुदूगल इन दो में ही होती है इसलिये 
: इन दो द्रव्यों के सिवा शेष द्रव्योंको निष्किय कहा है। 

शंका--यदि धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य स्वयं निष्किय हैं तो वे अन्य 
(क्रियावान्‌ जीवादि द्रव्योंके गसनादि में कारण कैसे हो सकते हैं | 

समाधान--गमनादि में ये निमित्तमात्र हैं, इसलिये' निष्किय 
डोने पर भी इन्हें अन्य द्रव्यों के गमनादि में कारण मान लेने में कोई 
आपत्ति नहीं है । ६-७ | 
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असख्येयाः प्रदेशा धर्माधमेंकजीवानाम्‌ || ० ॥ 
आकाशस्यानन्ता! ॥ ९ ॥ 
संख्येयासंस्येयाश्ष पुदूगलानाम ॥ १० ॥ 
नाणोः ॥ ११ ॥ 
धर्म, अधर्म और एक जीवके असंख्यात प्रदेश द्ोते हैं । 
आकाश के अनन्त प्रदेश होते हैं । 
पुद्गल द्रव्यके संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेश द्वोते हैं । 
अरुके प्रदेश नहीं होते । 
पहले धर्म आदि पांचों द्रव्यों को कायवाला कह आये हैं. और 
कायवालेका अथ है बहुप्रदेशो । परन्तु वहां उनके प्रदेशों की संख्या 
नहीं बतलाई गई है जिसका बतलाया जाना आवश्यक था, इसलिये 
प्रस्तुत सूत्रों द्वारा उनके प्रदेशोंकी संख्या बतलाई गई है। 
आकाश के जितने स्थान को एक अविभागी पुदूगल परमाणु 
रोकता है वह प्रदेश है। इसमें अनन्त पुदूगल परमाणुआं को बद्ध 
ओर अबद्ध दशा में अवकाश देने को योग्यता है। इस हिसाब से 
गणना करने पर धर्मोस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओर एक जीव द्रब्यके 
असंख्यात प्रदेश होते हैं । इन द्रव्यों के ये प्रदेश परस्पर में सम्बद्ध हैं। 
इन्हें प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार आकाशास्तिकाय के 
अनन्त प्रदेश होते हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश ये आकाश के दो 
भेद हैं। जितने आकाश में धोदि सब द्रव्य बिलोके जाते हैं बह 
लोकाकाश है और शेष अलोकाकाश। लोकाकाश अ्रलोकाकाश के _ 
अत्यन्त मध्य में स्थित है ओर इसका आकार पूर्व पश्चिम दिशा में कि 
पर दोनों हाथ रखे हुए ओर पैर फैजा ऋर खड़े हुए पुरुष के ससान है। 
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. इनमें से लोककाश के असंख्यात भ्रदेश हैं। भ्रस्तुत सूत्र में लोकाकाश 
ओर अलोकाकाश यह भेद न करके सामान्य आकाश के प्रदेश बतलाये 
गये हैं जो कि अनन्त हैं। ८-९॥। | 

पुदूशल द्रव्य के प्रदेश इतर द्रव्यों के समान निश्चित नहीं हैं, क्‍यों 
कि मूल में पुद्गल द्रव्य परमाणुरूप है। किन्तु बन्ध के कारण कोई 
पुदूगल स्कन्ध संख्यात प्रदेशों का होता है, कोई स्कन्ध असंख्यात 
प्रदेशोंका होता है, कोई स्कन्ध अनन्त प्रदेशोंका और कोई स्कन्‍्ध अन- 
न्तानन्त प्रदेशोंका होता है। 

पुदूगल द्रव्य और इतर द्रव्यों में यही अन्तर है कि पुद्ूगल 
: स्कन्धोंके संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेश बन्ध के कारण होते हैं, , 
इस लिये डसके प्रदेश उन स्कन्धों से श्रलग अलग हो सकते हैं. किन्तु 
अन्य द्रव्यों के प्रदेशोंका बन्ध प्राकृतिक है इस लिये उनके प्रदेश अपने 
अपने स्कनन्‍्धोंसे अलग नहीं हो सकते। कालाणुओंका परस्पर में संयोग 
तो है किन्तु बन्ध नहीं, इस लिये जितने कालाणु हैं उतन काल द्रव्य 
कह्दे गये हैं । 

जैसा कि पहले बतलाया गया है कि पुदुगल द्रव्य मूल में अर॒ुरूप 
है उसका विभाग नहीं किया जा सकता, इसलिये अखुके प्रदेश नहीं 
होते यह कहा है। इसके सम्बन्ध में अन्यत्र लिखा है कि जिसका 
आदि, अन्त और मध्य नहीं पाया जाता, जिसे इन्द्रियों से नहीं ग्रहण 
किया जा सकता और जो अप्रदेशी है, अर्थात्‌ एक प्रदेश रूप होनेके 
कारण जिसके दो या दोसे अधिक प्रदेश नहीं पाये जाते वह परमाणु 
है।! सो इसका आशय यह है कि परमाणु से अल्प परिमाणवाली 
शोर कोई वस्तु नहीं पाई जातो इसलिये प्रदेशभेदकी कल्पना सम्भव 
न होने से उसे अप्रदेशी माना है । ह 

शंका--यदि परमाणु सबंधा अप्रदेशी है तो उसका एक साथ 
अनेक परमाणुओं के साथ संयोग कैसे होता है ? कि 
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. समाधान--जैसे दथरणुकका बिभागं होकर दो परमाणु निष्पन्न 
होते हैं बेसे परमाणुका विभाग नहीं हो सकता, इसलिये द्रव्यदृष्टि से 
उसे निरंश माना है। किन्तु पर्यायदष्टि से उसमें भी पूबे भाग, पश्चिम 
भाग आदिरूप अंश कल्पना की जासकती है अन्यथा एक साथ 
अनेक परमाणुओं के साथ उसका बन्ध नहीं हो सकता । 

शंका--यतः बन्ध भी हो जाय और अंश कल्पना भी न करना 
पड़े इस लिये परमाणुओंका बन्ध परस्पर में सर्वोत्मना होता है ऐसा 
मान लेना चाहिये ? ह 

समाधान--परमाणुओं का बन्ध परस्पर में सर्वात्मना दोोता हे 
ऐसा मानने पर वह केवल एक प्रदेशाबगाही प्राप्त होगा जो इष्ट नहीं 
है, इसलिये प्यौयार्थिक दृष्टि से परमाणु के अंश मान लेने में कोई 
आपत्ति नहीं है । 

शंका--तो फिर अनन्त परमाणु बद्ध और अबद्ध दशामें एक प्रदेश 
पर भी रहते हैं, यह कथन कैसे बनेगा ? 

समाधान--एक तो परमारु अति सूद्रम होने से बह अपने निवास 
क्षेत्र में अन्य परमाणु को आने से रोकता नहीं इसलिये एक प्रदेश पर 
अनन्त परमाणु समा जाते हैं । दूसरे एक परमारुओ का दूसरे परमासु 
या परमाणुओं से बन्ध कथंचित्‌ एकदेशेन होता है और कथंचित्‌ सर्वो- 
त्मना, इसलिये बद्ध दशा में अनन्त परमाणु एक प्रदेश पर भी रह जाते 
हैं और एकाधिक प्रदेशों पर भी । कोई बन्ध सूक्ष्म भाव को लिये हुए 
होता है ओर कोई बन्ध स्थूलभाव को लिये हुए होता है। इससे भी 
अबगाह में अन्तर पढ़ जाता है। तात्पय यह है कि अबद्ध दशा में एक 
प्रदेश पर एक साथ जितने परमाणु प्राप्त होते हैं. वे सब अवगाहन गुण _ 
की विशेषता के कारण वहाँ समा जाते हैं और बद्ध दशा में जिस जाति - 
का वन्‍्ध होता है उसके अनुसार अवगाह क्षेत्र लगता है। कोई यन्ध- 
ऐप्ा होता है जो अनन्त परमारुओं का होकर भी एकप्रदेशावभादी 
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हीता है और कोई बन्ध ऐसा होता है जो दी पंश्माशुंओों का हीकर भी 
दी प्रदेशावगांही होता है। इसलिये बन्ध सर्वथा सर्वात्मना हीता है यह 
भी नहीं सानना चाहिये और स्वथा एकदेशेन होता है यह मी नहीं 
मानना चाहिये । 

शंका--अदेश ओर परमारु में क्या अन्तर है ? 

समाधान--बसे तो कोई अन्तर नहीं है किन्तु केवल व्यवहार का 
अन्तर है। जो विभक्त है या बंधकर विछुड़ सकता है वहाँ परमाणु या 
अर व्यवहार होता है और जहाँ विभाग तो नहीं है और विभाग हो 
भी नहीं सकता किन्तु केवल बुद्धि से विभाग की कल्पना की जाती है 
वहाँ प्रदेश व्यवहार होता है। उदाहरणांथ--पुद्गल द्रव्य के परमाणु 
अलग-अलग हैं या अलग हो सकते हैं इसलिये पुद्गल द्रव्य में मुख्य- 
तया अर व्यवहार देखा जाता है. यहो बात काल द्रव्य की है। उसके 
अरु भी अलग अलग हैं इसलिये बहाँ भी अर व्यवहार होता है। 
किन्तु शेष द्रव्यों के प्रदेश न तो विभक्त हैं और न विभाग किया जा 
सकता है किन्तु केवल बुद्धि से विभाग की कल्पना को जातो डै इसलिये 
वहाँ प्रदेश व्यवहार होता है।। (०-११॥ 

द्रब्यों के अबगाह क्षेत्र का विचार--- 


लोकाकाशेज्वगाहः ॥ १२ ॥ 

धर्माधमयोः कृत्स्ने ॥ १३॥ 

एक्अदेशादिषु भाज्यः पुद्व लानामू ॥ १४ ॥ 
असंख्येयमागादिषु जीवानाम्‌।। १५ ॥ 
प्रदेशसंहारविसर्पाम्यां प्रदीपवत ॥ १६ ॥ 


आचधेयभूत द्र्व्यों का अवगाह् लोककाश में ही है | 
धर्म और अधम द्रव्य का अवगाह समग्र ल्लोकाकाश में है । 


४. १२-१६. ] द्र्व्यों के अचर्ाह चेश्र का. विचार । श्श्ह 


रे का अवगाह लोकाकांश के एक प्रदेश आदि में विकल्प से 
होता है । न 
जीवों का अवगाह लोकाकाश के असंख्यातवें भाग आदि में बिकल्प 
से होता है। क्‍ 
क्योंकि जीव के प्रदेशों का प्रदीप के समान संकोच और बिस्तारं 
होता है| 


लोक छह द्वव्यों का पिण्ड है। लोकाकाश का ऐसा एक भो प्रदेश 
नहीं जहाँ छह द्रव्य न हों। अब प्रश्न यह है कि इन छह द्रव्यों में से: 
हे कौन कौन द्रव्य आघेय हैं और कौन कौन द्रव्य आधार 
आधाराधैय विचार है ? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये अस्तुत सूत्रों को 
रचना हुई है। उनमें बतलाया है कि मात्र आकाश द्रव्य ही आधार हैं 
ओर शेष सब द्रव्य आधेय हैं। अर्थात्‌ धर्मादि पाँच द्रव्यों की स्थिति 
आकाश में है ओर आकाश स्वप्नतिष्ठ है। अब प्रश्न यह होता है कि 
जैसे धर्मादि द्रव्यों का आधार आकाश है बसे आकाश का अन्य 
आधार होना चाहिये ? तो इसका यही उत्तर है कि आकाश कां परि- 
माण सबसे बड़ा है इसलिथ उसका कोई दूसरा आधार नहीं है | 
तथापि धर्मादि द्रव्य आधेय हैं और आकाश आधार है यह सब कथन 
ओऔपचारिक है तत्त्बतः सभी द्रव्य स्वग्रतिष्ठ हैं श्र्थात्‌ सभी द्रव्य 
अपने अपने स्वरूप में स्थित हैं, कोई किसी का आधार या आधेय नहीं: 
है। तो भी धर्मादिक द्रव्य लोकाकाश के बाहर नहों पाये जाते, केवल 
इसी अपेक्षा से यहाँ आधाराघेय भाव की कल्पना की गई है । 
ये धर्मादिक द्रव्य समग्र आकाश में नहों रहते। थे उसके अभुकः 
भाग में ही पाये जाते हैं। इस प्रकार जितने भाग में 
वे पाये जाते हैं. उतना आकाश लोकाकाश कहलातों - 
है। तथा इस भाग के चारों ओर जो अनन्त आकाश विश्वमान हैः 


लोकालोक विभाग 
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उसमें ये धर्मादिक द्रव्य नहीं पाये जाते इसलिये वह आलोकाकाश 
' कहलाता है। 
उक्त धर्मादि द्रव्यों में से घ्म और अधमे द्रव्य का समग्र लोका- 
काश में अवगाह हैं अर्थात्‌ ये दोनों द्रव्य समग्र लोकाकाश को ऐसे 
व्याप्त कर स्थित हैं जैसे तिल में तेल। वास्तव में लोकालोक का विभाग 
इन दोनों द्रव्यों के कारण हो है । जितने आकाश में ये दोनों द्रज्य पाये 
जाते हैं वह लोकाकाश है और शेष आलोकाकाश । 
यदि पुदूगल व्यक्तियों के अबगाह क्षेत्र का या व्यक्तियों से 
मिलकर बने हुए विविध स्कन्धों के अवगाह क्षेत्र का विचार न करके 
सामान्य से पुदुगल द्रव्य मात्र के अवगाह क्षेत्र का 
विचार किया जाय तो वह समग्र लोक प्राप्त होता है, 
क्योंकि पुद्गल द्रव्य समग्र लोक में व्याप्त कर स्थित 
है। किन्तु यहाँ पर सामान्य से पुद्गल द्रव्य मात्र 
के अवगाह क्षेत्र का विचार न किया जाकर पुदूगल व्यक्तियों के अब- 
गाह क्षेत्र का या व्यक्तियों से मिलकर बने हुए विविध स्कन्धों के अब- 
गाह क्षेत्र का विचार किया गया है। इसमें भी पुद्गल व्यक्ति परमाणु 
रूप एक ही प्रकार के होते हैं इसलिये उनमें से प्रत्येक का अबगाह क्षेत्र 
लोकाकाश का एक प्रदेश ही प्राप्त होता है किन्तु हीनाधिक इन 
परमाणुओं के संयोग से बने हुए स्कन्‍्ध विविध प्रकार के होते हैं इस- 
लिये उनका अवगाह क्षेत्र भी विविध प्रकार का होता है। जो दो 
भचरमाणुओं के संयोग से स्कन्‍्ध वनता है. उसका अवगाह क्षेत्र एक या 
दो प्रदेश होते हैं, क्योंकि यदि उन परमाणुओं का बन्ध एक क्षेत्रा- 
बगाही होता है. तो अवगाह क्षेत्र एक प्रदेश होता है और यदि उनका 
चम्ध एक क्षेत्रावगाह्दी नहीं होता है तो अवगाह क्षेत्र दो प्रदेश होता 
है। इसी प्रकाश तीन, चार, पाँच, संख्यात, 'असंख्यात और श्रनन्त 
चघरमारणुओं के सम्बन्ध से बने हुए स्कन्‍ध का अवगाह क्षेत्र एक, दो, 


अम, अथमे, पुदूगल 
और जोव द्रव्य के 
शअ्रवगाह का बिचार 
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तीन, चार, पाँच, संख्यात और असंख्यात प्रदेश जान लेना चाहिये। 
यहाँ इतनो विशेषता है कि स्कन्ध में उत्तरोत्तर परमाणुओं को संख्या 
बढ़ती जाती है ओर अवगाह क्षेत्र हीन होता जाता है तभी तो 'अनन्ता- 
नन्‍त परमाणुओं का स्कन्ध लोक के असंख्यातवें भाग में समा जाता 
है। इस प्रकार पुद्गलों का अबगाह विकल्प से लोक के एक प्रदेश में 
है, दो प्रदेशों में है, संख्यात प्रदेशों में है और असंख्यात प्रदेशों में है 
यह सिद्ध होता है। 

जैन परम्परा में जीव का कोई एक संस्थान नहीं माना गया है, 
उसे अव्यक्त संस्थानवाला या अनिर्दिष्ट ्राकारवाला बतलाया गया 
है। इसका कारण यह है कि स्वभावतः: जीव असंख्यात प्रदेशवाला 
है। लोकाकाश के जिलने प्रदेश हैं. उत्तने एक जीव के प्रदेश हैं। परन्तु 
अनादि काल से बह स्व॒तन्त्र नहों है, कमंबन्धनसे बद्ध है, इसलिये 
बन्धन अवस्था में उसे छोटा बड़ा जितना शरीर मिलता है. उसके बरा- 
बर वह हो जाता है और मुक्त अवस्था में जिस अन्तिम शरोर से वह 
मुक्त होता है उससे कुछ न्यून रहता है। जैन न्याय ग्रन्थों में आत्मा 
की व्यापकता ओर अखुपरिसाणता दोनों का निषेध करके उसे जो मध्यम 
परिमाणवाला बतलाया गया है वह इसो अपेक्षा से बतलाया गया है। 
शरीर भी सबका एकसा न होकर किसी का सबसे छोटा होता है 
किसी का उससे कुछ बड़ा ओर किसी का सबसे बड़ा। सूद्तम निगो- 
दिया लब्ध्यपर्याप्क को जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यातबे भाग 
प्रमाण बतलाई हैं और महामत्स्य को संख्यात धनांगुल प्रमाण, इसी से 
अवगाहना के छोटे-बड़ेपने का अनुमान किया जा सकता है। किन्तु 
यह केवल अनुमान का ही विषय नहीं है प्रत्यक्ष से भी ऐसा प्रतीत 
होता है। हम देखते हैं कि लोक में ऐसी अवगाहनावाले जीव भी 
मौजूद हैं जो बहुत ही कठिनाई से देखे जा सकते हैं या जिन्हें देखने के 
लिये खुदंबीन की आवश्यकता पड़ती है। और बहुत से जीब तो इतने 
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पर भी नहीं दिखाई देते हैं। तथा हाथी जैसे या हाथी से बढ़ी अब- 
गाहनावाले जीव भी मौजूद हैं, इसलिये यह विचारणीय बात हो जाती 
है कि एक जीव का अवगाह क्षेत्र कम से कम कितना है ओर अधिक 
से अधिक कितना है ? इसी बात का विचार करते हुए बतलाया है कि 
एक जीव का अवगाह क्षेत्र कम से कम लोक के असंख्यातवें भाग 
प्रमाण है ओर अधिक से अधिक समग्र लोक है! यहाँ लोक के 
श्रसंख्यातवें भाग से अंगुल का असंख्यात॒बाँ भाग लेना चाहिये । कम 
से कम जोव की अवगाहना इतनी है। इसके बाद अवगाहना बढ़ने 
लगती है जो बढ़ते बढ़ते सम्पूर्ण लोक प्रमाण प्राप्त होती है। यह लोक 
प्रमाण अवगाहना प्रत्येक जीव के सम्भव नहीं है। किन्तु केवली के 
केवल समुद्घात को दशा में अपने आत्मग्रदेशों से समग्र लोक को व्याप्त 
कर लेने पर उक्त अबगाहना प्राप्त होती है। यह सब अवगाहना एक 
जीव की अपेक्षा से बतलाई गई है। यदि सब जीवों की श्रपेक्षा से 
बिचार किया जाता है तो अवगाह क्षेत्र सब लोक प्राप्त होता है, क्‍योंकि 
सब जीव राशि समग्र लोक को व्याप्त कर स्थित है । 

अब प्रश्न यह उठता है कि परस्पर जीवों की अवगाहना में इतना 
अन्तर क्यों पड़ता है। इसका यह उत्तर है कि प्रत्येक संसारो जीव के 
कर्म लगे हुए हैं जिनके कारण उसे जब जैसा शरीर मिलता है. तब 
डसकी बसी अवगाहना हो जाती है--क्योंकि जीव का स्वभाव ही 
ऐसा है कि निर्मित्तानुसार वह प्रदीप की तरह संकोच ओर बविकोच को 
प्राप्त होता रहता है। यदि दोपक को खुले मैदान में रख दिया ज्ञाता 
है तो उसका प्रकाश बहुत दूर तक फैल जाता है और यदि किसी छोटे 
बड़े अपवबरक में रख दिया जाता है तो उसका प्रकाश उस अपवरक 
तक हो सोभित रहता है बसे ही जीव द्रव्य के प्रदेशों में भी सकुड़ने 
ओर फैलने की क्षमता है। उसे जब जैसा छोटा बढ़ा शरीर मिलता है 
उसके अनुसार उसकी अवशाहना हो जाती है । 


५. १७. ] धर्म और अधर्म ्रठ्थों के कार्य पर प्रकाश २१७ 


शंकां--यदि संकोच श्वंभाव होने के कारण जीबे को अवगाहनों 
छोटी होती है तो उसकी अवशाहना अंशुंल के असंख्यातवें भाग से 
ओर छोटी क्‍यों नहीं हो जांतो है ? 

समांधान--जीव को जैसा शरीर मिलता है उसके अंनुसार अबें- 
गाहना होती है, यतः: सबसे जघन्य शरीर अंगुल के असंख्यातवें भाग 
प्रमाण बतलाया है अत: इससे छोटी अबगाहना नहीं होती । 

शंका--लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं और जीव तथा पुद्ूगल 
अनन्तानन्त हैं, अतः इतने कम ज्षेत्र भें ये सब जीव ओर पुदूगल कैसे 
समा जाते हैं ? 

समाधान--यद्यपि बादर जीव सप्रतिघात शरीर होते हैं परन्तु 
सूच्म जीव सशरीर होते हुए भी यत: सूक्ष्म भाव को प्राप्त हैं और एक 
निगोद शरीर में अनन्तानन्त निगोद जीव रह सकते हैं अंतः लोका- 
काश में अ्रनन्तानन्त जीवों का समावेश बिरोध को प्राप्त नहीं होता | 
इसी प्रकार पुदूगल द्रव्य भी सूद्रम रूप से परिणत होने की क्षमता 
रखते हैं, इसलिये उनका भी एक स्थान में परस्पर में बिना ब्याघात 
पहुँचाए अवस्थान बन जाता है, इसलिये लोकाकाश में अनन्तानन्त 
पुदूगलों का समावेश भी विरोध को प्राप्त नहीं होता है।। १२-१६॥ 

धर्म और अधर्म द्रव्यों के कार्य पर प्रकाश--- 


गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधमंयोरुपकार; ॥ १७॥ 


गति और स्थिति में सहायक होना यह क्रमशः धर्म और अधर्म 
द्रग्य का उपकार है।॥ १७॥ 

द्ब्यों का प्रथक प्रथक अस्तित्व उनके स्वभाव गुण ओर काये या 
उपयोगिता पर अवलम्बित है। अधिकतर सूद्टम तस्‍्तों के स्वभाव 
ग़ुंणका पता भी उनके कार्यों से लगता है । इसके लिये हमें एक स्थलपर 
स्थित विविध तसस्‍्वों का विविध कार्यों द्वारा विश्लेषण करना पढ़ता 


श्श्८ .... तत्त्वाथसूत्र [ ५. १७. 


है| शरीर से आत्मा प्रथक है यह विश्लेषण द्वारा ही तो जाना जाता 
है। मृत व्याक्ति के शरीर को जब हम पुस्तक आदि अन्य निर्जीब 
पदार्थों की तरह निश्चेण और इन्द्रियों के व्यापार से रहित देखते हैं 
वास्तव में तब हमें शरीर और आत्मा का विवेक ज्ञात होता है। इसी 
प्रकार धर्मोदिक द्रव्योंका अस्तित्व भी इनके कार्यों द्वारा ही जाना जा 
सकता है, क्‍योंकि पुद्गल द्रव्यको छोड़कर शेष सब द्रव्य अमूतत हैं | छद्म- 
स्थ जन उनका साक्षात्कार नहीं कर सकते। अब प्रश्न यह है कि वे 
कौन से कार्य हैं जिनसे धर्म और अधमे द्रव्यका अस्तित्व सिद्ध होता 
है । प्रस्तुत सूत्र में इसी प्रश्कका उत्तर दिया गया है। संसार में जीब 
ओर पुदूगल ये दो पदार्थ गतिशील भी हैं और स्थितिशील भी । इनके 
अतिरिक्त शेष सब पदार्थ निष्किय होने से स्थितिशील ही हैं किन्तु यहां 
पर गतिपूवंक होने वाली स्थिति और स्थितिपुबक होनेबाली गति 
विवक्षित है जो जीव और पुदूगल इन दोके सिवा अन्यत्र नहीं पाई 
जाती । यद्यपि जीव और पुदूगल ये दोनों द्रव्य स्वयं गमन करते हैं 
ओर स्वयं स्थित भी होते हैं इसलिये ये इनके परिणाम हैं अर्थात्‌ 
गति क्रिया ओर स्थिति क्रिया ये जीव और पुदूगलकों छोड़कर अन्यत्र 
नहीं होती इसलिये ये ही इन दोनों क्रियाओंके उपादान कारण हैं। 
जो कारण स्वयं कायरूप परिणम जाता है बह उपादान कारण कह: 
लाता है। किन्तु ऐसा नियम है कि प्रत्येक काय उपादान कारण और 
निमित्त कारण इन दोके मेल से होता है, केवल एक कारण से काय 
की उत्पत्ति नहीं होती । छात्र सुबोध है पर अध्यापक या पुस्तकका 
निमित्त न मिले तो वह पढ़ नहीं सकता। यहां उपादान है किन्तु 
निमित्त नहीं इसलिये काय नहीं हुआ । छात्रको अध्यापक या पस्तकका 
निमित्त मिल रहा है पर वह मन्दबुद्धि है, इस लिये भो बह पढ़ नहीं 
सकता। यहां निमित्त है किन्तु उपादान नहीं, इस लिये काय नहीं 
हुआ । इससे स्पष्ट हो जाता है कि गति और स्थिति का कोई निमित्त 


५. १७. ] धर्म और अधमे द्रव्यों के काये पर प्रकाश ११९ 


कारण होना चाहिये, क्यों कि निमित्त के बिना केवल उपादान से काये 
की उत्पत्ति नहीं होती । इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये जैन 
सिद्धान्त में धरम और अधम द्रव्य माने गये हैं। धम्म द्रव्यका कार्य 
गमन में सहायता करना है और अधर्म द्रव्यका स्वभाव ठहरने में 
सहायता करना है । 

शंका--जीबों और पुदूगलोंके गमन करने ओर स्थित होने में 
अलग अलग निमित्त कारण देखे जाते हें। जेसे मछलो के गमन करने 
में जल निमित्तकारण है ओर पथिक के ठहरने भें छाया निमित्त 
कारण है,। इसी प्रकार स्वत्र जानना चाहिये, अतएव धर्म द्रव्य और 
अधम द्रव्य के मानने की क्या आवश्यकता है ? 

समाधान -निमित्त कारण भी साधारण और असाधारण के भेद 
से दो प्रकार के होते हैं। साधारण निमित्त वे हैं जो सब कार्यों के 
होने में समानरूपसे निमित्त होते हैं और असाधारण मिमित्त वे हैं 
जो कुछ कार्यों के होने में निमित्त होते हैं और कुछ कार्यों के होने में 
निमित्त नहीं होते । मछली के गमन करने में जल निमित्त है सही पर 
बह मछली के गमन में ही निमित्त है सब जीवों ओर पुदुगलोंके गमन 
में नहीं किन्तु यहां विचार ऐसे निमित्त कारण का चला है जो सब 
जीवों ओर पुदूगलोंके गमन में या स्थितिमें निमित्त कारण बन सके। 
धमम द्रव्य और अधमे द्रव्यका यही काम है, इसीलिये ये दोनों स्वतन्त्र 
द्रव्य माने गये हैं । 

शंका--आकाश द्रव्य सर्वत्र है, इस लिये गति और स्थिति इन 
दोनों का निमित्त कारण आकाश को मान लेने में क्या आपत्ति है ? 

समाधान--आकाश का कार्य अवकाश देना है अतः गति और 
स्थिति में उसे निमित्त नहीं माना ज्ञा सकता । ५ 

'शंका--तो फिर धर्म और अधम इनमें से किसी एककों ही गति . 
और स्थिति का निमित्त मान लेना चाहिये ? का 


घ 


१२० तस्वाथ सूत्र [ ४. १८, 


समाधान--एक कारण से विरोधी दो कार्यों की सिद्धि भावना 
उचित नहों है । यतः गति ओर स्थित्ति ये परस्पर विरोधी काये हैं अतः 
इनके निमित्त कारण भी जुदे जुदे माने गये हैं। यही कारण है कि धर्म 
और अधरम ये स्वतन्त्र दो द्रव्य माने गये हैं । 

शंका--गति ओर स्थितिरूप क्रिया में कारण होने की अ्रपेक्षा 
धर्म और अधम द्रव्यकी अवस्थिति मानना उचित नहीं है क्योंकि 
इससे उनके स्वरूपास्तित्व की प्रतीति नहीं होती ? 

समाधान--यद्यपि धर्म और अधम द्रव्य का अस्तित्व प्रत्यक्ष- 
ज्ञानियों का विषय है किन्तु छझस्थ जोब उनका ज्ञान उनके काय द्वारा 
ही कर सकते हैं यही कारण है कि यहां गति ओर स्थितिरूप उपकार 
को अपेक्षा उनके अस्तित्वका ज्ञान कराया गया है॥ २१७॥ 


आकाश द्वव्य के कार्य पर प्रकाश-- 


आकाशस्यावगाहः ॥ १८॥ 

अवकाश में सहायक होना यह आकाश द्रव्य का उपकार है। 

संसारके जड़ और चेतन जितने पदार्थ हैं उनमें से बहुत से तो 
उहरे हुए हैं और बहुत से गमनशील हैं। उनके ये दोनों कार्य बिना 
आधार के नहीं बन सकते हैं। आकाश में उड़नेवाला पक्षी पंखों से 
अपने नीचे ऐसा बातावरण तेयार करता है जो उसे नीचे गिरने से 
बचाता है। जहां दस आदमी बैठ सकते हैं वहां बारह इसलिये नहीं 
समाते कि दससे अधिक के लिये वहां क्षेत्र या आधार नहीं है । 
इससे ज्ञात होता है कि जग में ऐसा कोई एक पदाथ है जो सबके लिये 
अवकाश देता है क्‍यों कि अवकाश के होने पर ही प्रत्येक पदार्थ की 
गति या स्थिति हो सकती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये 
आकाश द्रव्य माना गया है। इसका मुख्य काय सबको अवकाश देना 
है। यदि किसी आकाश>्क्षेत्र में कुछ रुकावट होती है तो यह 


४. १९-२०. ] पुदुगल द्रव्य क कार्यों पर प्रकाश श्२१ 


अआकाशका दोष नहीं है किन्तु यह वहां स्थित मृत पदाथ का दोष दै जो 
अपनी स्थूलता के कारण अन्य स्थूल पदाथ को वहां ठहरने में रुकावद 
खड़ा करता है। आकाश का कास किसी की स्थूलता या सूक्मताकी 
नष्ट करना नहीं है। उसका तो काम इतना हो है कि सब पदार्थों को 
अपनी अपनी योग्यतानुसार स्थान मिले और इसी काम को पूर्ति वह 
करता है इसलिये आकाश का अवकाश देना काय माना गया है। 
स्थूल होने से जो दो पदार्थ आपसमें टकराते हैं यह उनकी अपनी 
विशेषता है और इसी विशेषता के कारण वे एक क्षेत्र में स्थान नहीं 
पाते । यदि वे अपनी इस विशेषता का त्याग कर सूक्ष्म भावको प्राप्त 
हो जांय तो वे भी एक क्षेत्र में स्थान पा सकते हैं। आकाश का काम 
तो स्थान देना है और वह सबके लिये समान रूपसे उन्मुक्त है। जो 
जहां अ्बकाश चाहे पा सकता है । किन्तु विवक्षित ज्षेत्र में स्थित अन्य _ 
द्रव्य को स्थूलता के कारण यदि दूसरा द्रव्य वहां अवकाश पाने से 
रुकता है तो यह दोष आकाश का नहीं है । ऐसा यहां समझना 
चाहिये ॥ १८॥ 


पुदूगल द्वव्य के कार्यों पर प्रकाश-- 


शरीरबाडमनःप्राणापानाः पुद्चलानामू ॥ १९ ॥ 
सुखदुःखजी वितमरणोपग्रहाश्र || २० ॥ 
शरीर, बचन, मन उच्छवास और निःश्वास ये पुदुगल्नों के 
उपकार हैं । 
तथा सुख, दुःख, जीवित और मरण ये भी पुदूगलों के उपकार हैं.। 
संसार का जोवन सम्बन्धी समग्म व्यवहार पुदूगलावलम्बी दे। 
प्रृथियी, घर, भोजन, पानी बसद्ध और वलस्पति आदि सब ही प्ौदूस- 
लिक हैं और जीवन में इनका निरन्तर उपयोग होता है। एक तरफ के; 


श्र तक्त्वाथंसूत्र [ ४. १६-२० 


प्राणी का जीवन ही इन सबके ऊपर टिका हुआ है इसलिये यदि 
पुदूगलों के सब उपकार गिनाये जायें तो वे अगणित हो जाते हैं । 
किन्तु उन सबको न गिना कर पुदुगलों के कुछ ही उपकारों का यहाँ 
निर्देश किया गया है। जिनसे संसारी प्राणी निरन्तर अनुप्राणित होता 
रहता है । 

शरीर पाँच हैं--ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तेजस ओर 
कार्मण । ये पाँचों नामकम के भेद हैं जो अतिसूक्ष्म होने से दृष्टि- 
गोचर नहीं हो।। किन्तु इनके उदय से जो उपचय शरीर प्राप्त होते हैं 
उनमें कुछ इन्द्रिय गोचर हैं और कुछ इन्द्रिय गोचर नहीं । ये सबके 
सभ शरीर पौद्गलिक ही हैं, क्‍योंकि इनकी रचना पुदुगलों से हुई है। 
यद्यपि कार्मश जैसा सूक्ष्म शरीर पोद्गलिक है. यह सब बात इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष से नहीं जानी जा सकती है तथापि उसका सुख दुःसख्ादि रूप 
विपाक मूत द्रव्य के सम्बन्ध से देखा जाता है. इसलिये उसे पौद्गलिक 
सममाना चाहिये । 

बचन दो प्रकार के हैं भाववचन और द्रव्यवचन | उनमें से भाव 
वचन वोर्योन्तराय तथा मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरण कम के 
ज्ञयोपशम से तथा आंगोपांग नामकम के उदय से होता है। यह पुद्ूगल 
सापेक्ष होने से पौदूगलिक है। तथा ऐसी सामथ्य से युक्त आत्मा के 
द्वारा प्रेरित होकर पुदूगल ही द्रव्यवचन रूप परिणमन करते हैं, इस- 
लिये द्रव्यंबचन भी पौद्गलिक है । 

इसीप्रकार मन दो प्रकार का है भावमन और द्रब्यमन | इनमें से 
लव्धि और उपयोग रूप भावमन है जो पुदूगल सापेज्ञ होने से पौदूग- 
लिक है। तथा ज्ञानावरण आर वोर्योन्तराय के. क्षयोपशम से तथा 
आंगोपांग नामकर्म के उदय से जो पुदूगल गुण-दोष का विचार और 
स्मरण आदि कार्या' के सन्‍्मुख हुए आत्मा के उपचारक हैं वे ही द्रव्य- 
मनरूप से परिणत होते हैं इसलिये द्रव्यमन भी पौदूगलिक है । 


४. १९-२०. ] पुदुगल द्रव्य के कार्यों पर प्रकाश ग्र्३ 


जो वायु बाहर निकाला जाता है. वह प्राण कहलाता है ओर जो 
बाहर से भीतर लिया जाता है. वह अपान कहलाता है। वायु पोद्ग- 
लिक होने से प्राणापान भी पौद्गलिक है । 

यत: ये शरीरादिक आत्मा के अनुग्नहकारी हैं अतः इन्हें पुद्गलों 
का उपकार बतलाया है। 

सातावेदनीय कम -के उदयरूप अन्तरंग कारण ओरे द्रव्य, क्षेत्र 
आदि बाह्य फारण के मिलने पर आत्मा का जो प्रीति रूप परिणाम 
होता है वह सुख है। असाता वेदनोय कम के उदयरूप अन्तरंग 
कारण ओर द्रव्य, क्षेत्र आदि बाह्य कारण के मिलने पर आत्मा का जो; : 
परितापरूप परिणाम होता है वह दुःख है। आयुष्कम के उदय से 
विवष्षित पर्याय में स्थित जीव के श्राण और अपान का बिच्छेद नहीं 
होना जीवित है ओर प्राणापान का विच्छेद होना मरण है। ये सुख 
दुःख आदि यद्यपि जीव की अवस्थाएं हैं पर इनके होने में पुदूगल 
निमित्त है इसलिये ये भी पुदूगल के उपकार माने गये हैं । 

साता वेदनीय आदि कम सुखादिक की उत्पत्ति में निरमित्तमात्र होने. 
से उपकारक माने गये हैं, तक्त्वतः ये सुखादिक जोव के ही परिणाम हैं 
इसलिये बही इनका कतों है यह दिखलाने के लिये 'सुखदुःख” इत्यादि 
सूत्र में उपग्रह बचन दिया है। इसका यह आशय है कि जैसे शरीर 
आदि पुद्गल के काय हैं वेसे सुख दु:खादि नहीं। शरीर आदि का पुदूगल 
स्वयं कर्ता है किन्तु सुख दुःखादि का नहीं यह इसका भाव है | 

' शंका--यहाँ जितने भी उपकार गिनाये हैं वे सब ऐसे हैं जो जोबों 

को लक्ष्य में रखकर सूत्रकार ने निबद्ध किये हैं। किन्तु पुदूगल 
पुदूगलों के उपकार में भी तो भ्रवृत्त होते हैं. फिर उन्हें यहाँ क्‍यों नहीं 
गिनाया ? 

समाधान--पुदूगलों के निमित्त से जो अन्य पुदूगलों के उपकार 
होते हैं उनकी मुख्यता न होने से उन्हें यहाँ नहीं गिनाया है।॥। ६-२०] 

श्र 


२२४ तत्त्वाथसूत्र [ ५४. २१-२२. . 


जीव द्रव्य के कार्यों पर ७७ 


परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ (। २१ ॥ 

परस्पर सहायक होना यह जीवों का उपकार है। 

जगत्‌ में जीवों के परस्पर अनेक प्रकार के सम्बन्ध देखे जाते हैं और 
. उन सम्बन्धों के अनुसार वे एक दूसरे का उपकार भी करते हैं। जैसे 
आचाय उभय लोक का हितकारी उपदेश देकर और उसके अनुकूल 
अनुष्ठान कराकर शिष्य का उपकार करता है तथा शिष्य भी अनुकूल 
प्रवृत्ति द्वारा आचाये का उपकार करता है। पति सुख सुविधा की 
'ड्यवस्था कर ओर अपने जीवन को सच्ची संगिनी बनाकर पत्नी का 
उपकार करता है और पत्नी अनुकूल प्रवतन द्वारा पति का उपकार करती 
है। इस प्रकार परस्पर सहायता पहुंचाना यह जीवों का उपकार है ॥२१॥ 

काल द्रव्य के कार्यों पर प्रकाश-- 


वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥ 

वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व ये काल के उप- 
कार हैं। 

सूत्रकार ने अन्य द्रव्यों के उल्लेख के समान अब तक काल द्रव्य 
'का उल्लेख नहीं किया है तथापि काल भी एक द्रव्य है यह बात वे 
आगे स्वीकार करनेवाले हैं इसलिये उपकार प्रकरण में काल के उपकार 
बतलाये हैं ? 

जगत्‌ के जितने पदार्थ हैं वे स्वयं वतनशील हैं । परिवर्तित होते 
'रहना उनका स्वभाव है। ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जो उत्पाद, 
यय और धौोव्यात्मक न हो । इस प्रकार यद्यपि प्रत्येक वस्तु की बतेन- 
'शीलता उसके स्वभावगत है पर यह कार्य बिना निमित्त के नहीं हो 
सकता, इसलिये इसके निमित्तरूप से काल द्रव्य को स्वीकार किया गया 
है। यही कारण है कि वतना काल द्रव्य का लक्षण माना गया है। 


४. २२. ] काल द्रव्य के कार्यों पर प्रकाश श्श्श 


यहां बतंनाका अथ वतनहेतुत्व लिया गया है। वत्तना शब्द के 
दो अथ हैं---बतेन करना और वतन कराना । पहला अथ छठ्ों द्॒न्यों 
में घटित होता है ओर दूसरा अथ केवल काल द्रव्य में ही घटित होता 
है | यहां इस दूसरे अथकी अपेक्षा ही वतना काल द्रव्यका उपकार 
माना गया है क्‍यों कि प्रत्येक द्रग्यकी समय समय में जो पर्याय होती 
है वह बिना निमित्त के नहीं हो सकती, अतः उसी के निमित्तरूपसे 
बतंना यह काल द्रव्य का उपकार ठहरता है। 

द्रव्यकी अपनी मर्यादा के भीतर प्रति समय जो पर्याय होती है 
उसे परिणाम कहते हैं | इसके प्रायोगिक और वस्नसिक ऐसे दो भेद 
हैं। जो काल निमित्तक होकर भी पुरुष के प्रयत्न से होता है बह प्रायो 
गिक परिणाम है ओर जो पुरुष के प्रयत्न के बिना होता है वह चेख- 
सिक परिणाम है। कुंम्हार के निमित्त से मिट्टीका घटरूप परिणामका 
होना या आचाय के उपदेशादि के निमित्तसे दानादि भावका होना ये 
प्रायोगिक परिणाम के उदाहरण हैं। और छहों द्रव्यों में जो प्रति 
समय पयौय हो रही है वह वस्नसिक परिणास का उदाहरण है । 

जो एक देश से दूसरे देशमें प्राप्तिका हेतु हुलन चलनरूप व्यापार 
से युक्त द्रव्यकी अवस्था होती है. उसे क्रिया कहते हैं । इसके भी 
प्रायोगिक और वस्नसिक ऐसे दो भेद हैं । पुरुष के. प्रयत्न द्वारा किसी 
वस्तुका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाना यह प्रायोगिकी 
क्रिया है और पुरुष के प्रयन्न के बिना किसी भी क्रियाशील बस्तुका एक 
स्थान से दूसरे स्थानपर जाना यह बेख्रिसिकी क्रिया है। उदाहरणाथ्थ 
भेज, कुरसी आदिका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना प्रायोगिकी 
क्रिया है ओर मेघ आदि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना 
चंस्रिसिको क्रिया है। 

परत्व और अपरत्व दो प्रकार से घटित होता है एक क्षेत्र की. 
अपेक्षा और दूसरा कालकी अपेक्षा । यहां कालका प्रकरण है इसलिये 


२२६ । तक्त्वाथेसूत्र [ ५. २३-२७. 


प्रकृत में कालको अपेक्षा घटित होनेवाले परत्व और अश्रपरत्व ही लिये 
गये हैं । परत्वका अर्थ उम्रकी अपेक्षा बड़ा और अपरत्वका शअ्रथ 
उम्रकी अपेक्षा छोटा है । 
ये परिणाम आदि भी कालके बिना नहीं होते इसलिये ये काल के 
उपकार माने गये हैं | २२ ॥ 
पुदुगलका लक्षण और उसकी पर्याय-- 


स्पशरसगन्धवर्णवन्तः पुदूगलाः ॥ २३ ॥ 
शुब्दबन्धसो तम्पस्थौल्यमंस्था नभेद्तमरछायातपोद्यो तवन्तश्र 
॥ २४ ॥ 


पुद्गल स्पश, रस, गन्ध और वणवाले होते हैं । 

तथा वे शब्द, बन्ध, सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व संस्थान, भेद, अन्धकार, 
छाया, आतप और उद्योतवाले भी होते हैं । 

पहले पुदूगल द्रव्यका अनेक बार उल्लेख किया है पर उससे यह 
ज्ञात नहीं होता कि इसका स्वरूप क्या है, इसलिये यहां सके प्रथम 
उसका स्वरूप बतलाया गया है। जो स्पश, रस, गन्ध और वरणवाले 
होते हैं वे पुदगल हैं । पुद्गलोंका यह स्वरूप अन्य द्रव्योमें नहीं पाया 
जाता इसलिये पुदुगल रवतन्त्र द्रव्य माना गया है । यद्यपि अन्यत्र 
जीव के अथ में भी पुद्गल शब्दका व्यवहार किया गया है पर यहां 
उसका अर्थ रूप रसादिवाला पदार्थ ही लिया गया है। 

जो छूकर जाना जाय वह स्पश है। यह आठ प्रकारका है-- 
कठिन, म्दु, गुरु, लघु, शोत, उष्ण, स्तिग्यथ और रूक्ष । जो चखकर 
जाना जाय वह रस है। यह पांच श्रकार का है--तिक्त-चरपरा, आम्ल- 
खट्टा, कटुक-कड॒बा, मधुर-मीठा और कषाय-कसला । जो सूँघकर 
जाना जाय वह गन्ध है | इसके सुगन्‍न्ध और दुगन्ध ये दो भेद हैं । 


४. २३-२४. | पुद्गलका लक्षण और उसकी पर्याय २२७ 


पुदूगलकी जो गुणपर्याय देखकर जानी जाय वह वर्ण है। यह पांच 
प्रकार का है--काला, नीला, पीला, सफेद और लाल । ये स्पर्श आदि 
मुख्य चार हैं पर इनके उक्त प्रकार से अवान्तर भेद बीस होते हैं । 
उसमें भी प्रत्येक के तरतमभाव से संख्यात, असंख्यात और अनन्त 
भेद होते हैं । रपश, रस, गन्ध और वर्ण ये गुण हैं और कठिन आदि 
उन गुणोंकी पर्याय हैं । ये स्पशादि गुण पुदूगल में किसी न किसी रूप 
में सदा पाये जाते हैं, इसलिये पुदूगल के ये स्वतस्‍्त्व हैं। आधुनिक 
वज्ञानिकों का भी मत है कि इनमें से किसी एक के पाये जाने पर 
प्रकट या अप्रकट रूप से शेष तीन अवश्य पाये जाते हैं। हमारी 
इन्द्रियां इथणुक आदि को तो ग्रहण करती ही नहीं, पर जिनको ग्रहण 
करती हैं. उनमें भी जिनके स्पर्शादि गुणोंका इन्द्रियों द्वारा पूरो तरह 
से अहण नहीं होता वे भी वहां हैं अवश्य | उदाहरणाथे--उपरक्त 
किरणें ( 2-८० ४५७) जो कि अदृश्य ताप किरणों हैं वे 
हम लोगों की आँखों से लक्षित नहों हो सकतीं, तथापि उनमें चरण 
नियम से पाया जाता है क्‍यों कि उल्लू और बिल्ली के नेत्र इन्हीं 
किरणों की सहायता से देखते हें। इन्हें ये किरणों देखने में 
दीपक का काम देती हैं। कुछ ऐसे भी भाचित्रपट (9070087७एमा८ 
[9६८५ ) आविष्कृत हुए हैं जो इन किरणों से प्रभावित होते हैं और 
जिनके द्वारा अन्धकार में भी भावचित्र ( [)॥0:०87०0]$ ) लिये जा 
सकते हैं । 
| इसी प्रकार अग्नि की गन्ध हमारी नासिका द्वारा लक्षित नहीं 
होतो किन्तु गन्धवहन प्रक्रिया ( ८८०[८शवटा070 करीटाएकाल्ाठघ ) 
से रपष्ट है कि गन्ध भी पुदूगल ( अग्नि) का आवश्यक गुण है। 
बतमान में एक गन्ध वाहक यन्त्रका आविष्कार हुआ है जो गन्धको 
लक्षित करता है। यह यन्त्र मनुष्यकी नासिका की अपेक्षा बहुत अधिक 
सद्यह्षष ( $००अंध२० ) होता है। यह १०० गज दूरस्थ अप्रिको लक्षित 
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करता है। इसकी सहायता से फूलों आदिकी गन्ध एक स्थान से ६५ 
मील दूर दूसरे स्थानको तार द्वारा या बिना तारके ही प्रंषित को जा 
सकतो है । स्वयं चालित अग्नि शामक (/एा०07797८ 776 ८०7८0) 
भी इससे चालित होता है। इससे स्पष्ट है कि अग्नि आदि बहुत से 
पुदूगलों की गन्ध हमारी नासिका द्वारा लक्षित नहीं होती किन्तु और 
अधिक सद्यहष ( शीघ्र ब अधिक प्रभावित होनेवाले ) यंत्रों से वह्‌ 
लक्षित हो सकती है। 

जब कि सूय के वर्णपट ( 50]77 $7८८४०७४ ) में सात वण होते 
हें ब प्राकृतिक या अप्राकृतिक बण ( 72072] 200 एाहए८/ाश्वाए 
८०००७ ) बहुत से होते हैं ऐसी हालत में यह प्रश्न होता है कि जैन 
शास्त्रों में वण के “मुख्य पांच हो भद क्‍यों माने गये हैं। इसका यह 
उत्तर है कि जैन शास्त्रों में वए से तात्पय बशुपट के वर्णों अथवा अन्य 
वर्णो से नहीं है. किन्तु पुदूगल के उस मूल गुण ( िकामल्ाएयं 
7707०7४ ) से है जिसका प्रभाव हमारे नेत्रको पुतली पर लक्षित 
होता है और हमारे मस्तिष्क में रक्त, पीत, कृष्ण आदिरूप आभास 
कराता है। श्रमेरिका की अप्टिकल समिति ( 0फ06॥॥ $0लंलए ० 
477८7८७ ) ने वण की परिभाषा देते हुए बतलाया है कि वर्ण! शब्द्‌ 
एक व्यापक अथ में प्रयुक्त होता है जो नेत्र के ऋष्णपटल ( २८४४७ ) 
ओर उससे सम्बन्धित शिराओं की क्रिया से उद्भूत आभास का 
कारण है। रक्त, पीत, नील, श्वेत और कृष्ण इसके उदाहरण स्वरूप 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 

पब्च वर्णों का सिद्धान्त समझ्काने की प्रक्रिया यह है. कि यदि 
किसी बस्तु का ताप बढ़ाया जाय तो सर्व प्रथम उसमें से अदृश्य 
( 027४८ ) ताप किरण निस्सरित ( ८॥८09 ) होती हे । उसके बाद 
बह रक्त बण किरणों छोड़तो हैं । फिर अधिक ताप बढ़ानेसे वह पीत- 
बण किरणों छोड़ती हैं । याद उसका ताप और अधिक बढ़ाया जाय तो 
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क्रमश: श्वेत और नोल रंगकी किरणें भी उद॒भूत हो सकतो हैं। श्री 
मेघनाद शाह और बी० एन० »श्रीवास्तबने अपनी पुस्तक में लिखा है 
कि कुछ तारे नील श्वेत रश्मियां छोड़ते हैं । इससे उनके तापमान की. 
ध्धिकता जानी जाती है। तात्पय यह कि पांच वर्ण ऐसे प्राकृतिक 
थर्ण हैं जो किसी भो पुदूगल से विभिन्न तापमानों ( ८८४०ए८:प:८७ ) 
पर उद्भूत हो सकते हैं। और इसलिये ये बरण की मूल अबस्थाएं 
मानी गई हैं । 

बसे जैन शाखतरोंमें वश॒के उत्तर भेद अनन्त श्तलाये हैं । वर्णपटके 
वर्णों ( 7०८८८४। ००००७७ ) में देखते हैं कि यदि रक्त से लेकर 
कासनी ( ५०!९ ) तक तरंगप्रमाणों ( ए३४५८-८ए९४४ ) की विभिन्न 
अवस्थितियों ( ४४९८५ ) की दृष्टि से विचार किया जाय तो इनके 
अनन्त होने के कारण वर्ण भी अनन्त प्रकारके सिद्ध होते हैं, क्योंकि 
एक प्रकाश तरंग (॥87: ए४४० ) दूसरी प्रकाश तरंग से श्रमाण 
( ०एष्ठ/)"/ में यदि अनन्तर्वे भाग ( प्रातिणिद्झंशन 200ण70 ) 
भी न्यूनाधिक होतो है तो वे तरंगें दो विसदश वर्णोंकी सूचित 
करती हैं । 

इस प्रकार प्रकृत में जो पुदूगलकी परिभाषा दी है वह वतंमान 
विज्ञान से भी सम्मत है यह सिद्ध होता है॥ २३ ॥ 


जैसा कि आगे बतलाया जायगा कि पुदूगल द्रव्य अशु और 
स्कन्‍्ध इन दो भागों में बटा हुआ है। अरु पुद्गलका शुद्धरूप है और 
दो या दोसे अधिक अणु सम्बद्ध होकर स्कन्ध बनते हैं। स्कन्धरूप से 
पुदूगलकी जो विविध अबस्थायें होतो हैं उनका निर्देश प्रस्तुत सूजसें: 
किया है। यहां ऐसी दस अवस्थाए गिनाई हैं। यथा--शब्द, बन्ध, 
सूुक्मत्व, स्थूलत्व, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत । 

पुदूगल के अगु और स्कन्ध भेदोंकी अवान्तर जातियां २३ हैं ॥ 
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एक जाति भाषावगंणा है । ये भाषावर्गणाए', लोक में सर्वत्र व्याप्त हैं । 
जिस काय--बस्तु ( 8069 ) से ध्वनि*निकलती है उस वस्तु में कम्पन 
होने के कारण इन पुदूगल बर्गशाओं में भी कम्पन होता है जिससे 
तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें ही उत्तरोत्तर पुदूगल वर्गणशाओं में 
. कम्पन पैदा करती हैं जिससे शब्द एक स्थान से उद्भूत होकर भी 

दूसरे स्थान पर सुनाई पड़ता है। विज्ञान भी शब्दका वहन इसीप्रकार 
की प्रक्रिया द्वारा मानता है। 


यद्यपि नैयायिक और वशेषिक शब्द को आकाश का गुण मानते 
हैं किन्तु जैन परम्परा में इसे पुद्गल द्रव्य की व्यञ्लनन पर्याय माना 
है और युक्ति से विचार करने पर भी यही सिद्ध होता है। निश्छिद्र 
बन्द कमरे में आवाज करने पर वह वहीं गूंजती रहतो है किन्तु बाहर 
नहीं निकलती । अब तो ऐसे यन्त्र तेयार हो गये हैं जिनके द्वारा शब्द 
त्तंगे लक्षित की जातो हैं। इससे ज्ञात होता है कि शब्द अमृत आकाश 
का गुण न होकर पौदूगलिक है। इसके भाषात्मक और अभाषात्मक 
ये दो भेद हैं। भाषात्मक शब्द के साक्षर और अनक्षर ये दो भेद हैं । 
जो विविध प्रकार को भाषाएं बोल चाल में आती हैं जिनमें शास्त्र 
लिखे जाते हैं वे साक्षर शब्द हैं और द्वीन्द्रिय आदि प्राणियों के जो 
ध्वनिरूप शब्द उच्चरित होते हैं. वे अनक्षर शब्द हैं | अभाषात्मक शब्द 
के वेख्लसिक और प्रायोगिक ये दो भेद हैं । मेघ आदि की गर्जना आदि 
वस्नसिक शब्द हैं और प्रायोगिक शब्द चार प्रकार के हैं--तत, वित्त, 
चन और सौपषिर । चमड़े से मढ़े हुए मदंग, भेरो और ढोल आदि का 
शब्द तत है। ताँतवाले वोणा सारंगी आदि वाद्यों का शब्द बितत 
है । कालर, घण्टा आदि का शब्द घन है ओर शंख, वाँसुरी आदि का 
शब्द सोषिर है | 


शब्द क उक्त भेदों को इस प्रकार दिखाया जा सकता है-- 
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शब्द 


न कम 
| | 
भाषात्मक ह अभाषात्मक 
| | 
[|] े | | हि 
अक्षरात्मक अनक्षरात्मक प्रायोगिक वस्नसिक 
| मु 
| | | | 
तत . वितत घन सुपिर 
आधुनिक विज्ञान शब्द ( 50०7१ ) को दो, भागों में विभक्त 
करता है--कोलाहल ( ४०४८५ ) और संगीत ध्वनि ( ४ए०शंटश 
5००४० )। इनमें से कोलाहल वेस्नसिक वर्ग में गर्भित हो जाता 
है। संगीत ध्वनियों का उद्भव चार प्रकार से माना. गया है-- 
(१ ) तन्‍त्रों के कम्पन ( ४7079007 ० $४7785 ) से, (२ ) तनन 
के कम्पन ( ५97900०7 ०ई 77९7077०7८$ ) से, (३ ) दण्ड और 
पद्रिका के कम्पन ( १५7072007 ० 7005 ४70 [09०5 ) से और 
(४ ) जिह्नाल ( 7८००5 ) के कम्पन से व वायुप्रतर के कम्पन ( ७॥७- 
790707 ० था; ८0।ध५॥॥॥४) से । यह चारों क्रमशः प्रायोगिक के बितत, 
तत, घन और सौषिर भेद हैं । 


पररपर श्लेषरूप बन्ध के वेस्नसिक और प्रायोगिक ये दो भेद हैं। 
प्रयत्न के बिना विजली, मेघ, अग्नि और इन्द्र धनुष आदि सम्बन्धी 
जो स्निग्ध और रूश्षत्व गुणनिमित्तक बन्ध होता है वह बेखसिक बन्ध 
है | प्रायोगिक बन्ध दो प्रकार का है--अजीब विषयक और जीवाजीव 
विषयक । लाख और लकड़ी आदि का बन्ध अजीव विषयक प्रायोगिक 
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बन्ध है और कम तथा नोकम का बन्घ जीवाजीब विषयक प्रायोगिक 
बन्ध है। 

सूक्ष्मत्व और स्थुलत्व के अन्त्य और आपेक्षिक ये दो दो भेद हैं । 
जो सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व दोनों एक ही वस्तु में विबज्ञा भेद से घटित न. 
हों वे अन्त्य ओर जो एक हो वस्तु में घट सके वे आपेक्षिक सूच्मत्व 
आर स्थूलत्व हैं। परमाणु यह अन्त्य सूक्मत्व का और जगदूव्यापी 
महास्कन्ध यह अन्त्य स्थूलत्व का उदाहरण है। वेल, आँवला और ठेर 
ये आपेक्षिक सृत्मत्व के और बेर, आऑँवला ओर बेल ये आपेक्षिक 
स्थूलत्व के उदाहरण हैं। प्रथम उदाहरण मं पहली वस्तु से दूसरीं में 
ओर दूसरी से तीसरी में अपेक्ताकृत सूक्ष्मता पाई जाती है ओर दूसरे 
उदाहरण में पहली वस्तु से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में अपेक्षा- 
कृत स्थूलता पाई जाती है।: 

संस्थान इत्थंलक्षण और अनित्थंलक्षण के भेद से दो प्रकार का 
है । जिस आकार का यह इस तरह का है? इस प्रकार से निर्देश किया 
जा सके वह इत्थंलक्षण संस्थान है और जिसका निर्देश न किया जा 
सके वह अनित्थंलक्षण संस्थान है। गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण, आयत- 
चतुष्कोश इत्यादि संस्थानों के आकारों का निर्देश करना सम्भव है 
इसलिये यह इत्थंलक्षण संस्थान है ओर मेघ “आदि के संस्थानों का 
आकार इस प्रकारका है यह बतलाना सम्भव नहीं इसलिये वह अनित्थ॑- 
लक्षण संस्थान है । 

जो पुदूगल पिए्ड एकरूप है उसका भंग होना भेद है। इसके 
उत्कर, चूण, खण्ड, चूर्णिका, प्रतर और अणुचटन ये छह प्रकार हैं। 
लकड़ी या पत्थर आदि का करोंत आदि से भेद करना उत्कर है। जो 
ओर गेहूँ आदि का सत्त्‌ या आटा आदि चूर्ण है। घट आदि का ढुकढ़े 
ढुकड़े हो जाना खण्ड है। उड़द और मूग आदि की दाल आदि चूर्णिका 
है। मेघ, भोजपत्र, अश्रक और मिट्टी आदि को तहें निकलना भ्रतर है 
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ओर गरम लोहे आदि में घन आदि के मारने पर फुंलिगे निकलना 
अर॒चटन हे | 

तम अ्रन्धकार का दूसरा नाम है। इसमें वस्तुए दिखाई नहीं देती 
हैं और यदद प्रकाशका प्रतिपक्षी है। यतः यह प्रकाश पथ में सघन 
पुदूगलों के आ जाने से उत्पन्न होता है अ्रतः पौद्गलिक है। 

छाया शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है। एक तो अपारदर्शक 
((0724०८ ) पदार्थों के प्रकाश पथ में आ जाने से बननेवाली छाया 
जिसे अंग्रेजी में शेडो ( 590०७ ) कहते हैं। आधुनिक विज्ञान के 
अनुसार इसका अन्तभोव तम में होता है। इसके सिवा छाया शब्द 
का प्रयोग एक दूसरे अर्थ में भो हुआ है। इसप्रकार को छाया को 
विज्ञान के क्षेत्र में इमेज ( [7092८ ) कहते हैं । यह छाया पारदशंक 
अरवीक्षों ( [,205०5 ) के प्रकाश पथ में आ जाने से अथवा दर्पणों में 
प्रकाश के परावतंन ( 7८१८८४०४ ) से बनती है। यह दो प्रकार को 
होती है | प्रथम प्रकार की छाया को वास्तविक प्रतिबिम्ब कहते हैं । 
ये प्रकाश रश्मियों के वस्तुतः मिलने से बनते हैं । इनमें प्रमाण, बर्ण 
इत्यादि में भी अन्तर आ जाता है और ये बिपर्यस्त ( 77८7४८० ) 
हो जाते हैँ। दूसरी प्रकार को छाया को अचास्तविक प्रतिबिम्ब 
( ५४४४०७छ ) कहते हैं। इसमें प्रकाश रश्मियाँ वस्तुतः नहीं मिलती 
हैं और न यह विपरणेस्त होती है। पहली प्रकार की छाया अधिकांश 
अर्बीक्षों के प्रकाश पथ में आ जाने से बनती है और दूसरो प्रकार 
की छाया अधिकांश समतल दपणों में प्रकाश रश्मियों के पराषर्तन से 
बनती है । इनके निर्माण की प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ये प्रकाश--ऊर्जा के 
ही रूपान्तर हैं। विज्ञान के क्षेत्र में एक अन्य प्रकार की छाया का भी 
निर्देश किया गया है। ये ज्यतिकरण पट्टियाँ ([7827८7८०८८ 92708) 
हैं जो प्रकाश ,की विभिन्न दो कलायुक्त ( अंवलगाट्ठ 0 (५८४ ) 
तरंगों के व्यतिकरण से बनती हैं। वेज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो 
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गया है कि दीप पद्टियों की ही भाँति अदीपघ्र पद्टियों ( 72श77 92705 ) 
में से भी प्रकाश वद्यत रीति से ( 7?7005-2८ै€्टाएं ट्शोाए ) विद्यदणु 
निकलते हैं जो गणना यन्त्र से गिने जा सकते हैं । इससे यह सिद्ध 
होता है कि अदीघ्त पट्टी में भी ऊर्जा होती है ओर इसलिये अदीप्त पढ्ी 
भी प्रकाशाभावात्मिका नहीं है । 

शाल्मों में छाया के वर्णादिविकारपरिणता और प्रतिबिम्बमात्रा- 
त्मिका इस प्रकार जो दो भेद बतलाये हैं सो वे छाया के इन सब 
प्रकारों को ध्यान में रखकर ही लिखे गये हैं । इससे सिद्ध है कि छाया 
भी पौद्गलिक है । 


नैयायिक और वशेषिक तम को सर्वथा अभाव रूप मानते हैं पर 
नेत्र इन्द्रिय से उसका ज्ञान होता है इसलिये उसे सवंथा अभाव रूप 
नहीं माना जा सकता। आधुनिक विज्ञान भी इसे अभावरूप नहीं 
मानता | वज्ञानिकों के मतानुसार तम (0270:0255 ) में भी उपरक्त 
तापकिरणों ( 772723 ॥८०६४ 7०५5 ) का सदभाव पाया जाता 
है जिनसे उल्लू ओर बिल्ली की आँखें और भावचित्रीय पट 
( 900०0028797८ 7]4/८5 ) प्रभावित होते हें । इस प्रकार तम का दृश्य 
प्रकाश से भिन्न पोदूगलिक रूप से अस्तित्व सिद्ध होता है। वह सर्वथा 
अभावरूप नहीं है । 


सू्य आदि का उष्ण प्रकाश आतप कहलाता है और चन्द्र, मणि 
तथा जुगुनू आदि का ठंडा प्रकाश उद्योत कहलाता है। अग्नि से इन 
दोनों में अन्तर है। अग्नि स्वयं उष्ण होती है और उसकी प्रभा भी 
उष्ण होती है । किन्तु आतप ओर उद्योत के विषय में यह बात नहीं 
है। आतप मूल में ठंडा होता है। केवल उसकी भ्रभा उष्ण होती है 
ओर उद्योत मूल में भी ठंडा होता है ओर उसको प्रभा भी ठंडी 
होतो है। 
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आधुनिक विज्ञान के अनुसार अग्नि रासायनिक प्रक्रियाओं में 
उत्पन्न होती है और सूय में जो पुदूगल परमाणु ऊर्जारूप परिणत होते 
हैं वह ऊजों आतप है। विज्ञान ने अग्नि और आतप के भेद की ओर 
तो दृष्टि नहीं डाली है किन्तु आतप और उद्योत में अवश्य भेद किया 
है। आतप में ऊज्नो का अधिकांश तापकिरणों के रूप में प्रकट होंता 
है और उद्योत में अधिकांश ऊर्जा प्रकाश किरणों के रूप में प्रकट होती 
है । इससे जैन विचारकों के वर्गीकरण की वेज्ञानिकता प्रकट होती है। 

यद्यपि अभी तक कज्ञानिक विद्वान ऊर्जा को पौद्गलिक नहीं मानते 
हद परन्तु सापेक्षवाद के सिद्धान्त (76079 रण उलेबप०।६ए ) ओर 
विद्यदणु॒ सिद्धान्त ( 7०८४०7८ ४४००४ ) के अनुसन्धान के बाद 
यह सिद्ध हो गया है कि विद्युदरु ( 720०८ए०॥ ) पुदूगल का सावभौम 
अनिवाय तत्त्व है। वह एक विद्यत्कण है और इस प्रकार यह 
सर्वेंसम्मत है कि प्रकृति और ऊर्जा (४४८८४ 6८ ८०९४९) एक ही हैं । 


मात्रा ( )४७७५ ) और ऊर्जा के बीच का सम्बन्ध निम्नलिखित 
समीकरण से स्पष्ट हा जाता है-- ै 

ऊर्जा ८ मात्रा , ( प्रकाश की गति )* 

रैस्टलेस यूनिबस ( +१८६(२५5 प४८:5८ ) के लेखक मैक्सवान 
महोदय ने लिखा है कि सापेक्षवाद के सिद्धान्त के अनुसार मात्रा 
अर्थात्‌ प्रकृति ( ४४४८४ ) व ऊर्जा ( :त«ूष्ठए ) अनिवायरूप से 
एक ही हैं। ये एक ही बस्तु के दो रूपान्तर हैं। मात्रा ऊर्जा के. 
रूप में और ऊर्जा मात्रा के रूप में रूपान्तरित हो सकती है प्रकृति 
की परिभाषा विज्ञान इस प्रकार करता है जिसमें भार ( ४८४४६ ) 
हो और जो क्षेत्र को घेरता हो। वंज्ञानिक प्रयोगों से अब यह सिद्ध 
हो गया है कि ऊर्जा में भी भार होता है और इसलिये ऊर्जा का भी 
प्रकृति की परिभाषा में अन्तर्भाव हो जाता है । 
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इससे स्पष्ट है कि जैन दाशंनिकों का शब्द आदि को पुद्गल की 
पर्याय मानना युक्तिसंगत, तथ्यपूर्ण ब विज्ञानसंगत है || २४ ॥ 


पुद्गलों के भेद--- 


अखवः स्कनन्‍्धाश्व ॥ २५ | 

पुदूगल अरणु और स्कन्धरूप हैं । 

पुद्गलों में संयुक्त और वियुक्त होने की क्षमता स्पष्ट दिखाई देती 
है, इसी से वह अरु और स्कन्ध इन दो भागों में बटा हुआ है। कितने 
ही प्रकार के पुद्गल क्‍यों न हों वे सब इन दो भागों में समा जाते हैं। 

जो पुदूगल द्रव्य अति सूत्रम है, जिसका भेद नहीं हो सकता, 
इसलिये जिसका आदि मध्य और अन्त वह आप ही है, जो किसी दो 
रपशे, एक रस, एक गन्ध और एक वर्ण से युक्त है वह परमाणु है। 
यद्यपि पुदूगल स्कन्ध में स्निग्ध रूक्त में से एक, शीत उष्ण में से एक, 
मृदु कठोर में से एक और लघु गुरु में से एक ये चार स्पश होते हैं । 
किन्तु पस्माणु के अतिसूछ्म होने के कारण उसमें मद, कठोर, लघु और 
गुरु इन चार स्पशों का प्रश्न ही नहीं उठता इसलिये उसमें कंबल दो 
स्पश माने गये हैं। इससे अन्य दृथणुक आदि स्कन्ध बनते हैं इसलिये 
यह उनका कारण है काय नहीं। यद्यपि दथणुक आदि रकन्‍्धों का 
भेद होने से परमाणु की उत्पत्ति देखी जातो है इसलिये यह भी कर्ध- 
चित्‌ काय ठहरता है, तथापि परमाणु यह पुदूगल को स्वभाविक दशा 
है, इसलिये वस्तुतः यह किसी का कार्य नहीं है। यह इतना सूच्तम है 
जिससे इसे इन्द्रियों से नहीं जान सकते, तथापि कार्य द्वारा उसका 
अनुमान किया जा सकता है। ह 

तथा जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के संश्लेष से बनता है 
वह स्कन्ध है। इतनो विशेषता है कि दृथरुक तो परमारुओं के संश्लेष 
से ही बनता है किन्तु अयगुक आदि स्कनध परमागुओं के संश्लेष से 
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भी बनते हैं तथा परमाणु और स्कन्ध के संश्लेष से या विविध स्कन्धों 
के संश्लेष से भी बनते है. इसलिये अन्त्य स्कन्ध के सिवा शेष सब 
स्कन्ध परस्पर कार्य भो हैं और कारण भी । जिन स्कन्धों से बनते हैं 
उनके काय हैं और जिन्हें बनाते हैं उनके कारण भी । 

इन अशु] स्कन्‍ध रूप पुदूगल के मुख्यतः छह भेद किये गये हैं-- 
स्थूलस्थूल, स्थूल, स्थूलसूक्ष्म, सूक्ष्मस्थूल, सूह्म ओर सूच्रमसूच्रम । 

(१ ) स्थूलस्थूल--ठोस पदार्थ जिनका आकार, प्रमाण और घन- 
फल नहीं बदलता । जैसे लकड़ी, पत्थर और धातु आदि । 

(२) स्थूल-द्रव पदार्थ, जिनका केवल आकार बदलता है घन- 
फल नहीं । जैसे जल और तेल आदि । ये पदार्थ जम जाने पर ठोस 
हो जाते हैं तब इनका अन्तर्भोव स्थूलस्थूल इस भेद में होता । 

(३ ) स्थूलसूहम--जो केवल नेत्र इन्द्रिय से गृहीत हो सकें और 
जिनका आकार भो बने किन्तु पकड़ में न आबें वे स्थूलसूक्ष्म पुदूगल 
हैं। जैसे छाया, प्रकाश अन्धकार आदि ऊर्जाएँ ( 77८४० ) 

(४ ) सूक्ष्मस्थूल--जो दिखाई तो न दें किन्तु स्पर्शन, रसना, प्राण 
और श्रोत्र इन्द्रियों के द्वारा जिन्हें अहण किया जा सके वे सूक्तमस्थूल 
पुदूगल हैं। जैसे ताप ध्वनि आदि ऊर्जाएं व बायु । 

वर्गीकरण में ऊजा के अनन्तर वातियों को रखा गया है। भार 
( श८8॥४ ) की दृष्टि से वातिएँ ऊर्जा की अपेज्ञा अधिक स्थूल हैं 
किन्तु वर्गोकरण का आधार घनत्व ( [090ञआए ) न होकर टष्टिगोचर 
होना या न होना है । प्रकाश, विजली आदि ऊर्जाऐ आंखों से दीखती 
हैं बार्तिएं नहों। इस प्रकार दृश्य और अदृश्य की अपेक्षा इनका 
वर्गीकरण किया गया है। | 

(४ ) सृक्रम--स्कन्ध होने पर भो जिनका किसी भी इन्द्रिय द्वारा 
ग्रहण करना शकय नहीं है वे सूक्ष्म पुदूगल हैं। जैसे कमंबगंणा 
आदि | इथरुक आदि का इसी भेद में अन्तर्भाव हो जाता है। 
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आधुनिक विज्ञान जगत्‌ में जिन पुदूगल स्कन्धों का विद्युदग़ु 
( 6८४००० ) उद्युदरु ( ?0४0०४ ) आर उद्युत्कण ( ?7000॥ ) 
रूप से उल्लेख किया जाता है उनका अन्तर्भाव भी इसी भेद में किया 
जा सकता है, क्‍यों ये स्थूलस्थूल और स्थूल स्कन्ध तो हैं. ही नहीं । 
साथ ही ये किसी इन्द्रिय के विषय भी नहीं, पर हैं ये पुदूगल हो, 
अतः ये सूक्ष्म इस भेद में हो आते हैं । 

(६ ) सूच्मसूक्ष्म--पुदूगल होकर भी जो स्कन्ध अवस्था से रहित 
हैं वे सूह्मसूदम पुद्गल हैं। जैसे पुदूगल परमार । 

नियमसार में ये छुहों भद स्कन्‍्ध के बतलाये हैं। इस हिसाब से 
विचार करने पर जो स्कन्‍्ध कर्मंवर्गणाओं से भी सूच्ठम होते हैं उनका 
अन्तर्भाव सृक्मसूद्म भेद में होता है। जेसे हथणुक आदि । 

इसके सिवा पुदुगलों का अन्य प्रकार से भी भेद किया जाता है। 
आगम में ऐसे भेद २३ बतलाये हैं। यथा-अरुुबरगंणा, संख्यातागुबर्गणा, 
असंख्यातारु बगंणा, अनन्ताणुवर्गणा, आहार वर्गणा, अम्ाह्म बर्गणा, 
तैजस बरगंणा, अग्नाह्मवर्गंणा, भाषा वर्गणा, अग्राह्मवर्गणा, मनोवर्गणा, 
अग्राह्मवर्गशा, कामेणवर्गणा, धुववर्गणा, सान्तरनिरन्तरवर्गणा, शून्य- 
बर्गणा, प्रत्येकशरीरवगणा, भ्रुवशून्यवर्गंशा, बादरनिगोदवर्गणा, शून्य- 
बर्गंणा, सूक््मनिगोदवगंणा, नभोवर्गणा, और महास्कन्धवगगणा । 

प्रथम भेद के सिवा ये सब भेद सकन्ध के हैं । जिनमें शून्य वर्गंणा 
केबल मध्यके अन्तरको दिखानेवाली हैं ॥| २५ ॥ 


क्रम से स्कन्‍्ध ओर अणु की उत्पत्ति के कारण-- 


भेदसद्वातेम्य उत्पच्चन्ते ॥ २६ ॥ 
भेदादणु) ॥ २७ ॥ 
भेद से, संघात से और भेद, संघात दोनों से स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। 


४. २६-२७. ] क्रम से स्कन्ध और अगर की उत्पत्ति के कारण. २३& 


अग॒ु भेद से ही उत्पन्न होता है। . | 
स्कन्ध को उत्पत्ति तीन प्रकार से बतलाई है। कोई स्कन्ध संघाक 
से अर्थात्‌ जुदे जुदे <्धव्यों की एकत्व प्राप्ति से उत्पन्न होता है, कोई 
स्कन्ध भेद से अथोत्‌ खण्ड होने से उत्पन्न होता है और कोई स्कन्घः « 
एक ही साथ हुए भेद और संघात दोनों से उत्पन्न होता है । ' 
(१) संघात अर्थात्‌ जुदे जुदे द्रव्यों की एकत्व प्राप्ति परमाणुओं परमा- 
णखुओं की भी होती है, परमारुओं ओर स्कन्‍्धों की भी होती है और 
स्कधों स्कंधों की भी । जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर स्कघ 
बनता है तब वह परमाणुओं के संघात से स्कन्ध की उत्पत्ति कहलाती है॥ 
जब परमाणु और स्कन्ध मिलकर दूसरा स्कन्ध बनता है तब परम/णुओं 
ओर ब्स्कन्ध के संघात से स्कन्‍्ध की उत्पत्ति कहलाती है। तथा जब 
दो स्कन्धों के मिलने पर तीसरे रकन्ध को उत्पत्ति होती है तब स्कन्धों, 
के संघात से स्कन्ध को उत्पत्ति कहलाती है। जैसे दो परमागुओं के. 
मिलने पर स्कन्‍्ध बनता है वह संघातजन्य दथणुक स्कनन्‍्ध है। इसी. 
प्रकार तीन, चार, संख्यात और अनन्त परमाणुओं के मिलने पर क्रम 
से संघातजन्य 5यणुक, चतुरणुक, संख्याताणुक, असंख्याताशुक ओर: 
अनन्तारुक स्कन्‍्ध उसपज्न होते हैं। ये परमागुओं के संघात से उत्पन्न, 
हुए स्कन्धों के उदाहरण हुए। इसो प्रकार परमाणु और स्कन्ध तथा 
स्कन्ध स्कन्ध के संघात से बने हुए स्कन्‍्धों के उदाहरण जान लेना 
चाहिये । । 
(२ ) जब किसी बड़े स्कन्ध के टूटने से छोटे छोटे दो या दो से 
अधिक स्कन्ध उत्पन्न होते हैं. तो वे भेदजन्य स्कन्ध कहलाते हैं। जैंसे 
इंट के तोड़ने पर दो या दो से अधिक टुकड़े होते हैं। ये सब स्कन्‍्ध 
होते हुए भी भेदजन्य हैं, इसलिये भेद से भी स्कन्ध उत्पन्न होते हैं यह 
कंहा है। ये भेद्जन्य स्कन्ध भी दथरुक से लेकर अनन्ताणुक तक हो 
सकते हैं । । | के 
१६ 
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(३ ) तथा जब किसी एक रकन्ध के टूटने पर टूटे हुए अवयब के 
साथ उसी समय अन्य स्कन्‍्ध मिलकर नया स्कन्ध बनता है तब यह 
स्कन्ध भेद-संघातजन्य कहलाता है। जेसे टायर में छिद्र होने पर 
टायर से निकली हुई वायु उसी क्षण बाहर को वायु में जा मिलती है । 
यहाँ एक ही काल में भेद और संघात दोनों हैं । बाहर निकलनेवाली 
वायु का टायर के भीतर की वायु से भेद है ओर बाहर को वायु से 
संघात, इसलिये भेद और संघात से स्कन्ध की उत्पत्ति होती है यह 
कहा है। ये भेद-संघातजन्य स्कन्ध भी दथरुक से लेकर अनन्ताशुक 
ज्क हो सकते हैं 


भेद, संघात और भेद-संघात के ये स्थूल उदाहरण है। 


इसकी विशेष जानकारी के लिये षघटखण्डागम और उसकी धवला 
टीका देखनी चाहिये। वहाँ बतलाया है कि द्ृथरणुक वर्गणा की 
उत्पत्ति तीन प्रकार से होती है--भेद से, सद्बात से ओर भेद-सह्ात 
'से । आगे की वर्गणाओं के भेद से इसकी उत्पत्ति देखी जाती है, इस- 
लिये तो भेद से इसकी उत्पत्ति कही है, दो अणुओं के सह्बात से 
“इसकी उत्पत्ति होती है इसलिये सह्लात से इसकी उत्पत्ति कही है तथा 
दो दृथणुक भेद को प्राप्त होकर पुनः दृथणुक अ्रवस्था को प्राप्त हो जाते 
हैं. इसलिये स्वस्थान फी अपेक्षा भेद-सब्बात से इसकी उत्पत्ति कही है । 
ध्यगुक, चतुरणुक, संख्याताणुक, असंख्यातारुक, श्रनन्ताशुक, 
आहार वगंणा, अग्राह्म वगणा, तेजस वर्गंणा, अग्माह्न वगंणा, भाषा 
'बगंणा, अग्राह्म बगंणा, मनोबगणा, अग्मराह्म बगंशा, कामंण बर्गंणा 
ओर ध॒ब वर्गणा की उत्पत्ति भी ऐसे ही तीन प्रकार से होती हैं। 
सान्‍्तर निरन्तर बगणा, प्रत्येकशरीर बगणा, बादरनिगोद बर्गणा, 
'सूह्मनिगोद बगगंणा ओर महास्कम्ध वर्गणा स्वस्थान की अपेक्षा सेद- 
सब्बात से उत्पन्न द्ोती हैं 


४. २८. ] अचाछुप स्कनध के चाह्कुषबनने में हेतु श्र 


इस प्रकार स्कन्धों की उत्पत्ति कितने प्रकार से होती है इसका 
विवेचन किया ॥ २६ ॥ । 

अर को उत्पत्ति केवल भेद से बतलाई है इसका कारण यह है. 
कि अणु पुइ्ल द्रव्य की स्वाभाविक अवस्था है इसलिये उसकी उत्पत्ति 
संघात से नहीं हो सकती, क्योंकि संघात में दो या दो से अधिक 
परमाणुओं का सम्बन्ध विवक्षित है। षघटखण्डागम में भी अग़ु बर्गणा 
को उत्पत्ति इसोप्रकार से बतलाई है ॥ २७॥ ] 


अचाक्लुष स्कन्घ के चाक्तुपष बनने में हेतु--- 
मेदसंघाताभ्यां चाज्ञुपः ॥ २८ ॥ 


अचाज्लुप स्कन्‍ध भेद और सच्लात से चाक्षुष होता है। 

पुदूगलाणु का तो चकु से ग्रहण होता दी नहीं । स्कन्धों सें सी कोई 
स्कन्ध अचाक्षुष होता है और कोई चाक्षुष । प्रस्तुत सूत्र में जो स्कन्घ _ 
अचाछ्ुष अर्थात्‌ चक्कु इन्द्रिय से अग्राह्म है वह चाक्षुष केसे हो सकता 
है इसका विचार किया गया है। जो स्कन्ध पहले सूक्ष्म होने से अचा- 
छुष है वह अपनी सूह्रमता का त्याग कर यदि स्थूल हो जाय तो चाह्तुष 
हो सकता है पर यह क्रिया न तो केवल भेद से ही सम्भव है, क्‍योंकि 
अचाज्षुष स्कन्ध में भेद के हो जाने पर भो उसकी अचाक्ुषता ज्यों की 
त्थों बनी रहती है और न केवल सह्बगत से ही सम्भव है, किन्तु इसके 
बे भेद और सद्लात दोनों की आवश्यकता है। खुलासा इस प्रकार 

ऐसे दो स्कन्‍्ध लो जिनमें एक अचाक्ुष है और दूसरा चाकछ्ुष। 
उनमें जो अचाक्षुष है बह चाक्षुष तमी हो सकता है जब वह चाछुष 
स्कन्ध के साथ एकत्व को प्राप्त होकर स्थूलता को प्राप्त कर ले। किन्तु | 
समग्र अचाहुष स्कन्ध चाश्लुप स्कन्ध के साथ एकत्व को नहीं प्राप्त हो 
सकता, इसलिये अचाह्ुष स्कन्ध का भेद होकर उसका कुछ हिस्सा 


श्र तत्त्वाथसृत्र [ ४. २९-३०. 


दूसरे चाक्लुष स्कन्‍्ध के साथ मिलकर स्थूलता को भ्राप्त करता है और 
तब जाकर अचाक्षुष स्कन्ध चाक्तषुष होता है। इसप्रकार शअचाज्षुष 
स्कन्ध केवल भेद से और केवल सद्बभात से चाक्तुष नहीं होता किन्तु भेद 
आर सद्भगत दोनों से चाह्षुष होता है यह सिद्ध होता है ।। २८॥। 

द्रब्य का लक्षण-- 


छ&सद द्रव्यलचाणम्‌ ॥ २९ | 
द्रव्य का लक्षण सत्‌ है । 
ल्लोक में जितने पदार्थ हैं वे सबके सब सद्गूप हैं, ऐसा एक भी 
पदार्थ नहीं जो अस्तित्व के बहिमुंख हो। यतः द्रव्य का मुख्य धर्म 
द्रवता-अन्वयशीलता है जो अस्तित्व से भिन्न नहीं, इसलिये द्रव्य का 
लक्षण सत्‌ कहा है। यद्यपि द्रव्य अनेक हैं और उनको विविधता भी 
सकारण है तथापि सदूप से सब एक हैं, इसलिये 'सत” यह लक्षण सब 
द्रव्यों में घट जाता है। | २६ ॥ 
'सत्‌! की व्याख्या-- 
उत्पादव्ययधोव्ययुक्तं सत्‌ ॥ ३० ॥ 
जो उत्पाद, व्यय और धोव्य इन तीनों से युक्त अर्थात्‌ तदात्मक 
है वह सत्‌ है। 
जैनद्शन के सिव्रा अन्य दशनों में सत्‌ के बिषय में चार मत 
मिलते हैं। एक मत यह है कि जगत्‌ में जो कुछ है वह एक है, हा प 
है और नित्य है। किन्तु इसके विपरीत दूसरा मत यह है कि जगत्‌ में 
जो कुछ है वह नाना है और विशरणशील ( उत्पाद-ज्ययशील ) है । 
तीसरा मत सत्‌ को तो मानता ही है पर इसके सिवा 
सत्‌ की परिमात्रा सत से भिन्न असत्‌ को भी मानता है। वह सत में 
भी परमारुद्रब्य और काल, आत्मा आदि को नित्य और कार्यद्रव्य 


# श्वैताम्बर परम्परा में यह सूत्र नहीं है। 





४. ३०. ] सत्‌ की व्याख्या श्र 


घट पट आदि को अनित्य मानता है। चौथा मत सत्‌ के चेतन और 
अचेतन दो भेद करता है और उसमें चेतन को नित्य तथा अचेतन को . 
परिणामी नित्य मानता है। एक ऐसा भी मत है जो जगत्‌ की सत्ता 
को ही स्वीकार नहीं करता। 

किन्तु जैनदशन में सत्‌ की परिभाषा भिन्न प्रकार से को गई है। 
उसमें किसी भी पदार्थ को न तो सबंथा नित्य ही माना है और न 
सवथा अनित्य ही। कारणद्रब्य स्वथा नित्य और कायद्रव्य सवथा 
अनित्य है, यह भी उसका मत नहीं है किन्तु उसके मत से जड़ चेतन 
समग्र सदूप पदार्थ उत्पाद, व्यय और भौज्यरूप 

अपनी जाति का त्याग किये बिना नवीन पर्याय की प्राप्ति उत्पाद 
है, पूत्र प्योय का त्याग व्यय है ओर अनादि पारिणामिक स्वभावरूप 
से अन्वय बना रहना ध्रीव्य है। ये उत्पाद, ठयय और ध्रौव्य सत्‌ या 
द्रव्य के निज रूप हैं. 

जैसे कोयला जलकर राख हो जाता है। इसमें पुद्दल की कोयला- 
रूप पर्याय का व्यय होता है ओर ज्ञाररूप पर्याय का उत्पाद होता है. 
किन्तु दोनों अवस्थाओं में पुदूगल द्रव्य का अस्तित्व अचल रहता है। 
उसके प्राड्लार ( (४००१ ) तत्व का बिनाश नहीं होता है। यही 
उसकी भौव्यता है। द्रव्य विषयक उपयुक्त सिद्धान्त को दृष्टि में रखते 
हुए ही जैन सिद्धान्त में जगत्कतों की कल्पना को निराधार कहा गया 
है। द्रव्य अविनाशी है, भ्रव है ओर इसलिये उसका शून्य में से 
निर्माण सम्भव नहीं । पुदूगल को जीव अथवां पुदूगल का निमित -. 
मिलने से उसमें केवल पर्यायों का हो परिवर्तन सम्भव है। जैनदर्शन 
का यह द्रव्यों की नित्यता का सिद्धान्त ही विज्ञान का प्रकृति की अना- 
श्यता का नियम (4एछ ०7 79065फ7फ८प्रजाएए 6 'धगाप्टा ) है। - 
इस नियम को १८वीं शताब्दि में सुप्रसिद्ध वल्लानिक लेहाइजियर 
( 0ए०»ं८: ) ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया था--कुछ भी निर्मेय 
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नहीं है और प्रत्येक क्रिया के अन्त में उतनी ही प्रकृति ( ?४०॥८४ ) 
रहती है. जितने परिमाण में वह क्रिया के आरम्भ में रहती है। केबल 
प्रकृति का रूपान्तर ( )/००४८४४०० ) हो जाता है। 
वास्तव में इस सूत्र द्वारा जैनदशन का समग्र सार बतला दिया 
गया है। जगत्‌ के जितने भी पदाथ हैं उन सब के गुण धर्म जुदे जुदे 
होकर भी वे सब एक सामान्य क्रम को लिये हुए हैं इसमें जरा भी 
सन्देह नहीं । पदार्थों के उस सामान्य क्रम का निर्देश द्वी इस सूत्र द्वारा 
किया गया है । इससे हमें मालूम पड़ता है कि जड़ चेतन जितने भी 
पदार्थ हैं वे सब एक ही धारा में प्रवाहित हो रहे हैं । इस तस्त्व को 
ठीक तरह से समझ लेने के बाद ईश्वरवाद की मान्यता तो छिन्न-भिन्न 
: हो ही जातो है। साथ ही निमित्तवाद और इसके अन्तगत कमंवाद 
की मान्यता की मर्यादा भी स्पष्टरूप से प्रतिभासित होने लगती है । 
कव त्व की योग्यता स्व में है. या पर में यह वाद पुराना है। सवंधा 
भेदवादियों ने ऐसी योग्यता का बीज स्व को नहीं माना है क्योंकि 
उनके मत में जिसे स्व कहा जाय ऐसा कोई पदार्थ ही नहों है। उनके 
इस भेद की कोई सीमा हो नहीं रही । यहाँ तक कि उन्होंने गुण गुणी 
में भेद मान लिया है । इसलिये उनके यहाँ कारण तत्त्व का विचार 
करते समय यह जिज्ञासा सहज ही उत्पन्न होती है कि जो भी पर 
पदार्थ कर्तारूप से स्वीकार किये जाते हैं. उनमें यदि सबके सब अश्ष हैं 
तो उनका सामठ5्जस्य केसे किया जा सकेगा ? उनमें कम से कम एक 
कारण तो बुद्धिमान्‌ अवश्य होना चाहिये। ऐसा कारण बुद्धिमान्‌ 
होकर भी यदि हीन प्रयत्न, निरिच्छ और अव्यापक हुआ तो बह बिना 
इच्छा के सबंत्र सब प्रकार के कार्यों को कैसे कर सकेगा ? इसलिये 
इसी जिज्ञासा के उत्तरस्वरूप उन्होंने कर्तारूप से ईश्वर को स्वीकार 
किया है। उनके मत से जगत्‌ में जितने भी काय होते हैं उन सब में 
ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर का प्रयत्न काये करता है । 
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किन्तु उनकी यह जिज्ञासा यहीं समाप्त नहों होती है। इसके आगेः 
भी इसका क्रम चालू रहता है। तब एक नई जिज्लासा उत्पन्न होती है 
कि यदि ऐसी स्थिति है तो फिर जगत्‌ में विषमता क्‍यों दिखलाई देलीः , 
है । जब सबका कर्ता ईश्वर है तो उसने सबको एकसा क्‍यों नहीं: 
बनाया | वह सबको एकसे सुख, एकसी बुद्धि और एकसे भोग दे 
सकता था। स्वग मोक्ष का अधिकारों भी सबको एकसा बना सकता. 
था। उसने ऐसा क्‍यों नहीं किया। लोक में जो दुःखी, दरिद्र और निकृष्ट 
योनिवाले प्राणी दिखलाई देते हैं उन्हें उसे बनाना ही न था। वह 
ऐसा करता जिससे न तो किसी को किसी का स्वामी ही बनना पड़ता. 
ओर न किसी को किसी का सेवक ही बनना पड़ता। एक थी उसे किसी 
का निर्माण ही नहीं करना था। यदि उसने ऐसा किया हीथा तो. 
सबको एकसे बनाता। प्रारम्भ से ही बह ऐसा ध्यान रखता जिससे 
किसो प्रकार की विषमता को जन्म हो न मिलता। न होता बाँस न. 
बजती बाँसुरी । भला यह कहाँ का न्याय है कि एक नीच जाति का हो 
ओर दूसरा उच्च जाति का, एक दुःखी दरिद्र हो और दूसरा सातिशय 
सम्पत्तिशालो, एक चोरी जारी करके जीवन बितावे और दूसरा न्याय 
की तराजू लेकर इसका न्याय करे। क्या इन सब प्राणियों का निर्माण 
करते खमय वह सो गया था। यदि यह बात नहीं है तो फिर उसने. 
ऐसा क्‍यों किया । 

यद्यपि इस जिज्ञासा का समाधान उनके यहाँ कमंबाद को स्वीकार 
करके किया जाता है । उनका कहना है कि यह सब दोष उसका नहीं ' 
है । किन्तु यह दोष उन उन प्राणियों के कर्म का है। जिसने जैसा कर्म 
किया उसे उसने बसा बना दिया | भला बह इससे अधिक ओर करता 
ही क्या । आखिर बह बुद्धिमान्‌ ही तो ठहरा | वह ऐसा थोड़े ही कर 
सकता था कि जो अच्छा करे उसे भी अच्छा बनावे और जो बुरा करे. 
उसे भी अच्छा बनावे। यदि बह ऐसा करता तो यह उसका सबसे 
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अड़ा पक्षपात होता । किन्तु वह ऐसा पक्तपात स्वयं केसे कर सकता था। 
यदि कोई दूसरा पक्षपात करे तो उसका न्याय उसके दरबार में हो 
« सकता है। पर यदि वह स्वयं इस प्रकार का पक्षपात करने लगे तो 
'उसका न्याय कहाँ होगा । तब तो प्राणियों की उसक ऊपर से आस्था ही 
छठ जायगी । इसलिये उसने अपना यही न्याय रखा है कि जो जैसा 
करे उसे उसके कर्मालुसार ही योनि, बुद्धि और भोग मिलने चाहिये । 
किन्तु विचार करने से ज्ञात होता है कि जिस आधार से यह 
जिज्ञासा उत्पन्न हुई है वह आधार ही सदोष है। कया भला यह युक्ति 
से पटने की बात है क्रि पदार्थ तो हो और उसका कोई निजरूप न हो ? 
जब कि जगन्‌ में पदार्थ हैं तो उनका निज़रूप भो होना चाहिये। 
अ्रन्यथा उन्हें अस्तिरूप नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार जब क 
अत्येक पदार्थ का अपना निज स्वरूप सिद्ध हो जाता है तो बनना 
बिगड़ना भी उसका उसी से मानना पड़ता है। इसलिये सिद्धान्त तो 
यही स्थिर होता है कि प्रत्येक पदार्थ का कठृ त्य उसका उसी में है 
अन्य में नहीं। फिर भो सववेथा भेदवादियों ने इस संगत मान्यता को 
आओर ध्यान न देकर स्वारथंवश अनेक कल्पनाएं कर डालो हैं श्रौर 
दूसरों को उन कल्पनाओं की उलभन में फसा कर उनको बुद्धि पर 
ताला लगा दिया है। इससे वे इतने मन्द बुद्धि हो गये हैं कि वे इन 
कल्पनाओं के जाल से सुलक कर बाहर निकल ही नहीं पाते । यदि 
थोड़ी देर को यह मान भी लिया जाय कि भ्रत्येक कार्य का कर्ता ईश्वर 
हैतो वह सब प्राणियों के कर्मों का भी तो कर्ता हुआ। फिर यह 
सिद्धान्त कहाँ रहा कि जो जिस प्रकार का कम करता है उसे वह उसके 
कर्मानुसार ही योनि, बुद्धि और भोग देता है । तब तो यही सिद्धान्त 
स्थिर होता है कि अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है वह स्वयं ईश्वर दी 
'करता कराता है। कर्म नाम की तो कोई बस्तु हो नहीं ठहरती | पर 
ऊँश्चर का यह कठृ त्व तो तब बने जब एक तो अन्य पदार्थ अन्य का 
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कर्ता सिद्ध हो जाय और दूसरे प्रत्येक काय में बुद्धिमान को आवश्य- 
कता समक में आ जाय । किन्तु बिचार करने पर ये दोनों ही बातें. 
सिद्ध नहीं होती हैं। न तो एक पदार्थ दूसरे का करता ही सिद्ध होता है 
ओर न प्रत्येक काय में बुद्धिमान की आवश्यकता हो अनुभव में आतो 
है । एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कर्ता तो तब बने जब वस्तु में स्वकठ त्व 
की योग्यता न मानी जाय ! किन्तु इसके साथ यह बात भी तो है कि 
जब वस्तु में स्वकठ त्व की योग्यता नहीं मानी जाती है तो उसमें अन्य - 
के द्वारा कठ त्व की योग्यता कहाँ से आ सकती है क्‍योंकि जो स्वयं 
अपने जीवन के लिये उत्तरदायो नहीं है वह दूसरे के जीवन के लिये 
उत्तरदायी केसे हो सकता है। इसलिये एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का. 
कर्ता है यह सिद्धान्त तो कुछ समम में आता नहीं। युक्ति और अनुभव 
से भी इसकी सिद्धि नहों होती। अनुभव में तो यही आता है ओर 
युक्ति से भी यही सिद्ध होता है. कि प्रत्येक पदार्थ का क॒ठ त्व उसका 
उसो में है अन्य में नहीं। इसप्रकार जड़ ओर चेतन जितने भी पदार्थ 
हैं वे जब स्वयं अपने कता सिद्ध होते हैं तो प्रत्येक काये के लिये बुद्धि- 
मान कारण की कल्पना करना भी संगत नहीं ठहरता फिन्तु जो जैसा 
है बह उसी रूप में अपना कर्ता है यही सिद्ध होता है। यही कारण है 
कि प्रकृत में उत्पाद व्यय और धोव्य वस्तु के स्वभावरूप से स्वोकार 
किये गये हैं। जो भी पदाथ है. बह जिस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित 
रहता है उसी प्रकार वह परिणमन शील भी है । वही स्वयं कारण है 
ओर बही स्वयं कायये है। जो उसका त्रकालिक अन्वयरूप स्वभाव है 
बह तो कारण है और जो उसकी प्रति समय प्रिणमनशीलता है बह 
काय है। यह प्रत्येक पदाथ के का्यकारणभाब की मोमांसा है। यह 
क्रम इसीग्रकार से चालू था, इसीप्रकार से चालू है ओर इसी प्रकार. 
से चालू रहेगा । इसमें कभी भी व्यतिक्रेम नहीं हो सकता है। 
इस पर यह प्रश्न होता है कि यदि प्रत्येक पदाये के कार्यकारण- 
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भाव की मीमांसा इसप्रकार को है तो फिर घटादि की उत्पत्ति में 
कुंम्हार आदि को और गति, स्थिति आदि में धर्मादि द्रव्यों को निमित्त- 
कारणरूप से क्‍यों स्वीकार किया गया है। कया इससे एक पदाथ्थे 
दूसरे पदार्थ का कर्ता है यह नहीं सिद्ध होता है । भेदवादियों ने भी तो 
इन्हें इसीरूप में कर्ता माना है। फिर क्या कारण है कि उनके उस 
मतका खर्डन किया जाता है। सो इस प्रश्न का यह समाधान है कि 
यद्यपि कार्यकारित्व की योग्यता तो उसकी उसो में है पर वह योग्यता 
निमित्तसापेक्ष होकर ही कार्यकारिणी मानी गई है, इसलिये प्रत्येक 
काये के होने में निमित्त को भी स्वीकार किया गया है। किन्तु काय के 
होने में निमित्त का कितना स्थान है. यह अवश्य ही विचारणीय है। 
अतः आगे इसी बात का विचार किया जाता है। निमित्त दो प्रकार के 
हैं--एक निष्किय पदार्थ और दूसरे सक्रिय पदार्थ । निष्किय पदार्थों में 
धर्म, अधरम, आकाश ओर काल इन द्रव्यों की परिगणना की :जाती है 
आर सक्रिय पदार्थ अगणित हैं ) इनमें से सब प्रथम निष्किय निमित्तों 
की अपेक्ता विचार करने पर वे अ्रप्ररक निमित्त ही प्राप्त होते हैं । 
उदाहरणार्थ एक पुरुष गमन करता है और धमम द्रव्य उसके गमन 
करने में निमित्त होता है । 'अब यहाँ विचारणीय यह है कि धरम द्रव्य 
ने उस पुरुष के गमन करने के लिये प्रेरणा की तब वह गमन करने के 
लिये प्रवृत्त हुआ या वह जब गमन करने लगा तब धर्म द्रव्य उसके 
गमन करने में निमित्त हुआ। ये दो ऐसे विकल्प हैं जिनका निशय 
होने पर हो निष्किय निमित्तों की कारय मयौदा निश्चित होती है । 

यह तो आगम में भी बतलाया है कि धरम द्रव्य गति में निमित्त 
कारण तो है पर प्रेरक नहीं | इसका आशय यह है कि यदि गति क्रिया 
होती है तो वह निमित्त होता है अन्यथा नहीं। अनुभव से बिचार 
करने पर भी यही बात समम में आती है क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर 
सब पदार्थों की सदा गति ही प्राप्त होगी, वे कभी भी स्थित नहीं रह 
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सकेंगे। किन्तु देखा यह जाता है कि जहाँ तक जिस पदार्थ को गमन 
करना होता है वे गमन करते हैं और जहाँ स्थित होना होता है वहाँ 
वे स्थित हो जाते हैं, इसलिये उक्त उदाहरण से तो यद्दी निश्चित होता 
कि प्रथम विकल्प ठीक न होकर दूसरा विकल्प ही ठोक है। अर्थात्‌ 
जब जीव और पुदूगल गमन करने के लिये श्रवृत्त होते हैं तभो घर्म 
द्रव्य गमन क्रिया में निमित्त होता है अन्यथा नहीं। इसलिये जितने 
भी निष्क्रिय पदार्थ हैं वे प्रेरकरूप से निमित्त नहीं हैं यह सिद्धान्त तो 
स्थिर हो जाता है। अब विचार केवल सक्रिय पदार्थों के विषय में 
ही रह जाता है सो विचार करने पर इनके विषय में भी यही निश्चित 
होता है कि ये भी प्ररक निमित्त कारण नहीं हैं किन्तु धर्माद्रि द्रल्यों के 
समान यें भी उदासीन निमित्त कारण ही हैं । ये उदासीन निमित्तरूप 
से ही निमित्त कारण हैं ऐसा निर्णय करने के तीन कारण हैं-- 
१--जितने भी सक्रिय पदार्थ हैं उनमें निमित्तता की योग्यता सुनि- 
श्वित नहीं है । एक वार वे जिस प्रकार के काय के होने में निमित्त होते 
है। दूसरी बार वे ठीक उससे विपरीत काय के होने में भी निमित्त 
होते हैं। उदाहरणार्थ--जो युवती प्रथम बार किसी को राग का 
विकल्प पैदा करने में निमित्त होती है वही युवती दूसरी बार उसी को 
विराग का बिकल्प पेदा करने में भी निमित्त होती है। । 
२--जितने भी सक्रिय पदार्थ हैं उनमें एक काल में भी निमित्तता 
की योग्यता सुनिश्चित नहीं है क्योंकि विवज्षित कार्यो के प्रति बे जिस 
प्रकार निमित्त होते हैं उनसे विपरीत कार्यों के प्रति वे उसी संमय 
अन्य प्रकार से भी निमित्त होते हैं। उदाहरणार्थ--जो युवती किसी 
एक को राग का विकल्प पैदा करती है वही दूसरे को उसी. समय 
बिराग का विकल्प पैदा करने में भी निमित्त दोती है । । 
३-कार्य उपादानरूप होता है किन्तु निभित्त उससे जुदा है। माना 
कि कोई कोई निमित्त उपादान से अभिन्न प्रदेशी भी होता है। जैसे 
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किसी युवती को देखने से उसका ज्ञान होता है और यह ज्ञान उसके 
अ्रति राग को पैदा करने में निमित्त होता है। पर इससे उक्त कथन में 
कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर भिन्न द्रव्य उससे भिन्न काये 
के होने में केसे निमित्त होता है इसका विचार किया जा रहा है। 

इससे निश्चित होता है कि सक्रिय पदार्थ निष्क्रिय पदार्थों, की तरह 
उदासीनरूप से ही निमित्त कारण होते हैं, प्ररकरूप से नहीं । 

शहझ्ला--इन बातों से तो इतना ही पता लगता है कि सक्रिय पदार्था 
की निमित्तता अनियत है | इससे यह तो नहीं जाना जाता कि वे प्रेर्क- 
रूप से निमित्त नहीं हैं 

समाधान--जब कि सक्रिय पदार्थां में निमित्त होने की योग्यता 
एक काल में दो कार्यो की अपेक्षा भिन्न भिन्न प्रकार को होती है तब 
फिर उन्हें प्ररकरूप से निमित्त कैसे माना जा सकता है अर्थात्‌ नहीं 
माना जा सकता। यही कारण है कि उक्त हेतुओं के आधार से यह 
निर्णय होता है कि सक्रिय पदार्थ भी अ्प्ररक निमित्त हैं 

शह्वा--कभी कभी इच्छा न रहते हुए भी अनिच्छित स्थान के 
अति गति देखी जातो है। जैसे किसी शीघ्र गतिशील सवारी से यात्रा 
करने पर जहाँ उतरना चाहते हैं वहाँ उतरने का प्रयज्न करने पर भी 
आगे चले जाते हैं, इसलिये इस उदाहरण से तो यही स्थिर होता है 
कि सक्रिय पदार्थ प्रेरकरूप से भो निमित्त होते हैं ? 

समाधान--इस उदाहरण से सक्रिय पदार्थ प्रेरकरूप से निमभित्त 
होते हैं यह न सिद्ध होकर केवल इतना ही सिद्ध होता हैं कि गति क्रिया 
भिन्न प्रकार से हुई और इच्छा भिन्न प्रकार से हुईं। इच्छा और गति 
में एकरूपता न आने पाई । शीघ्र गतिशील सवारी जिस स्थान पर 
जाकर रुकी वहाँ तक गति नहीं होनी थी इसका नियामक क्या ? यदि 
इसके नियामक का पता लग जाय तो अवश्य यह माना जा सकता है 
कि सक्रिय पदार्थ प्रेरकरूप से भी निमित्त है। किन्तु जब तक इस 
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बात का निश्चय नहीं होता तब तक केवल इतने आधार से सक्रिय 
पदार्थ को प्ररक रूप से निर्मित्त मानना उचित नहीं है। 

शक्का--बुद्धि इसका नियामक है। बुद्धि से यह स्थिर कर लिया 
जाता है कि यह काम इस प्रकार से होना चाहिये। किन्तु जब वह 
काम प्रयत्न करने पर भी उस प्रकार से नहीं होता तो मालूम पड़ता है 
कि यहाँ निमित्त की बलवत्ता है। तभी तो वह काम जैसा विचारा था 
और जैसा प्रयन्न किया था बसा नहीं हुआ ? 

समाधान--बात यह है कि जैसे कोई कार्य अन्य के अधीन नहीं 
बसे ही वह बुद्धि और प्रयत्न के भी अधीन नहीं है। काय अपनी गति 
से होता है। यदि उसका बुद्धि और प्रयज्न से मेल बैठ गया तो सममका 
जाता है कि यह बुद्धि और प्रयत्न से हुआ है और यदि उसका अन्य 
बाह्य निमित्त से मेल बैठ गया ते यह सममते हैं कि यह इससे हुआ 
है । तत्त्वतः प्रत्येक काये होता है. अपनो अपनी योग्यता से ही क्योंकि 
अन्चय और व्यतिरेक भो उसका उसी के साथ पाया जाता है। इस- 
लिये निमित्त को किसी भी हालत में प्रेरक कारण मानना उचित 
नहीं है। 

शक्वा--तब तो किसी भी काय में पुरुषाथ का कोई स्थान ही नहीं 
रह जाता ? 

समाधान--पुरुषा्थ का अथ प्रयत्न है, इसलिये जिस काय के होने 
में पुरुष का प्रयत्न निमित्त होता है वह काय पुरुषा्थ पूषक कहा जाता 
है, अतः काय में पुरुषार्थ का कोई स्थान ही नहीं है यह तो कहा नहीं 
जा सकता | 

शह्ला--दैव का काय से क्‍या सम्बन्ध है ? 

समाधान--उपादान-उपादेय सम्बन्ध तो है ही किन्तु कहीं कहीं. 
निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध भी है। देव शब्द के दो अथे हैं--प१व कर्म 
ओर योग्यता । योग्यता यह्‌ प्रत्येक पदार्थ के स्वभावगत होती है, इस- 
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लिये इस अपेक्षा से उपादान-उपादेय सम्बन्ध है और प्रत्येक कार्य के 
प्रति इसका होना अनिवाय है, क्योंकि योग्यता के बिना कोई भी कार्य 
नहीं होता । जितने भी काय होते हैं वे सब अपने अपने उपादान से 
ही होते हैं। किन्तु पूर्व कर्म सब कार्यों' में निमित्त नहीं है। कुछ ही 
कार्या के होने में वह निमित्त है। ऐसे काय संसारी जीव के विविध 
प्रकार के भाव और उसकी विविध अवस्थायं तथा शरोर, वचन, मन 
ओर खासोछास ही माने गये हैं। इसलिये इन कार्यों से दैव का 
अर्थात्‌ पूवं कम का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध माना गया है। इन 
कार्यो' के सिवा जगत्‌ में और जितने भी काय होते हैं वे अन्य अन्य 
निमित्तों से होते हैं, पूव कम उनका निमित्त नहीं है । 

शक्ला--यदि निमित्त कारण प्ररक नहीं होता तब तो यह मानना 
चाहिये कि प्रत्येक काय अपने उपादान को योग्यतानुसार ही होता है ? 

समाधान--ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है। 

शझ्डा--तो फिर निमित्त कारण क्‍यों माने गये हैं, क्‍योंकि इस 
स्थिति में निमित्तों की विशेष आवश्यकता तो नहीं रह जातो है ? 

समाधान--वे हैं, अ्रतः माने गये हैं, इसलिये उनकी आवश्यकता 
ओर अनावश्यकता का तो ग्रभ्न ही नहीं उठता | 

शकह्ला--तब तो यदि कोई यह मानकर बैठ जाय कि जब जो होना 
होगा सो होगा, हम प्रयत्न क्यों कर, तो क्‍या हानि है ? * 

समाधान--ऐसा मानकर बैठ जाने में हानि तो कुछ भी नहीं है, 
पर ऐसा मानकर वह बेठता कहाँ है । जिन कार्यों के प्रति उसका राग 
नहीं है उनके लिये भले ही यह बहाना करे पर जिन कार्यों में उसकी 
रुचि है उन्हें तो वह प्रयत्रपूवंक करना ही चाहता है। यद्यपि यह ठोक 
है कि प्रत्येक काये उपादान की योग्यतानुसार द्वो होता है और प्रयत्न 
भी तदनुकूल होता है, पर द्वोते हैं ये दोनों स्वतन्त्र ही। केबल इनका 
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निमित्त-मैमित्तिक सम्बन्ध होने से यह कहा जाता है कि यह काये इस 
' ग्रयल्ञ का फल है। 

शझ्वा--तब तो जगत्‌ का क्रम सुनिश्चित-सा प्रतीत होता है? 

समाधान--ऐसा मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है। 

शहला--यही आपत्ति है कि इससे बुद्धि को विश्राम मिल जाता है 
ओर प्रयत्न मन्‍्द पड़ जाता है ? 

समाधान--ऐसा मानने से न तो बुद्धि को विश्राम ही मिलता है 
ओर न प्रयत्न ही मन्‍न्द पड़ता है, क्‍योंकि इनका भी अपनी अपनी 
दिशा में होना अनिवारय है । होता यह है कि जिसकी बुद्धि या प्रयत्र 
जिस काय के बनने-बिगड़ने में निमित्त हैँ! जाता है वह वहाँ सफलता 
या असफलता का भागी माना जाता है। ह 

शह्ला--यदि इस दृष्टि से ईश्वर को निमित्त कारण मान लिया जाय 
तो क्या हानि है ? 

समाधान--जिस आधार से ईश्वरबाद को माना गया है उसका 
इस मान्यता से कोई मेल नहीं बैठता । 

शक्वा--इन दोनों मान्यताओं में क्या अन्तर है ? 

समाधान--ईश्वरवाद की मान्यता का मुख्य आंधार उसकी इच्छा 
ओर उसका प्रयत्न है। वह जिस काय के विषय में जेसा सोचता है 
ओर जैसा प्रयत्न करता है बहू काय उसीप्रकार का होता है। जिस 
समवायी कारण से वह काय बना है उसकी कोई स्वतन्त्रता नहीं 
रहती । किन्तु इस मान्यता में जड़ चेतन दोनों की स्वतन्त्रता अश्लुर्ण . 
बनो रहती है उसमें कोई बाघा नहीं आती । | 

शंका--यदि इस मान्यता में निमित्त को जितना स्थान प्राप्त है उस 
रूप में ईश्वरवाद को मान लिया जाय तब तो कोई हानि नहीं है? 

समाधान--यदि इस रूप में ईश्वरवाद को स्वोकार किया जाता है 
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तब तो ईश्वर की मान्यता का कोई मूल्य ही नहीं रहता । उसका मानना 
न मानने के समान हो जाता है। 

शंका--ईश्वरबाद की मान्यता के समान यदि इस मान्यता को भी 
त्याग दिया जाय तो क्या हानि है ? 

समाधान--यह वस्तु स्वभाव का उद्घाटनमात्र है। जगत्‌ का जो 
क्रम चालू है उसे ही उद्घाटित करके बतलाया गया है इसलिये इसे 
मान्यता शब्द द्वारा कहा गया है । किन्तु ईश्वरवाद की मान्यता केवल 
कल्पना का विषय हे । 

शंका--यदि काय क विषय में आंशिक परतन्त्रता मान लें तो क्या 
हानि है ? ह 

समाधान--यह आंशिक परतन्त्रता की मान्यता ही पूर्ण परतन्त्रता 
की मान्यता की जननी है। ईश्वरवाद की मान्यता इसी भावना में से 
पनपो है। अतः निमित्त की मुख्यता से तो आंशिक परतन्त्रता बनती 
ही नहीं। हाँ यदि परतन्त्रता का अर्थ इतना किया जाता है कि कार्य 
जैसे उपादान से होता है. बसे बह निमित्तसापेक्ष भी होता है तो ऐसी 
मान्यता में कोई बाघा नहीं आती । यह कार्यकारणव्यवस्था के अनु- 
कूल है। इससे निमित्त को मान कर भी प्रत्येक पदार्थ की स्वसन्त्रता 
यथावत बनी रहती है। 

शंका--उक्त दोनों दशनों में से किसे मानने में लाभ है और किसे 
भानने में हानि है ? 

समाधान--यद्यपि हानि लाभ मान्यता में नहीं है, क्योंकि वस्तु 
व्यवस्था जेसी है वह अपने क्रमानुसार रबयं चल रही है पर इन 
मान्यताओं के आधार से जीवन पर अ्रच्छा बुरा प्रभाव तो पढ़ता 


ही है । यथा-- 
ईश्वरबाद को मान्यता से निम्नलिखित बुराइयों को जन्म 


मिलता है-- 
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(१ ) व्यक्ति की स्व॒तन्त्रता का अपहरण होकर वह सदा परतन्त्रता 
का अनुमव करता है। व्यक्ति की मालिकी जाकर सदा के लिये वह 
नौकर मात्र रह जाता है । 

(२ ) उसे अपने उत्थान पतन के लिये दूसरे की ओर देखना 
पड़ता है। 

(३ ) उसके अपने काय में भी उसको स्वतन्त्रता नहीं रहती । 

(४ ) अच्छा बुरा जो भी होता है वह ईश्वर की कृपा का फल 
होने से कार्य के विषय में संशोधन की भावना लुप्त होती है । 

(५ ) ईश्वरेच्छा के नाम पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर 
हावी होने का अवसर मिलता है जिससे अनेक विषमताएं व संघर्ष 
जन्म पाते हैं। आज की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था व्‌ 
संस्थावाद आदि इसी के फल हैं 

तथा स्वकतू त्व और व्यक्तिस्वातन्त््य की भावना से निम्न लिखित 
भलाइयों को जन्म मिलता है-- 

१ ) प्रत्येक व्यक्ति अपने को पूण स्वतन्त्र अनुभव करता है। 
बह चेतन को तो ऐसा मानता ही है जड़ को भी ऐसा ही मानता है। 

(२) प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कार्यों के प्रति स्वयं अपने 
को उत्तरदायी अनुभव करता है। 

(३ ) एक व्यक्ति की दूसरे पर हावी होने की भावना का लोप 
होता है | 

(४ ) निमित्तनेमित्तिक सम्बन्धों के बीच में किसी अज्ञात शक्ति के. 
न होने के कारण सहयोग प्रणाली के आधार पर संतुलन रखने में 

सुविधा होती है जिलसे किसी भी प्रकार की विषमता को जन्म देने में: 
व्यक्ति निमित्त नहीं होने पाता । 

शंका--जब जगत्‌ का क्रम सुनिश्चित है तथ ईश्वरवाद को दोष 
देने में क्या लाभ है? 
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समाधान--ऐसा मान कर भी वर्तमान अव्यवस्था में कारण ईश्वर- 
बाद तो है ही। जैसे विवक्षित व्यक्ति पूण स्वतन्त्र हो सकता है पर 
उसकी वतमान दुरवस्था का कारण मिथ्यात्त माना जाता है, क्योंकि 
उसकी वर्तेमान अवस्था का कारण वही है। बसे ही वतमान में सत्र 
जो विषमता फेली हुई है उसका कारण ईश्वरबाद की मान्यता ही है । 
इस मान्यता का त्याग किये बिना व्यक्ति न तो अपने को पूर्ण स्व॒तन्त्र 
अनुभव कर सकता है और न संसार बन्धन से उसका छुटकारा ही 
हो सकता है। ' 

शंका--यदि कहीं निमित्त और कहीं उपादान की प्रधानता मान 
लें तो क्या हानि है ? 

समाधान-ऐसा मानने से प्रत्येक वस्तु की स्वतन्त्रता का घात 
होता है जो इष्ट नहीं है, अतः प्रत्येक पदार्थ की धारा अपनी योग्यता- 
नुसार चालू रहती है और उस धाराके चालू रहने में अन्य अन्य 
पदार्थ निमित्त होते रहते हैं ऐसा मानना ही उचित है और यही 
सिद्धान्त पक्ष है॥। ३० ॥ 


नित्यत्व का स्वरूप--- 


तद्भावाव्ययं नित्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


उसके भाव से ( अपनी जाति से ) च्युत न होना नित्य है। 

पिछले सूत्र में वस्तु को त्रयात्मक बतलाया है। इस पर प्रश्न होता 
है कि उत्पाद, व्यय और धोव्य ये तीनों एक साथ कैसे रह सकते है. 
क्योंकि इनके एक साथ रहने में विरोध आता है। जो उत्पाद-ठययरूप 
है बह धौव्यरूप नहीं हो सकता और जो धौव्यरूप है बह उत्पाद- 
व्ययरूप नहीं हो सकता | जब कि अ्रौव्य नित्यत्व का सूचक है ओर 
उत्पाद-व्यय अनित्यत्व के सूचक हैं. तब उसी को नित्य और उसी को 
अनित्य मानना युक्त संगत नहीं, क्योंकि इससे विरोधादि अनेक दोष 
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आते हैं जिससे बस्तु का अभाव प्राप्त होता है। खुलासा इस प्रकार 
है--नित्यत्व और अनित्यत्व इनका शीत और एष्ण के समान एक 
काल में एक बस्तु में रहना विरोधी है, इसलिये विरोध दोष आता है। 
यत:ः इनका एक काल में एक वस्तु में रहना विरुद्ध है अतः इनका 
आधार भी एक सिद्ध नहीं होता, इसलिये वेयधिकरण्य दोष आता है। 
एक ही वस्तु में जिन स्वरूपों की अपेक्षा भेदाभेद माना जाता है उन 
स्वरूपों में भी किसी अन्य अपेक्षा से भेदाभेद माना जायगा, इस 
प्रकार उत्तरोत्तर कल्पना करने से अनवस्था दोष आता है। वस्तु में 
जिस धम की मुख्यता से नित्यत्व धर्म माना जाता है उसी की अपेक्षा 
नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों मानने पर सद्जकर दोष प्राप्त होता है । 
यदि जिस धर्म की अपेक्षा भेद माना जाता है उसी की भ्रपेक्षा अभेद 
माना जाय और जिसकी अपेक्षा अभेद माना जाता है उसी की 
अपेक्षा भेद माना जाय तो व्यतिकर दोष आता है। यत:ः बस्तु नित्या- 
नित्यात्मक है अतः उसका किसी एक असाधारण धमे के द्वारा निश्चय 
करना अशक्य है इसलिये संशय दोष प्राप्त होता है। ओर इस प्रकार 
बस्तु के संशयापन्न हो जाने के कारण उसको प्रतिपत्ति नहीं हो सकती 
ओर बिना प्रतिपत्ति के वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करना नहीं बनता । 
इसलिये पिछले सूत्र में जो सत्‌ की व्याख्या उत्पाद, व्यय और क्रोव्य 
रूप की है वह नहीं बनती ? इस प्रकार सत्‌ की उक्त व्याख्या करने 
पर जो अनेक दोष प्राप्त होते हैं. उनके परिहार के लिये जैन दर्शन के 
अनुसार नित्यत्व का स्वरूप बतलाना प्रस्तुत सूत्र का प्रयोजन है। 

जैसा कि अन्य दशतों में नित्य का अर्थ कूटस्थ नित्य किया है 
नित्यत्व का बेसा अर्थ यदि जैन दशन में किया होता तो एक ही वस्सुमें 
नित्यत्व और अनित्यत्व के एक काल्न में मानने में उक्त दोष भले ही 
प्राप्त होते । परन्तु जैन दर्शन किसी भी बस्सु को सर्वथा नित्य नहीं 
मानता किन्तु कथंचित्‌ नित्य मानता है जिसका अथ होता है परिणात्री 
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नित्य । तात्पये यह है कि जैसे त्रिकाल में अपनी जाति का नहीं त्याग 
करना श्रत्येक पदार्थ का स्वभाव है बसे ही उसमें रहते हुए परिणमन 
करना भी उसका स्वभाव है। यही उसकी परिणामोनित्यता है। इस 
प्रकार वस्तु को परिणामोीनित्य मान लेने पर उसमें सनन्‍्तान की अपेक्षा 
से ध्रोग्य और परिणाम की अपेक्षा से उत्पाद-ज्यय के घटित होने में 
कोई दोष नहीं आता । जग में चेतन या अचेतन जितने भी पदार्थ 
हैं के सब उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक हैं यह्‌ इसका तात्पये है ॥। ३१ ॥ 


पूर्वोिक्त कथन की सिद्धि में हेतु-- 


अर्पितानर्पितसिद्धे! ॥ ३२ ॥ 


अपित का अर्थ मुख्य और अनर्पित का अर्थ गौण है। वस्तु 
अनेकान्तात्मक है। उसमें प्रयोजनवश जिस धर्म की मुख्यता होती है 
वह विवज्ञावश श्रधानता को प्राप्त होकर अर्पित कहा जाता है और 
डससे विपरीत धर्म अनर्पित हो जाता है। उस समय उसकी विवज्ञा 
न होने से वह गौण हो जाता है। उसका कथन नहीं किया जाता है । 
इसलिये एक ही पदार्थ को कभी नित्य और कभी अनित्य कहने में 
कोई विरोध नहीं आता है। यदि द्र॒व्यार्थिक नय की विवज्ञा रहतो है 
तो वह नित्य कहा जाता है और पर्यायार्थिक नय की विवज्षा रहती है 
तो वह अनित्य कहा जाता है। जिस प्रकार एक ही मनुष्य अपने पिता 
की अपेक्षा पुत्र कहा जाता है ओर अपने पुत्र की अपेक्षा पिता कहा 
जाता है। इस कथन में कोई विरोध नहीं आ्राता है, उसी प्रकार प्रकृत 
में भी जानना चाहिये। किन्तु इसका यह अथ नहीं है कि जिस समय 
वस्तु नित्य कद्दी जातो है उस समय उसमें एकमात्र नित्य धरम ही रहता 
है और जिस समय वह अनित्य कद्दी जाती है उस समय उसमें एक- 
मात्र अनित्य धर्म ही रहता है क्योंकि ऐसा मानना युक्तिसज्नत नहीं 
है। वस्तु जिस अ्रकार नित्य है उसी प्रकार बह अनित्य भी है। एक 
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दृष्टि से नित्य है और दूसरी दृष्टि से अनित्य है। त्रेकालिक अन्वयरूप- 
परिणाम की अपेक्षा. नित्य है और प्रति समय होनेवाली पर्योय की 
अपेक्षा अनित्य है। इससे वस्तु को परिणामीनित्यता सिद्ध होती है। - 
किन्तु इन दोनों घर्मों का वस्तु में एक साथ कथन नहीं किया जा. . 
सकता है | उनका क्रम से कथन करना पड़ता है, इसलिये जिस समय 
जिस धर्म का कथन किया जाता है उस समय उसको स्वीकार करने- 
वाली दृष्टि मुख्य हो जाती है ओर इससे विरोधी धम को स्वीकार 
करने वाली दृष्टि गौण हो जाती है। वस्तु में विरुद्ध दो धर्मों की सिद्धि 
इसी प्रकार होतो है || ३२ ॥ 
पौद्गलिक बन्ध के हेतु का कथल--- 
सिग्परुक्षत्वाह॒न्धः ॥ ३३ ॥ 

स्तिग्धत्व और रुक्षत्व से बन्ध होता है । 

स्लिग्धत्व का अथ चिकनापन है और रूक्षत्व का अथ रूखापन है। 
थे पुदूगल के स्पश गुण की पर्याय हैं जो पुदूगल के परस्पर बन्ध में 
प्रयोजक मानो गई हैं। इन्हों के कारण इथणुक आदि स्कन्‍्धों की 
उत्पत्ति होतो है। एक परमाणु का दूसरे परमाणु से अकारण बन्ध 
नहीं होता है किन्तु उस बन्ध में उनको स्निग्ध पर्योय या रूक्ष पर्याय 
कारण होती है। 

यद्यपि प्रत्येक काय के होने में बाह्य और आश्यन्तर दोनों प्रकार 
के कारण लगते हैं। किसी एक के बिना कार्य नहीं होता। फिर मी - 
यहाँ पर बाह्य कारण का निर्देश न करके केवल आन्तर कारण का 
निर्देश किया गया है। इसके द्वारा यह बतलाया गया है कि बन्ध 
कार्य के प्रति पुदूगल को उपादान योग्यता क्‍या है जिससे एक पुद्गस् 
का दूसरे पुदूगल से बन्ध होता है। इस स्रिग्थ और रूक्षरूप योग्यता 
के द्वारा ही इथमुक, उयणुक, चतुरणुक, संख्यातागुक, असंख्यातार॒ुक 


|. 
अक 
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ओर अनन्तारणुक स्कन्ध की उत्पत्ति होतो है, यह उक्त कथन का 
तात्पय है । ! 

पुदूगल में ऐसो स्वाभाविक योम्यता है जिससे बह इन गुणों के 
कारण बन्ध को प्राप्त होता है। जीव को जिस श्रकार प्रतिसमय के 
: बन्ध के लिये अलग अलग निमित्त लगते हैं उस प्रकार पुदूगल को 
ऐसे बन्ध के लिये अलग अलग निमित्त श्रपेज्षित नहीं है। किन्तु वह 
इन गुणों के कारण परस्पर में सुतरां बन्धको प्राप्त होता है॥ ३३ ॥ 


बन्धके सामान्य नियम के अपवाद--- 


न जघन्यगुणानाम्‌ ॥३४॥ 
गुणसाम्पे सदशानाम्‌ ॥३५॥ 
इचथिकादिगुणानां तु ॥३६॥ 
जघन्य गुण--शकक्‍्त्यंशवाले अवयबों का बन्ध नहीं होता । 
समान शक्त्यंशके होने पर सहृशों का बन्ध नहीं होता | 
किन्लु दो शक्त्यंश अधिक आदि वाले अवयबों का बन्ध होता है । 
यहाँ गुण शब्द शकत्यंश या पर्यौयवाची है। प्रत्येक गुण की 
पर्योय एक सी नहीं होती | बह प्रति समय बदलतो रहूतो है । इस- 
लिये यह प्रश्न होता है कि प्रत्येक पुदूगल हर अवस्था में क्या बन्ध का 
प्रयोजक माना गया है या इसके कुछ अपवाद हैं। यहाँ प्रस्तुत सूत्रों में से 
पहले ओर दूसरे सूत्र द्वारा इन्हीं अपवादों का विचार किया गया है 
आर तीसरे सूत्र द्वारा बन्ध को योग्यता का निर्देश किया गया है। 
प्रथम सूत्र में यह वतलाया गया है कि जिन परमाणुओं में स्िग्ध 
ओर रूक्ष पर्याय जधन्य हो उनका बन्ध नहों होता । वे तब तक पर- 
माणु दशा में ही बने रहते हैं जब तक उनकी जघन्य पर्याव नहीं बदल 
जाती है। इससे यह फलित होता है कि जिनकी जघम्य पर्याथ नहीं 


४. ३४-३६. ] बन्ध के सामान्य नियम के अपवाद रह | 


होती उनका बन्ध हो सकता है । परन्तु इसमें भी अपबाद है जो अगले 
सूत्र में बतलाया गया है ! इसके अनुसार मध्यम या उत्कृष्ट शक्त्यंशं 
वाले परमाशुओं का भी बन्ध नहीं हो सकता । इनमें यद्यपि बंधने 

योग्यता तो है पर ये समान शक्त्यंशवाले परमाणुओं के साथ 

ध को नहीं प्राप्त होते इतना मात्र इसका तात्पय है। 

इस सूत्र में सहश पद और है । इससे यह अथ फलित 
होता है कि श्वसमान शक्त्यंशवाले सदर्श परमाणुओं का और समान _ 
शक्त्यंशवाले विसदश परमाशुओं का बन्ध हो सकता है जो 
इष्ट नहीं है इसलिये तीसरे सूत्र द्वारा बन्ध की मयौदा निश्चित कीः 
गई है। इस सूत्र में यह बतलाया गया है कि दो शक्त्यंश अधिक 
होने पर एक पुदूगल का दूसरे पुदूगल से बन्ध हो सकता है। उदाहर- 
णार्थ एक परमाणु में स््िग्थ या रूक्ष गुण के दो शक्त्यंश हैं और दूसरे 
परमाणु में चार शक्त्यंश हैं तो इन दोनों" परमाणुओं का बन्ध हो 
सकता है। एक परमाणु में स्विग्ध या रूक्ष गुण के तीन शक्त्यंश हैं 
ओर दूसरे परमारु में पाँच शक्त्यंश हैं तो इन दो परमाणुओं का 
भी बन्ध हो सकता है । हर हाज्त में बंधनेवाले पुद्गलों में दो 
शक्त्यंशों का अन्तर होना चाहिये । इससे न्‍्यून या अधिक अन्तर के 
होने पर बन्ध नहीं होता । उदाहरणाथे--एक परमाण में स्िग्घ या 

गुण के दो शक्त्यंश हैं ओर दूसरे परमाणु में तीन या पाँच 
शक्त्यंश हैं तो इनका बन्ध नहीं हो सकता। परमाणुओं को बन्घ 
योग्यता सबत्र दृथधिकता के नियमानुसार मानी गई है। 

बन्ध सहश ओर विसदृश दोनों प्रकार के पुदूगलों का परस्पर में 
होता है। सहश का अथे समानजातीय और विसहृश का अथे अस- 
मानजातीय है। एक रूक्ष पुदुगल के प्रति दूसरा रूक्ष पुदूंगल समाल- 
जातीय है ओर स्रिग्ध पुदूगल असमानजातोय है। इसी प्रकार एक 
स्रिग्ध पुदूगल के प्रति दूसरा ख्रिग्ध पुदूगल समानजातीय है और 


| 
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रूक्ष पुदूगल असमानजातीय है। दृथधिक गुण के नियमानुसार यद्यपि 
'सदृश का सदृश के साथ और सहृश का विसदृश के साथ बन्घ होता 
है पर जघन्य शक्त्यंश वाले पुदूगल के लिये यह नियम लागू नहीं है । 
वह जघन्य शक्त्यंश के रहते हुए सदा अबद्ध दशामें रहता है। यदि 
उसकी जघन्य पयोय न रह कर वह बदल जाती है तो उक्त नियम 
के अनुसार वह भी बन्ध के योग्य हो जाता है। 


अब इसी विषय को कीछ्ठक द्वारा स्पष्ट करके, बतलाते हैं-- 


क्रमांक ग़ुणांश | सदुश बन्ध | विसद्ृशवन्ध 
१ | जघन्य + जघन्य :.. नहीं | नहीं 
२ जघन्य + एकाधिक । नहीं... नहीं 

-प । जघन्य + द्रघचघिक | नहीं : नहीं 
७४. जघन्य +व्यादि अधिक नहीं ;, नहीं 
५. जघम्येतर+सम जघ्स्येतर._**; नहीं. नहीं 
६. जवबन्येतर + एकाघिक जधन्येतर.,. नहीं । नहीं 

| ५ ' जघम्येतर + द्रघधिक जघन्येतर | है है 

। < | जवम्येतर + ज्यादि अधिक जघस्येतर | नहीं |. नहीं 





श्रेताम्बर परम्परा में इन सूत्रों के अथ में मतभेद है। वहाँ एक 
तो गुणांशों की समानता रहने पर विसटृशों का बन्ध माना है दूसरे 
गुणांशों की विसदशता रहने पर सहृ्शों का बन्ध माना है और तीसरे 
“दुश्धिकादि? सूत्र में आदि पद को प्रकारवाची न मान कर डससे 
तोन, चार आदि गुणों का प्रहण किया है । ३४-३६॥ 


४. ३७, ] बन्ध के समय होनेवालो अवस्था का निर्देश २६३. 
बन्ध के समय होनेवाली अवस्था का निर्देश-- 


*  बन्धेषधिकौ पारिणामिको व & ॥ ३७॥ 

बन्ध के समय दो अधिक शक्त्यंश दो द्वीन शक्त्यंश का परिणमन 
करानेवाले होते हैं । 

पुद्गलों का किस अवस्था में बन्ध होता है. और किस अवस्था में 
बन्ध नहीं होता है इसका निर्देश कर देने पर प्रश्न होता है कि जिन 
रूक्ष और स्त्रिग्ध शक्त्यंशवाले पुदूगलों का बन्ध होता है बन्ध के बाद 
उनकी धेसी स्थिति बनी रहती है या उनमें एकरूपता आ जाती है 
इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए यहाँ बतलाया गया है कि बन्ध के समय 
दो अधिक शक्त्यंशवाले पुदूगल दो होन शक्त्यंशवाले पुदूगल का 
परिणमन करानेवाले होते हैं। यह तो प्रत्यक्ष से ही दिखाई देता है 
कि जिस प्रकार गीला गुड़ उस पर पड़ी हुई धूलि को अपने रूप में 
परिणमा लेता है उसी प्रकार अन्य भी श्रधिक गुणवाला पुदूगल हीन 
गुणवाले पुदूगल का परिणमन करानेबाला होता है। इस श्रकार 
यद्यपि हीन शक्त्यंशवाला पुदूगल अधिक शक्त्यंशवाले पुदूगल रूप 
परिणम जाता है. तथापि उनकी पूव अवस्थाओं का त्याग होकर 
एक तीसरी अवस्था उत्पन्न होती है इसलिये उन बंधे हुए पुदुगलों में 
एकरूपता आ जाती है । जिस प्रकार बस्तर में शुक्ष और ऋष्ण तन्तुओं 
का संयोग होता है ऐसा उनका संयोग नहीं होता किन्तु वे परस्पर 
में इस प्रकार मिल जाते हैं जिससे उनमें भेदकी प्रतीति नहीं 
होती ॥ २७ ॥ 

 श्रेताम्बर परम्परा में 'बन्धे समाषिकों पारिणामिको' ऐसा सूत्र पाठ है। 
तदनुसार उसमें एक सम का दूसरे सम को अपने स्वरूप में मिलाने रूप अर्थ 
भी इृष्ट है । | 
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प्रकारान्तर से द्रव्य का स्वरूप-- 
गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम ॥ ३८ ॥ 


गुण और पर्यायवाला द्रव्य होता है । 

पहले द्रव्य का लक्षण बतला आये हैं। यहाँ प्रकारान्तर से उसका 
लक्षण बतलाया जाता है। 

जिसमें गुण और पर्याय हो वह द्रव्य है। गुण अन्बयी होते हैं 
ओर पर्याय व्यतिरेकी । प्रत्येक द्रव्य में कार्यभेद से अनन्त शक्तियों का 
अनुमान होता है| इन्हीं की गुण संज्ञा है। ये अ्न्वयो स्वभाव होकर 
भी सदा काल एक अवस्था में नहों रहते हैं क्लिन्तु प्रात समय बदलते 
रहते हैं | इनका बदलना ही पयोय है। गुण अन्बयी द्ोते हैं, इस 
कथन का यह तात्पय है कि शक्ति के मुल स्वभाव का कभी भी नाश नहीं 
होता । ज्ञान सदा काल ज्ञान बना रहता है। तथापि जो ज्ञान - इस 
समय है वही ज्ञान दूसरे समय में नहीं रहता। दूसरे समय में वह 
अन्य प्रकार का हो जाता है। इससे मालूम पड़ता है कि प्रत्येक गुण 
अपनी धारा के भीतर रहते हुए भी प्रति समय अन्य अन्य श्रवस्थाओं 
को प्राप्त हैता रहता है। गुणों को इन अवस्थाओं का नाम ही पर्याय 
है । इससे उन्हें व्यतीरेकी कहा है। वे प्रति समय अन्य अन्य। होती 
रहती हैं | ये गुण और पयोय मिलकर हो द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य 
इनके सिवा स्वतन्त्र पदा्थ नहीं है। ये दोनों उसके स्वरूप हैं | गुण 
ओर पर्याय रूप से ही द्रव्य अनुभव में आता है, यह उक्त कथन का 
तात्पय है। 

पहले यद्यपि द्रव्य को उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वभाव बतला 
आये हैं और यहाँ उसे गुण पर्योयवाला बतलाया है पर विचार करने 
पर इन दोनों लक्षणों में कोई अन्तर प्रतोत नहीं द्दोता, क्‍योंकि जो 
वस्तु वहाँ उत्पाद, व्यय और भौव्य शब्द द्वारा कही गई है. वही यहाँ 


४. ३८. ] प्रकारान्तर से द्रव्य का स्वरूप २६५ 


गुण और प्यौय शब्द द्वारा कही गई है। उत्पाद और व्यय ये पयोय 
के दूसरे नाम हैं और ध्रौद्य यह गुण का दूसरा नाम है, इसलिये 
द्रष्य को चाहे उत्पाद, व्यय और भौव्य स्वभाव कहो या गुण और 
पर्योयवाला कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। गुण और पयोय ये 
लक्ष्य स्थानीय हैं तथा उत्पाद, व्यय और भौव्य ये लक्षण स्थानीय हैं, 
इसलिये गुण का लक्षण धौव्य प्राप्त होता है तथा पर्योय का लक्षण 
उत्पाद और व्यय प्राप्त होता है। जिसका लक्षण किया जाय उसे लक्ष्य 
कहते हैं और जिसके द्वारा वस्तु की पहचान की जाय उसे लक्षण कहते 
हैं । गुण की मुख्य पहिचान उसका सदाकाल बने रहना है ओर पर्याय 
की मुख्य पहिचान उसका उत्पन्न होते रहना और विनष्ट होते रहना है । 
* यहाँ कुठयों को लक्ष्य तथा गुण और पर्याय को उसका लक्षण कहा 
है । इससे सहज हो इनमें भेद की प्रतीति होती है, किन्तु बस्तुतः इनमें 
भेद नहीं है । जो द्रव्य हे वही गुण और पर्याय हैं तथा जो गुण और 
पर्यौय हैं वही द्रव्य है । इसी प्रकार पर्याय भी गुणों से सक्‍था जुदी 
नहीं है । गुणों का अन्वय स्वभाव ही गुण शब्द द्वारा कहा जाता है. 
ओर उनकी विविध रूपता ही पर्याय शब्द द्वारा कही जाती है। सार 
यह है कि विश्लेषण करने पर इन सबकी प्रथक प्रथक प्रतीति होती है 
वस्तुतः बे प्रथक्‌ प्रथक नहीं हैं 
इस विषय को ठीक तरह से समभने के लिये सोनेका दृष्टान्त ठीक 
होगा । सोना पीतत्व आदि अनेक धर्म और उनकी तरतमरूप अब- 
स्थाओं के सिवा स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। कोई सोना कम पीला होता 
है ओर कोई अधिक पीला होता है। कोई गोल होता है और कोई 
त्रिकोण या चतुष्कोण होता है। सोना इन सब पोतत्व आदि शक्तियों 
में और उनकी ग्रति समय होनेवालो विविध प्रकार की पर्यायों में व्याप्त 
कर स्थित है। सब द्वव्यों का यही स्वभाव है। अपने गुण पयौयों के 
सिवा उनकी ओर रस्वतन्त्र सत्ता नहीं। 


२६६३. ,. तस्‍्त्वाथसूत्र ' [ ४. ३६-४०. 


द्रव्य छः हैं--जीव, पुदूगल, धम, अधम, आकाश और काल | 
इनमें साधारण और असाधारण दोनों प्रकार के अनन्त गुण और 
उनकी विविध प्रकार की पर्यायें तादात्म्य रूप से स्थित हैं। साधारण 
गुण वे कहलाते हैं जो एकाधिक द्रब्यों में या सब द्रव्यों में पाये जाते 
हैं। अस्तित्व, वत्तुत्व, प्रमेयत्व आदि सब द्र॒व्यों में पाये जानेवाले 
साधारण गुण हैं और अमूतंत्व यह पुद्गल के सिवा शेष द्रब्यों में 
पाया जानेवाला साधारण गुण है। असाधारण गुण वे कहलाते हैं 
जो प्रत्येक द्रव्य की अपनी विशेषता रखते हैं । जीब में चेतना आदि, 
पुदूगल में रूप आदि, घम में गतिहेतुत्व आदि, अधम में स्थितिहेतुत्व 
आदि, आकाश में अचगाहनत्व आदि और काल में ब्तनहेतुत्व आदि 
उस उस द्रव्य के विशेष गुण हैं । ये प्रत्येक द्रव्य की अनुजीबी शक्तियाँ 
हैं। इनसे ही उस उस द्रव्य की स्वतन्त्र सत्ता जानी जाती है। जिस 
द्रव्य के जितने गुण हैं उतनी ही प्रति समय उनकी पर्यायें होती हैं । 
पर्याय बदलती रहतो हैं । | 

द्रव्य को गुण पर्यायवाला कहने का हेतु यही है ॥ ३८॥ 

काल द्वव्य की स्वोकारता और उसका कार्य-- 


दे काल ॥ २३९ ॥ 
सोउनन्‍्तसमयः | ४० ॥ 
काल भी द्रव्य है| 
वह अनन्त समय ! पर्याय ) वाला है। 
पहले काल के उपकारों पर प्रकाश डाल आये हैं परन्तु बह भी 
द्रव्य है ऐसा विधान नहीं किया है इसलिये यहाँ उसे द्रव्य रूप से 
स्वीकार किया गया है । कक 
# खेंताम्बर परम्परा में “कालश्चेत्येके! ऐसा पाठ है। तदलुसार वे काल को 
एकमत से द्रव्य स्वीकार नहीं करते । 


. ४. ३९-४०. ] काल द्रव्य की स्वीकारता और उसका काये २६७ 


प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय अपनी विविध पयोयों के द्वारा उत्पाद . 
: व्यय होता है। यह उत्पाद व्यय अकारण तो हो नहीं सकता। जैसे 
“४ जीव और पुदूगल को गति में धरम द्रव्य साधारण कारण है और 
4 गतिपूर्बक होनेवाली स्थिति में अधर्म द्रव्य साधारण कारण है बसे 
: ही प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय जो नई नई पर्यायें उत्पन्न दोतो हैं वे 
 श्रकारण नहीं हो सकतीं। उनका भी कोई साधारण कारण होना 
चाहिये । यहाँ जो भी साधारण कारण रूप से स्वीकार किया गया 
है वही काल द्रव्य है। 
इसमें बतेनादेतुत्व आदि असाधारण गुण हैं और अमूतंत्व, अचे- 
तनत्व, सूच्मत्व आदि साधारण गुण हैं। तथा इनकी उत्पाद व्ययरूप 
प्रति समय होनेवाली पर्यायें हैं। इसलिये द्रव्य के दोनों लक्षण घटित 
होने से यह भी द्रव्य है। के 
काल द्रव्य परमाणु के समान एक प्रदेशों है। वह इच्थण़ुक आदि 
के समान संख्यात प्रदेशी, धर्म द्रव्य के समान असंख्यात प्रदेशी और 
आकाश के समान अनन्त प्रदेशी नहीं है । ह 


काल द्रव्य प्रति समय होनेवालो पयौाय का साधारण कारण है 
इसलिये उसे अग॒ुरूप स्वीकार किया गया है। ऐसे कालारु असंख्यात 
हैं जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित हैं । 

यद्यपि दिन रात का भेद सू्य आदि के निमित्त से होता है इसलिये 
ऐसी प्रतीति होती है कि कालिक परिवर्तन का मुख्य कारण पुदूगल है। 
पर जहाँ सूर्यादि नहीं हैं कालिक भेद तो वहाँभी होता है। वह 
सर्वेथा अकस्मात्‌ नहीं हो सकता इसलिये उसके मुख्य कारण रूप से 
काल द्रव्य स्त्रीकार किया गया है। ु 

जैसे बतेमान समय है ऐेसे ही अतीत अनन्त समय: हो गये हैं 
ओर आगे अनन्त समय होंगे । समय उसकी एक पर्याय है। अतीत 
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अनागत और बरतंमान सब मिला कर वे अनन्त होतो हैं इसलिये 
काल द्रव्य अनन्त समयबाला कहा गया है । 

मन्‍्द गति से एक पुदूगल परमाणु को लोकाकाश के एक प्रदेश पर 
से दूसरे प्रदेश पर जाने में जितना काल लगता है उसका नाम एक 
समय है । ऐसे अनन्त समयवाला काल द्रव्य है यह उक्त कथन का 
तात्पय है ॥| ३६-४० ॥ 


गुण का स्वरूप--- 
द्रव्याश्रया निगुणा गुणा: ॥ ४१ ॥ 


जो सदा द्रव्य में रहनेवाले हैं और स्वयं गुण रहित हैं वे गुण हैं । 
पहले द्रव्य के लक्षण का निर्देश करते समय गुण का कथन किया 
था, इसलिये यहाँ उसका स्वरूप बतलाया गया है । 


शंका--पर्याय काय है और गुण कारण है | गुण और पर्याय दोनों 
ही द्रव्य में पाये जाते हैं और दोनों ही निगुंण हैं इसलिये (द्रव्याश्रया 
निगुणा:” यह केवल गुण का लक्षण नहीं ठहरता, क्योंकि यह पर्याय 
में भी पाया जाता है। 

समाधान--माना कि यह लक्षण पर्याय में भी घटित होता है पर 
इसमें 328 विशेषण लगा देने से पर्याय की निवृत्ति हो जाती है 
क्योंकि पर्याय उत्पाद विनाशशील है। वे गुंणों के समान सदा द्रब्य में 
नहीं रहतीं पर गुण नित्य होने से सदा द्रव्य में रहते है। रा 

गुण शक्तिविशेष का नाम है। उसमें अन्य शक्ति का बास नहां 
कह निगुंण कहा है। ऐसे गुग्ा प्रत्येक द्रव्य में अनन्त होते 

॥ ४१॥ 


४ हर] | परिणाम का स्वरूप २६५ 
परिणाम का सद्धप 
&9 तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥ 


उसका होना अ्पैत्‌ प्रति समय बदलते रहना परिणाम है। 

परिणाम पर्याय का दूसरा नाम है। जिस द्रव्य का जो स्वभाव है उसी 
के भीतर उसमें परिवतन होता है। जैसे मनुष्य बालक से युवा और 
युवा से वृद्ध होता है पर बह मनुष्यत्व का त्याग नहीं करता बसे ही 
प्रत्येक द्रव्य अपनी धाराके भीतर रहते हुए परिवर्तन करती रहत्ती है। बह 
न तो सर्वेथा कूटस्थ नित्य है और न स्बेथा क्षणिक ही । ऐसा भी 
नहीं है कि द्रव्य अलग रहा आंबे और उसमें परिणाम अलग से हुआ 
कगे किन्तु ऐसा है कि द्रव्य स्वयं मूल जातिका त्याग किये बिना प्रति 
समय भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होते रहते हैं । इनकी इन अवब- 
स्थाओं का नाम ही परिणाम है। 

ये सब द्रव्यों में अनादि ओर सादि के भेद से दो प्रकार के होते 
हैं। प्रवाह की अपेक्षा वे अनादि हैं, क्योंकि परिणाम का प्रवाह प्रत्येक 
द्रव्य में अनादि काल से चालू है और अनन्तकाल तक चालू रहेगा। 
उसका न तो आदि है और न अन्त है। तथा विशेष की अपेक्षा सादि 
हैं । प्रति समय नया नया परिणाम होता रहता है।। ४२॥ 





५ इसके बाद श्वेताम्बर परम्परा में “अनादिरादिमांल, रूपिष्यादिमान्‌ , योगो-. 
पयोगौ जीवेषु' ये तीन सूत्र भौर माने हैं । 


छखठा अध्याय 


सात तत्त्वों में से जीव ओर अजीब तत्त्व का निरूपण किया जा 
चुका है । अब आसख्रव तत्त्व का निरूपण करते हैं | 


योग और आसखतव का स्वरूप -- 


कायवाडमनःकर्म योग: ॥ १ ॥ 
स आख्रवः | २ ॥ 


काय, वचन और मन की क्रिया योग है। 

वही योग आखव है। 

पातञ्लल योग दशन में योग का अथ चित्तश्ृत्ति का निरोध किया 
है। जैन ग्रंथों में मी-अन्यत्र इसका यह अथ देखने को मिलता है । 
किन्तु प्रकृत में योग का अथ इससे भिन्न है यह बतलाना प्रस्तुत सूत्र 
का प्रयोजन है | 

तपाये हुए लोहे को पानी में डालने पर जैसे पानी अति वेग से 
परिस्पन्दित होने लगता है वसे ही बीयोन्तराय कम के क्षयोपशम या 
क्षय के रहते हुए मनोवर्गणा, वचन वर्गणा और कायबगंणा के आल- 
म्बन से होनेवाला आत्म प्रदेशों का परिस्पन्द-हलन चलन योग कट्ट 

और योगल्थान. है | आशय यह है कि संसारी जीव के मध्य 
योग और योगस्थान क आठ प्रदेशों को छोड़ कर शेष सब प्रदेश प्रति 
समय उद्वलित द्वोते रहते हैं । जो आत्मप्रदेश प्रथम क्षण में मस्तक के 
पास हैं वे ही अनन्तर क्षण में पेरों के पास और पैरों के प्रदेश मस्तकके 
पास पहुँचते हैं | संसार अवस्था में यह कम्पनव्यापार क्रिया प्रति समय 


8. १-२. ] योग और आख्र॒थ का स्वरूप २१ 


होतो रहती है। इसी कम्पन व्यापार से कर्म और नोकर् वर्गणाओं 
का ग्रहण होता है। जैन सिद्धान्त में इस क्रिया को ही योग कहा है 
तथापि आत्म प्रदेशों का यह कम्पन व्यापार सब आत्म प्रदेशों सें एक- 
सा न होकर न्यूनाधिकरूप में होता है जिससे उसका तारतम्य स्थापित 
होता है और इसी तारतम्य के कारण बिविध प्रकार के योगस्थान 
बनते हैं । 
शंका--योग और योगस्थान में क्या अन्तर है ? 
समाधान--आरत्म प्रदेश परिस्पन्द का नाम योग है और योग की 
विविधता के कारण तरतमरूपसे प्राप्त हुए स्थानका नाम योगस्थान है। 
यह योग आलम्बनके भेद से तीन प्रकार का है--काययोग, बचन- 
योग और मनोयोग। वीर्यान्तराय कम के क्षयोपशम के होने पर 
के ओदारिकादि सात प्रकार की शरीर बर्गणाओं के 
तीनों योगों का. पुदूगलों के आलम्बन से होनेवाला आत्म प्रदेश 
300४ परिस्पन्द काययोग है। शरीर नाम कर्म के उदय से 
प्राप्त हुई वचन वर्गणाओं का आलम्बन होने पर तथा दीयौन्‍्तराय, 
मतिज्ञानावरण और अक्षरश्रुतज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षयोपशम से 
उत्पन्न हुई आन्तरिक वचन लब्धि के होने पर वचन वर्गणा के अफ़ल- 
स्‍्वन से जो वचनरूप परिणाम के अभिमुख आत्मा में प्रदेशों का 
परिस्पन्द होता है वह वचन योग है। तथा वीर्यान्तराय और नो- 
इन्द्रियावरण कम के क्षयोपशम रूप आशभ्यन्तर मनोलब्धि के होने पर 
मनोवर्गणांओं के श्रालम्बन से मनः परिणाम के अभिमुख आत्मा का. 
जो प्रदेश परिस्पन्द होता है बह मनोयोग है । यद्यपि सयोग केवलो 
के भी तीनों प्रकार का योग होता है तथापि वहाँ वोयॉन्तराय ओर. 
झ्ञानावरण का क्षय होने पर तीनों प्रकार की वर्गेणाओं के आलम्बन. 
से होनेबाला आत्मग्रदेश परिस्पन्द योग है ऐसा व्याख्यान करना 
चाहिये, क्‍योंकि सयोगकेबली के क्षायोपशमिक भाव नहीं होता ।... 


श्प 
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इनमें से एकेन्द्रिय जीवके केबल काययोग होता :है, क्‍योंकि 
डसके बचनयोग और मनोयोग की कारणभूत सामग्री नहीं पाई 
जातो । द्वीनिद्रय से लेकर असंज्ञी तक के जोबों के काय कौर वचन 

ये दो योग होते हैं । उसमें भी भाषापर्याप्ति की समाप्ति 

रे योग के पूबे तक काय योग ही होता है । संझ्ञी जीवों 

के तीनों योग होते हैं। उसमें भी वचनयोग भाषा 
थर्याप्ति की समाप्ति के अनन्तर समय से और मनोयोग मंन:पर्याप्ति की 
समाप्ति के अनन्तर समय से हो सकता है। तथापि एक काल में एक 
जीव के एक ही योग होता है। विवेक यह है कि जिस जाति की वर्ग- 
शाएं जब आत्स प्रदेश परिरपन्द में कारण होती हैं तब वही योग 
होता है। 

यह तीनों प्रकार का योग डी आख्रच है। अआश्लव को द्वार को 
डपमा दी गई है। जिस प्रकार नाले आदि के मुख द्वारा जलाशय में 
पानलो का प्रवेश होता है छसी प्रकार योग द्वारा ही कम और नोकम 
चर्रणाओं का प्रहण होकर उनका आत्मा से सम्बन्ध होता है इसलिये 
ओग को आख्रव कहा है।। १-२॥ 

योग के भेद और उनका काये-- 


शुभः पुएयस्थाशुभः पापस्य ॥। ३ ॥ 

शुभ योग पुण्य का और अशुभ योग पाप का आश्षष है। 
प्रस्तुत सूत्र में योग के दो भेद किये गये हैं एक शुभ योग 
अर दूसरा अशुभ योग। मन, बचन ओर काय ये प्रत्येक योग 
शुभ और अशुभ के भेद से दो दो प्रकार के हो जाते 
परिणामोंके आधार हैं। यद्यपि योग आत्मप्रदेशों के परिस्पन्द को कहते 
के मेद है इसलिये उसमें शुभाशुभ की कल्पना सम्भव 
नहीं हैं। तथापि यहाँ योग के शुभत्व और झशुभत्व का कारण भिन्न 


5 कै] योग क भेद और उनका काये २७३ 


, है। जैसे लोक में जिस उद्देश्य से क्रिया को जातो है वह क्रिया उप्ती 
प्रकार की मानी जाती है। प्रशस्व उद्देश्य से की गईं क्रिया प्रशस्त गिनी 
जाती है और अग्रशस्त उद्श्य से को गई क्रिया अश्रशस्त गिनी जाती 

: है, बेसे द्वी शुभ परिणामों से जो योग होता है वह शुभ योग है और 
अशुभ परिणामों से जो योग होता है वह अशुभ योग है । 

शंका--शुभ और अशुभ के भेद से कर्म दो प्रकार के बतलाये हें । 
इनमें से जो शुभ कर्म के बन्ध का कारण हो बह शुभ योग है और जो 
अशुभ कर के बन्ध का कारण हो वह अशुभ योग है। यदि शुभयोग 
और अशुभयोग का यह अर्थ किया जाय तो क्या आपत्ति है ? 

समाधान--खन्ध काये है और योग कारण है, इसलिये कार्य को 
अपेक्षा कारण में शुभत्व ओर अशुभत्व को कल्पना करना उचित 
नहीं है। तत्त्वत: योग में शुभत्व ओर अशुभत्व परिणामों की अपेक्ष। 
प्राप्त होता है, इसलिये शुभ परिणामों से निर्देत्त योग को शुभ कह है 
ओर अशुभ परिणामों से निककेत्त योग को अशुभ कहा है। 

हिंसा, चोरी अत्रह्म आदि अशुभ काययोग है ओर दया, दान, 
जरह्माचयय आदि शुभ काययोग है। अप्तत्य भाषण, कठोर भाषण, 
असभ्य प्रलाप आदि अशुभ वाग्योग है ओर सत्य भाषण, मृदु भाषण 
सभ्य भाषण, आदि शुभ वाश्योग है। दूसरों के बध का चिन्तन 
करना, ईंष्यी करना, ढाह करना आदि अशुभ मनोयोग है और दूलतें 
के रक्षा का चिन्तन करना, दूसरों के गुण्णोत्कष सें प्रसन्न होना आदि 
शुभ मनोयोग है । 

शंका--क्‍्या शुभ योग से पुष्य कमर का हो आखब होता है ओर 
के ३५ से पापकर्म का हो आख्रत्र होता है या इसमें कुछ जिरे- 
षता है! 

५ समाधान--शुभ योग से पुश्य कम का ओर अग्युन योग से पाय 

कम का आखतव होता है यह प्रधानता को अपेक्षा कवन किया है। 
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बस्तुत: प्रत्येक योग से दोनों प्रकार के कर्मों का आख्रव होता है। . 
यद्यपि कर्मों में पुण्य ओर पाप का विभाग अनुभाग की प्रधानता से 
किया जाता है । जिन कर्मों का रस--अमुभाग शुभप्रद है. वे पुरय 
कर्म और जिन कर्मोका अनुभाग अशुभप्रद है बे पाप कर्म । 
कमसिद्धान्त का ऐसा नियम है कि विशुद्ध परिणामों से शुभ 
कर्मों का अनुभाग बन्ध उत्कृष्ट होता है और अशुभ कर्मों का अनुभाग- 
बन्ध जघन्य होता है तथा संक्लेशरूप परिणामों से अशुभ कर्मों का 
अनुभागबन्ध उत्कृष्ट होता है ओर शुभ कर्मों का अनुभाग वन्‍्ध जघन्य 
होता है। इससे इतना तो स्पष्ट है! ही जाता है कि शुक्ष परिणामों के 
रहते हुए भी दोनों प्रकार के कर्मों का बन्ध होता हे और अशुभ परि- 
णामों के रहते हुए भी दोनों प्रकार के कर्मों का बन्ध होता है तथापि 
जैसे शुभ परिणाम पुण्य कर्मों के तीत्र अनुभाग केकारण हैं. और अशुभ 
परिणाम पाप कर्मों के तीज अनुभाग के कारण हैं बसे हो शुभ और 
अशुभ योग के सम्बन्ध में भो जानना चाहिये। अर्थात्‌ शुभ योग 
से पुश्य कर्मों का अधिक वन्ध होता है ओर अशुभ योग से पाप 
कर्मों का अधिक बन्ध होता है। आशय यह है कि जिन कर्मों में पुष्य 
आर पाप का विभाग है उनमें से पुण्य कर्मों का प्रकृति और अदेशवन्ध 
शुभ बोग की बहुलता से होता है और पाप कर्मों का अ्रकृति और 
प्रदेशबन्ध अशुभ योग की वहुलता से होता है । प्रस्तुत सूत्र में बन्ध 
की इसो प्रधानता को ध्यान में रख कर सूत्रकारने शुभ योग पुण्यकर्मों 
का आखब है और अशुभ योग पाप कर्मों का आखब है यह कहा है।।३॥ 


स्वामिमेद से आशय में भेद -. 
सकषायाकषाययोंः साम्परायिकर्यापथयों: ॥ ४ ॥ 


कषाय सहित ओर कषाय रहित आत्मा का योग क्रम से साम्प- 
ईयोपथ ्‌ क्र. कि 
रायिक कम और ईर्योपथ कम के श्राक्ततरूप होता है । 


धर न्‍ ५. ] साम्परायिक क्मोंखब के भेद रजश 


क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय है। जिसके इन चार 
कषायों में से किसी एक का उदय विद्यमान है वह कषाय सहित ऋात्मा 
हे और जिसके किसी भी फपाय का उदय नहीं है वह कपाय 


रहित आत्मा है।_ दसवें गुणस्थान तक सभी जीव कषाय सहित हैं 
आर ०३४ लेकर शेष सब जीव कपाय रहित हैं. । 


आत्मा का सम्पराय--संसार बढ़ाने बाला कर्म या सम्पराय- 

पराभव करनेवाला कम साम्परायिक कर्म कहलाता हैं । जैसे गीले 

खड़े पर पढ़ी हुई धूलि उसके साथ चिपक जाती है बसे दी योग द्वारा 

ग्रहण किया गया जो कर्म कषाय के कारण आत्मा से चिपक जाता है 

बह साम्परायिक कम है। यद्यपि ईयाका अर्थ गसन है पर यहाँ उसका 

अर्थ योग लिया गया है, इसलिये ईर्यापथ कर्म का श्रथ केबल योग द्वारा 

प्राप्त होनेबाला कर्म होता है। आशय यह है कि जैसे सूखी भीत पर 

धूलि आदि के फेकने पर बह उससे न चिपक कर तत्काल जमीन पर 

गिर जाती है. वेसे दी योग से अद्दण किया गया जो कम कपाय के 
अभाव में आत्मा से न चिपक कर तत्काल अलग हो जाता है बह 
ईयापथ कम है। प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेश- 
बन्ध ये वन्‍्ध के चारों भेद साम्परायिक कर्म में पाये जाते हैं. और 
ईयोपथ कम में प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध ये दो ही भेद पाये जाते हैं, 
स्थितिबन्ध और अनुभागवन्ध नहीं पाये जाते। चूंकि स्थितिबन्ध और 
अनुभागबन्ध का कारण कपाय है तथा प्रकृतिबन्ध ओर प्रदेशबन्ध 
का कारण योग है इसी से कपाय सहित आत्मा का योग साम्परायिक 
आखव बतलाया है और कपाय रहित जोब का योग ईयोपथ आख्व 
बतलाया है।। ३ | 

साम्परायिक कर्माशव के भेद-..- 
हि अर क पञ्नचतुःपञ पल विशतिसंख्या: 
मेंदा: ॥ ५॥ 
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पूर्व के अर्थात्‌ साम्परायिक कर्माक्षब के इन्द्रिय, कषाय, अश्वत और 
क्रियारूप भेद हैं जो क्रम से पाँच, चार, पाँच और पश्षीस हैं । 

यद्यपि सम्पराय का अथ कषाय होने से केवल कषायों को ही 
साम्परायिक आख्रव के भेदों में गिनाना था तथापि विशेष परिक्षान के 
लिये इन्द्रिय, अब्रत और क्रियाओं को भो साम्परायिक आख्तव के भेदों 
में गिनाया है। कषायों के सद्भाव में ही इन्द्रियाँ इष्टानिष्ट विषयों में 
प्रशत होती हैं, हिंसादिक अग्नतों में प्रवृति भी कपायमूलक ही होतो है. 
और पश्चीस क्रियाये भो कषायों की विविधता का ही फल हैं. इसलिये 
इन सबको साम्परायिक आस्रव के भेदों में गिनाया है । 

स्प्शन, रसन, घाण, चकछु और श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियाँ हैं। इनका 
बर्णन अध्याय दो सूत्र उन्नीस में आ चुका है। क्रोध, मान, माया और 
लोभ ये चार कषाय हैं । इनका विशेष वर्णन अध्याय आठ सूत्र नौ में 
किया है। हिंसा, असत्य, चोरी, अत्रह्म और परिग्रह ये पाँच अन्नत है । 
इनका विशेष वर्णन श्रध्याय सात सूत्र तेरह से सत्रह तक है। क्रिया 
पश्चोस हैं जिनका स्वरूप इस प्रकार है-- 

१--जो चैत्य, गुरु और प्रवचन को पूजा का कारण होने से सम्य- 
क्त्व के बदानेवाली है वह सम्यक्‍त्व क्रिया है। २--जो मिथ्यात्व के 
उदय से अन्य देव की उपासना रूप श्रवृत्ति होती है वह सिथ्यात्व 
क्रिया है। ३--शरीर आदि द्वारा जाने आने आदि रूप प्रवृत्ति करना 
प्रयोग क्रिया है। ४--संयंत या त्यागी का अविरति को ओर मुकाव 
होना 453 ९ क्रिया है। ४--ईर्यापथ की निर्मित्तमूत क्रिया ईयोपथ 
क्रिया है। 


१--बीर्यान्तराय और ज्ञानावरणा का क्षयोपशम दोने पर आंभोपांग नाम कर्म 
के आलम्बन से कायटोग, बचनबोग भौर मनोयोग की रचना में समर्थ पुदुग्ों 
का गहणा करना समादान किया हैं ; २।७ वा०, श्लोक बा« । । 





६. ४. ] साम्परायिक कर्मालव के भेद श्ज्ज 


१--कोध के आवेश से होनेबाली प्रादोषको क्रिया है। २--दुष्ट- 
भाव युक्त होकर किसी काम के लिये प्रयज्ष करना कायिकी क्रिया है ॥ 
३-हिंसा के कारणभूत उपकरणों का ग्रहण करना आधिकरशणिको 
क्रिया है। ४--आ्राणियों को दुःख उत्पन्न करनेवाली पारितापिको क्रिया 
है | (--शभ्रायु, इन्द्रिय, बल और प्राणों का बियोग करनेवाली प्राशा- 
तिपातिकी क्रिया है। 

१--रागवश रमखीय रूप के देखने का अभिप्राय रखना दशेल 
क्रिया है। २--प्रमादवश होकर स्पर्श करने योग्य वस्तुओं के स्पश करने 
की वृक्ति स्पशन क्रिया है। ३--नये नये शखस्त्रों को बनाना प्रात्ययिकीः 
क्रिया है। ४--खत्री, पुरुष और पशुओं के जाने, आने और रहने. के 
स्थान में मल मूत्र आदि का त्याग करना समन्‍्तानुपातन क्रिया है! 
४--अनवलोकित और अप्रसार्जित भूमि पर शरोर आदि का रखना 
अनाभोग क्रिया है। 

१--दूसरे के करने योग्य क्रिया को स्वयं कर लेना स्वहस्त किया 
है | २--पापादान आदि प्रवृत्ति विशेष के लिये स्वीकारता देना निसर्म 
क्रिया है। ३--दूसरे ने जो सावथ कार्य किया हो उसे प्रकाशित कर 
देना विदारण क्रिया है। ४--चारित्र मोहनीय के उदय से शाख्रोक्त 
क्रिया को पालन न कर सकने के कारण उसका विपरीत कथन करना 
आश्ञाव्यापादिकी क्रिया है । /--धूतता और आलस्य के कारण शाख्पोक्त 
विधि के पालन करने में अनादर करना अनाकांज्षा क्रिया है। 

१--छेदना, भेदना और मारना आदि क्रियाओं में स्थयं रत रहना 
ओर दूसरों के द्वारा बेसा करने पर आनन्द मानना आरम्भ क्रिया है 
२--परिप्रह का नाश न होने के लिये किया जानेवाला प्रयत्न पारिआ 
हिकी किया है। ३--ज्ञान और दर्शन आदि के विषय में छलपूर 
व्यवद्दार फरना माया क्रिया है। ४--मिथ्यादशेन क्रिया के अनुकूक 
सामग्री जोड़ने में जो जुटा है उसको “तू ठोक करता है! इत्यादि कह 
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.कर प्रशंसा आदि द्वारा दृढ़ करना मिथ्यादशंन क्रिया है। *--संयम 
“का घात करनेवाले कर्मों का उदय होने से त्यागरूप प्रवृत्ति का न होना 
अप्रत्याख्यान क्रिया है| 

पाँच पाँच के हिसाब से ये पश्चीस क्रियायें हैं । ये सबकी सब कषाय 
“मूलक होने से साम्परायिक आख््रव का कारण हैं। सम्यक्त्व क्रिया में 
भी प्रशस्त राग रददता है, अन्यथा चैत्यादिकों भक्ति, श्रद्धा और पूजा 
बन नहीं सकती है । मुनियों की ईयॉसमिति आदि जो पाँच समितियाँ 
बतलाइ हैं वे सबकी सब प्रवृत्तिमूलक ही हैं । उन्हों का ज्ञापन करने 
के लिये ईर्यापथ क्रिया का निर्देश किया है। इसमें भी वुद्धिपूर्वक 
प्रवृत्ति पाई जाती है जो प्रशस्त रागपूर्वक होती है, इसलिये यद्द भी 
साम्परायिक आखव का कारण है / यद्यपि ईर्यापथ कम के अआसख्रव का 
कारण योग भी ईयौपथ क्रिया कद्दा जा सकता है, तथापि यहाँ साम्प- 
रायिक आख््रव के भेद गिनाये गये हैं, -इसलिये ईयौपथ क्रिया का 
थूर्वोक्त अर्थ करना द्वी उचित जान पड़ता है॥ ४॥ 

आसबत के कारण समान होने पर भी परिणाम भेद से आसकब में जो 
विशेषता आती है उसका निर्देश-- 

वीवमन्द ज्ञाताब्नातभावाधिकर णवी यंविशषेम्यस्तद्वि शेष: ।। ६ ॥ 

तीत्रझरव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातमाव, अधिकरण और वीय 
इनके भेद से उसको भश्र्थात्‌ आस्त्रव की विशेषता द्वोतो है। 

पिछले सूत्र में आस््रव के जो भेद बतलाये हैं उनमें इन तीम्रभाव, 
मन्दभाव, आदि के कारण और भी विशेषता आ जाती है। अर्थान एक 
एक आखत्रव का भेद इन तोबन्नभाव आदि के कारण अनेक प्रकार का 
हो जाता है जिससे पाँच इन्द्रियाँ, चार कषाय, पाँच अग्रत ओर पश्चोस 
क्रिया इनमें से किसी एक एक कारण के रहने पर भी उससे द्ोनेवाला 
कम बन्ध अनेक प्रकार का हो जाता है। 


६. ६. ] अआखब में विशेषता का निर्देश २७९ 


अन्तरद्ध और घहिरज्ञ कारणों की प्रवलता से जो उत्कट परिणाम 
होता है बद्द तीत्रभाव है | मन्दसाव इससे विपरीत है। दशन क्रिया के 
समान होने पर भी परिणामों कीं तीक्रता ओर मन्दता के कारण 
उसमें अन्तर आ जाता है जिससे न्यूनाधिक कमबन्ध दोता है। 
उदाहरणाथ--ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनमें से एक की बोलपट देखने की 
अभिरुचि त॑ श्र है और दूसरे को मन्द तो इन दो व्यक्तियों में से मन्‍्द 
आसक्ति पूजक देखनेवाले को अपेक्षा तीअआ आसक्ति से देखनेवाला 
व्यक्ति आख्रव भेद के कारण अधिक कमंबन्ध करेगा और मन्‍्द आस- 
क्तिवाला न्यून कमंबन्ध करेगा । 

यह मारने योग्य है ऐसा जानकर प्रवृत्ति करना श्लातभाव है और 
अहंकार या प्रमादवश बिना जाने प्रवृत्ति करना अश्ञातभाव है। बाह्य 
क्रिया के समान होने पर भी इन भावों के कारण आख्व में अन्तर 
आ जाता है जिससे न्यूनाधिक कमंबन्ध होता है। उदाहरणाये--ऐसे 
दो व्यक्ति हैं जिनमें से एक हिंसा करना चाहता है और दूसरे का भाव 
शरसन्धान साधने का है। इनमें से पहले ने जानकर हिंसा की ओर 
दूसरे के द्वारा शरसन्धान साधते हुए बिना जाने हिंसा हो गई तो 
इन दो में से प्रथम आखस्व के कारणों में भेद हो जाने से श्रधक बन्ध 
करेगा और दूसरा न्यून । 

अधिकरण का मतलब आधार से है। इसके जीव शोर अजीब 
रूप अनेक भेद आगे कहे जानेवाले हैं। इस कारण से सी आखव में 
भेद दो कर कमंबन्ध में विशेषता आती है। जैसे - दो प्राणी हैं जो 
छू कर जान रहे हैं। उनमें से एक एकेन्द्रिय है और दूसरा पद्नेन्द्रिय । 
यर्थाप इन दोनों को किया एक है. तथापि आधार भेद से आखत में 
मेद होकर इनके न्यूनाधिक कसंबन्ध होता हें। एकेन्द्रिय जोब न्यू 
कम बन्ध करता है और पद्नेन्द्रिय इससे अधिक कर्मबन्ध करता हे । 
यह जोवाधिकरण,का उदाहरण हे। इसी प्रकार अजीवाधिकरण का 
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उदाहरण भी जान लेना चाहिये। जैसे--एक ममुष्य को प्रथम दिन 
उप्र अख्तर विया गया और दूसरे दिन मामूली, जिससे पहले दिन उसका 
हिंसा करने का भाव हिगुणित हो गया और दूसरे दिन बह मन्द 
पड़ गया। इस प्रकार अजीवाधिकरण के भेद से आखव में भेद 
हो कर कमंबन्ध न्यूनाधिक होता है। प्रथम दिन तीम्र अख दोने के 
कारण परिणामों में तीव्रता आगई थो जिससे अधिक कम बन्ध हुआ 
ओर दूसरे दिन मामूली अख होने के कारण हिंसा करने में उत्साह 
न रद्दा, इसलिये मन्द कमेबन्ध हुआ | 

शक्ति विशेष वोय कहलाता है। इससे भी अाक्षव में भेद होकर 
कमयन्ध में फरक पढ़ जाता है। उदाहरणार्थ- ऐसे दो व्यक्ति हैं. जो 
जनता को सेवा करना चाहते हैं। किन्तु एक होनबल है. और दूसरा 
अधिकबल | जो हीनबल है वह इसलिये अप्रसभ्न रहता है. कि उससे 
सेवा नहीं बन पाती और दूसरा इसके बिपरीत प्रसन्न रहता है। यतः 
इससे भो आखब में भेद होता है इसलिये यह भी न्यूनाधिक कर्मबन्ध 
का कारण है। 

इस प्रकार इन तीत्रभाव आदि के कारण आश्षव अनेक प्रकार का 
हो जाता है इसलिये इसके कार्यरूप से कर्मंबन्ध में भी फरक पड़ जाता 
है यह प्रस्तुत सूत्र का भाव है ॥ ६ | 


अधिकरण के भेद-प्रभेद --- 
अधिकरणं जीवाजोबाः ॥ ७ ॥ 
' झ्राधं संरम्भसमारम्मारम्भयो गछृतका रितानुमतकबाय विश्े- 
बेखिखिखिश्तुओकशः || ८ ॥ 
निर्वंतनानिधेपसंयोगनिसर्मा द्विचतुडित्रिमंदा: परम्‌ ॥९॥ 
अधिकरण जीव और अजोवरुप है। 


६, ७-९] अधिकरण के सेद-अमेद श्पश 


जिसमें पहला जीवाधिकरण संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ के 
भेद से तीन प्रकार का; योगमेद से तोन प्रकार का; रूत, कारित और 
अनुमत के भेद से तीन प्रकार का तथा कषाय भेद से चार प्रकार का 
होता हुआ परस्पर भिलाने से १०८ भेदरूप है। 

तथा पर अथाोत्‌ ३४ वेब घिकरण क्रम से दो भेद, चार भेद, दो 
भेद और तोन भेदवाले निय्तना, निश्षेप, संयोग और लिसगरूष. है 

संसार चक्र जीव और अजोव के सम्बन्ध का फल है; शुभाशुभ 
कर्मों का बन्ध भी इन्हीं के निमित्त से होता है इसलिये आखाव के 
अधिकरण जीव और अजीव बतलाये हैं। यहाँ श्रधिकरण से जीब 
अौर अजीब द्रव्य लिये हैं, तथापि वे विविध प्रकार की पर्यायों से 
३78 होते हैं, इसलिये प्योयों के भेद से उनमें भेद दोजाता 
/| ७ 

यहाँ समग्र जीवों की ऐसी अवस्थायें क्रोघकृत कायसंरम्भ आदि के 
भेद से १०८ बतलाइ हैं। इन १०८ झवस्थाओं में से प्रत्येक सकपाय 
जीव किसी न किसो अयस्था से युक्त अवश्य होता है। प्रमादी जीव का 
प्राणों का वियोग करना आदि के लिये प्रय्ञ का आवेश संरस्भ है। 
तात्यय यह है कि शुभाशुभ किसी भी काय के करने का संकल्प करना 
संरम्भ है। संकल्पित काय के लिये साधनों का जुटाना समारम्भ है 
ओर उस काय को करने लगना आरम्भ है। काय ठोन प्रकार के द्ोते 
हैं--कायिक, बाचिक और मानसिक, इसलिये ये संरम्भादिक तीन उक्त 
तोनों कार्यों के भेद से नो प्रकार के दो जाते हैं। ये नो प्रकार के काय 
यहँलों स्वयं ऋत होते हैं या अन्य से कराये जाते हैं या अनुमत दोते 
हैं, इसलिये ऋूत, कारित ओर अनुमोदना के भेद से दे सत्ताईस प्रकार 
के हो जाते हैं। ये सत्ताईस भेद या तो क्रोध के विषय होते हैं, या 
मान के, या माया के, या ख्ोम के विषय होते हैं। इसलिये इन ससता- 
ईस भेदों को चार कपायों से गुशित करमे पर कुश एक सो आठ भेद्‌ 
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होते हैं । ये ही सब जोबों को विविध अबस्थायें हैं जो कर्मबन्ध की 
कारण हैं। इनमें से किसो न किसी अवस्था के जरिये प्रत्येक जोब 
निरन्तर कमंबन्ध करता रहता है। इन अवस्थाओं को सममने के 
लिये निश्न लिखित कोष्ठक उपयोगी है-- 


2 | समारम्भ | आरम्भ 
' । 
१ रे रे 
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इस कोष्ठक में जीवाधिकरण के सब भेद और उनकी संख्या लाने 
के क्रम का निर्देश किया गया है॥ ८॥ 

जो मृत पदार्थ शरीर आदि के द्वारा जीवों के उपयोग में आकर 
कम वन्ध के कारण होते हैं वे सन अजीवाधिकरण हैं । यदि जोबों के 
उपयोग में आनेवाले मूत स्कन्घ द्रव्यों कों गिनाया जाय तो वे अग- 
णित हो जाते हैं, इसलिये यहाँ उन्हें न गिना कर उनकी क्रिया परक 
वे अवस्थायें गिनाई हैं जो जीव के सम्पक से हुआ करती हैं । ऐसी 
अवस्थायें चार हैं। जेसे निर्बेतता--रचना, निक्षेप-रखना, संयोग- 
मिलाना ओर निसगे-पवर्तत। निबेतेना के मृलगुणनिक्शना और 
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उत्तरगुण निवतंना ये दो भेद हैं। मूलपद से पाँचों शरीर, वचन, मन 
श्रासोच्छवास इनका ग्रहण होता है तथा उत्तरपद से काप्रकर्मे, पुस्त- 
कर्म और चित्रकर्म आदि का ग्रहण द्ोता है। पाँचों शरीरों, वचन, 
मन और श्रासोछ॒बास की जो रचना अ्रन्तरक्भ साधनरूप से जीवों को 
शुभाशुभ प्रवृत्ति में उपयोगी होकर कमंबन्ध का कारण होती हैं. वह 
मूलगुण निर्वतेनाधिकरण है। तथा जो प्रतिमा, काप्ठकर्म, पुस्तकर्म और 
चित्रकम आदि बहिरक्ल साधनरूप से जीव की शुभाशुभ प्रवृत्ति में 
उपयोगी होती हुई कमंबन्ध का कारण द्वोतो है वह उत्तरगुणनिजतना- 
घिकरण हैं । 

निज्ञेपाधिकरण के अप्रत्यवेज्षितनिक्षेपाधिकरण, दुष्प्रमृष्टनित्षेपा- 
घिकरण, सहसानिक्तेपाधिकरण ओर अनाभोगनिल्षेपाधिकरण ये 
चार भेद हैं। किसी भी बस्तु को बिना देखी हुई भूमि आदि पर या 
बिना देखे ही किसी वस्तु का कहीं पर रख देंना अप्रत्यवेज्षितनिज्षेप 
है। देख कर भी ठीक तरह से प्रमाजन किये बिना ही वस्तु को रस्व 
देना दुष्प्रमार्जितनिक्षेप है। प्रत्यवेत्तणा और प्रभाजन किये बिना ही 
सहसा अर्थात्‌ उताबली से वस्तु को रख देना सहसानिश्षेप है। 
उपयोग के बिना ही किसी वस्तु को कहीं पर रख देना अनाभोगनिक्तेप 
है। य चारों प्रकार के निक्षेष जीव को शुभाशुभ प्रवृत्ति में हेतु दोने 
से कमंबन्ध के कारण होते हैं । 

संयोग के भक्तपानसंयोगाधिकरण ओर उपकरणसंयोगाधिकरण 
ऐसे दो भेद हैं । विरुद्ध अन्न, जल आदि का संयोग करना जो जीज 
की शुभाशुभ प्रवृत्ति में हेतु होता हुआ कम बन्ध का कारण होता है 
भक्तपानसंयोगाघिकरण है । तथा पात्र, पीछो आदि उपकरणों का 
संयोग करना जो जीव को शुभाशुभ प्रवृत्ति में हेतु होता हुआ कम्मयन्ध 
का कारण होता है उपकरशसंयोगाधिकरण हू! लिपि 

निसर्गाधिकरण के शरीर, बचन ओर मन ये तीन भेद हैं। शरीर 
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का प्रवतन शरीरनिसगौधिकरण है । बचन का प्रबतेन वचचननिसर्गा- 
घिकरण है और मन का प्रवतेन मनोनिसर्गाधिकरण हे। ये भी जोज 
को शुभाशुम प्रवृत्ति में हेतु होने से कमबन्ध के कारण हैं।॥ ६॥ 

आठ प्रकार के कर्मों के आसबों के भेद--- 


तत्पदोषनिष्ट वमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदशेनाव- 
. रखयो; ॥ १० ॥ 

दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरो भयस्थान्यस 5 - 
चसप ॥ ११ ॥ 

श्रृतत॒त्यनुकम्पादानसरामसंयमादियोगः चान्तिः शोचमिति 
सद्चस्यथ । १२ || 

केवलिश्रुतसंघधरमदेवावर्शवादो दशनमोहस्य ॥ १३ ॥ 

कषायोदयातीवपरिणामशारित्रमोहस्य | १४ ॥ 

बटह्दारम्मपरिग्रहत्वं नारकस्थायुपः ॥ १५ ॥ 

माया तैयंम्पोनस्थ ॥ १६ ॥ 

अल्पारम्मपरिग्रहत्वं मानुषस्थ | १७ ॥ 

स्त्रभावमादवज्ञ ॥ १८ ॥ 

निशशीलबतत्वं व सर्बपाम्‌ ॥ १९ ॥ 

सा मसंयमसंयमासंयमाकामनिर्बराबालतपांसि दैवस्थ ॥२०॥ 

सम्वक्त्वं च ॥ २१ ॥ 

योगवक्रता विसंबादन चाशुमस्य नाज्नः ॥ २२ ॥ 

तद्विपरीत शुमस्य ॥ २३ ॥ 
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दशनविशुद्धिर्षिनयसम्पन्नता शीलप्रतेष्वनतीचारोज्मीचल 
ज्ानोपधोगसंवेगो शक्तितस्व्यागतपसी साधुसमाधिवेयाइत्य- 
करणमहंदाचार्यवहुअुतप्रवधनमक्तिसबश्यकाप रिद्वा्ि्मागिप्रमाव - 
नम््रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्थ || २४ ॥ 
परात्मनिन्दाप्रशंस सदसद्ुखोच्छादनोड्भावने च नीनैगों- 
त्रस्य ॥ २४५ ॥ 
तद्विपपयो नीचैड् स्पलुस्सको चो्तरस्थ ॥ २६ ॥ 
विष्नकरणमन्तरायस्थ ॥ २७ ॥ 
ज्ञान और दर्शन के विषय में किये गये प्रदोष, निहण, मात्सये, 
अन्तराय आसादन ओर उपघात ये ज्ञानावरश कर्म और दर्शनावरण 
कम के आक्षव 
निज आत्मा में, पर आत्मा में या उभय आ्रात्माओं में स्थित दुःख, 
शोक, ताप, आक्रन्दन, वध ओर परिदेवन ये असातावेदनीय कम के 
आखतवब हैं । 
भूत-अनुकम्पा, ब्रति-अनुकम्पा, दान ओर सरागसंयम आदि का 
उचित ध्यान रखना तथा क्षान्ति और शौच ये साताबवेदनीय कम के 
आखन हैं 
केबलो, अत, संघ, धम और देवका अवशवाद दर्शनमोहनोय कमे 
का आख्तव है ! 
कपाय के उदय से होने बाला आत्मा का तीघम्र परिश्याम चारित्र 
मोहनोय कर्म का आश्रय है । | 
बहुत आरम्भ और बहुत परिप्रह का भाष नरकायुका आखतव है | 
माया तियंजश्ञायु का आखव हे । 
अल्प आरम्भ और अक्ष्प परिप्रहका भाव मनुष्यायु का ऋ्व दे । 
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ओर स्वभाव को मृदुता भी मनुष्यायु का आख़ब है । 

निःशीलत्व और निन्नेतत्व तथा पूर्वोक्त अल्प आरम्भ आदि का 
भाव सभी आयुआओं क श्राखव हैं । 

सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिर्जरा और बालतप ये देवायु 
के आखब हैं।.. 

& और सम्यक्त्व भी देवायु का आख्रव है । 

योग की वक्रता और विसंबादन ये अशुभ नाम कर्म क आखव हैं । 

इनक विपरीत श्रर्थात्‌ योग की सरलता और अविसंबादन ये शुभ 
नाम कम के आखवब हैं। 

दशनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता, शील और व्रतों में निर्दोष वृरत्ति 
सतत ज्ञानोपयोग, सतत संबेग, शक्ति क ऋनुसार त्याग, शक्ति क 
अनुसार तप, साधुसमाधि, वयावृत्यकरण, अरहंतभक्ति, आचायर्भाक्त, 
बहुश्रतभक्ति प्रववचनभक्ति, आवश्यक क्रियाओं को नहीं छोड़ना, मार्गे 
प्रभावना और प्रवचनवात्सल्य ये सब तीथंकर नाम कम के आख़व हैं । 

परिनिन्दा, आत्मग्रशंसा, सदुगुणों का उच्छादन और असदूगुणों 


का उद्धावन ये नीच गोत्रकम के आखब हैं । 

उनका विपयय अर्थात्‌ परप्रशंसा, आत्मनिन्दा आदि तथा नम्रव्रत्ति 
ओर निरभिमानता ये उच्चगोत्र कम के आख््रव हैं । 

विन्न करना अन्तराय कम का आस्रव है । 

अब तक सामान्य से समग्र कर्मों के आखत्रव-बन्ध के कारण बत- 
लाये। अब प्रत्येक कम के आरास्रवों-बन्घुदेतुओं का बर्णन करते हैं । 
यद्यपि सब कर्मों का प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योग से होता है तथा 
स्थिति बन्ध और अनुभागबन्ध कषाय से होता है फिर भी निमित्तभेद 


# सम्यकत्व मलुध्यायु का भी आसव है यद जान कर आाध्यकार ने इस सूत्र 
को नहीं रखा ऐसा जान पढ़ता है | 


६. १०-२७. ] आठ प्रकार के कर्मों के आल्वों के भेद रेप 


से कषाय की अ्रवान्तर जातियों में अन्तर हो कर वे प्रमुखता से अलग 
अलग कर्मों के बन्धदेेतु होते हैं, यहो बात अगले सूत्रों में बतलाई गई 
है । तथापि इस प्रकरण को विधिबत सममले के पदले कर्मों की बन्च 
विषयक कुछ बातों पर प्रकाश ढाल देना आवश्यक है--- 

१--गुणस्थान क्रम से यह नियम है कि प्रारम्म के नौ गुणस्थानों 
तक आयु कम के सिवा शेष सात कर्मों का बन्ध निरन्तर हुआ करता 
है और आयुकरमम का बन्ध मिश्र गुशस्थान के सिवा श्रप्रमत्त गुणस्थान 
तक आयुबन्ध के योग्य काल और परिणामों के होने पर होता है। 
इसके सिवा दसवें गुणस्थान में मोहनीय के बिना शेष छः कर्मों का 
तथा अगले तीन गुणस्थानों में एक सातावेदनीय का बन्घ होता है । 
अतः इस प्रकरण में जो प्रत्येक कैम के बन्ध कारण बतलाये जा 
रहे हैं सो उसका यह अभिप्राय नहीं कि विवक्षित कर्म के बन्ध कारखों 
के रहने पर केबल उसी कम का बन्ध होगा अन्य कम का नहीं, 
फिन्तु इसका यह अभिप्राय है कि उस समय उस कर्म का तत्काल 
बंधनेवाले दूसरे कर्मों को अपेक्षा अधिक अनुभागवन्ध होगा। इसी 
हक से ये आगे प्रत्येक कर्म को अपेक्षा आरोस्व के विभाग किये 
गये हैं। 

२--वूसरी बात यह श्लातव्य है कि यद्यपि बन्ध के कारणों में 
सम्यक्त्व, संयमासंयस ओर संयमरूप आत्स-परिणामों को भी गिनाया 
गया है पर तक्त्यतः ये बन्ध के कारण न होकर मुक्ति के ही कारण हैं । 
फिर भी यहाँ इनको बन्ध के कारणों में शिनाने का यह अभिभ्राय है कि 
इनके सद्भाव में योग और कपाय से अभुक के का दी बन्ध दोता है. 
अम्य का नहीं। उदाहरखाब मनुष्य और तियंश्यगरि में सम्य्द्शन के 
रहने पर देवायु का ही बनन्‍्ध होता है, अन्य तीन आयुओं 
का नहीं। इसी से सम्यफ्त्व को देवायु के यनन्‍्द के कारणों में 
गिनाया है।... ह 3 ०038 
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तत्त्वज्ञान के निरूपण के समय व्याख्यान नहीं करनेवाले पुरुष का 
भीतर ही भीतर जलते रहना प्रदोष है। तस्वश्ञान के 
न पूछने पर या उसके साधन माँगने पर, अपने पास 
2288 रा वे होने पर भी छिपाने के अभिप्राय से यह कहना 

कि मैं नहीं जानता या मेरे पास वह वस्तु नहीं है, 
निह्य है। तस्वज्ञान अभ्यस्त और परिफक्क हो तथा बह देने योग्य भी 
हो फिर भी जिस कारण से बह नहों दिया जाता है बह मात्सय है। 
ज्लान या ज्ञान के साधनों की प्राप्ति में बाधा डालना अन्तराय है। 
दूसरे के द्वारा तत्त्वज्ञान पर प्रकाश डालते समय शरीर से या बाणी 
से उसका निषेध करना आसादन है। किसी का किसी खास विषय का 
खान निर्दोष है तो भी उसमें दूषण लगाना उपधात है | 

शक्का--अआसादन ओर उपघात मैं कया अन्तर है ? 

समाधान--अ्रशस्त ज्ञान के रहते हुए भी उसकी विनय न करना, 
दूसरे के सामने उसकी प्रशंसा न करना आदि आसादन है ओन ज्ञान 
को अज्ञान मानकर उसके नाश करने का अभिप्राय रखना उपधघात है, 
यही इन दोनों में अन्तर है । 

ये प्रदोषादिक यदि ज्ञान, क्ञानो और उसके साधनों के विषय में 
किये गये हों तो ज्ञानावरण कर्म के आख्रव--अन्घहेतु होते हैं और 
दश्शन तथा दशन के साधनों के विषय में किये गये हों तो दश्शनावरशणा 
कमे के आख्रव--बन्घदेतु होते हैं ।॥१०॥ 

पीड़ारूप परिणाम दुःख है। किसी उपकारी या प्रिय बस्तु का 
सम्बन्ध टूटने पर जो घबराहट पैदा होती है बह शोक है। अपबाद 
असातावैदनीय कम दि के निमित्त से मन में कल्लुपता बढ़कर जो तीम्र 
के आसबों का लडप तप होता है बह ताप है। सन्ताप आदि के 

कारण गद्गद स्वर से आँसू गिराने के साथ बिलाप 

, ऋरते हुए चिज्ञाकर रोना आक्रन्दन है। मार डालना वध है। बवियुक्त 


ज्ञानातउरण और 


हि 


- ६. १०-२७. ] आठ प्रकार के कर्मों के आख्रवों के भेद | शे८३. 


हुए व्यक्ति के गु्शों का स्मरण क्र ऐसा रोमा जिससे खुननेवाले को 
दया पैदा हो परिवेषन है । | 

यद्यपि केवल दुःख क॑ कहने से इन सब का अ्रदण दो जाता है 
तथापि दुःख के अवान्तर भेदों को दिखलाने क लिये प्रथक रूप से 
इनका निर्देश किया है । 

शक्का--यदि दुःखादिक अपने में, दूसरे में या दोनों में उत्पन्न 
करने से उत्पन्न करनेवाले के लिये असातावेदनीय कम के आख्तवय होते 
हैं तो फिर अदन्मतानुयायो कंशलोच, उपवास, आतापन योग और 
आसन आदि में क्यों विश्वास करते हैं, क्योंकि ये भी दुःख के निमित्त 
होने से असातावेदनीय कर्म के आख्रव ठहरते हैं ? 

समाधान--जो दुःसखादिक क्रोध आदि के आबेश से होते हैं वे असा- 
तावेदनीय कर्म के आख्रव होते हैं, अन्य नहीं । मुनि जो केशलोच और 
उपबास आदि विधिविधान करता है वह दुःस्त्र के लिये नहीं, किन्सु 
इन्द्रिय, मन और बाह्य परिस्थिति पर विजय पाने के लिये ही करता 
है; इसलिये उसक उनक करने से परम प्रसन्नता उत्पन्न होती है, दुःख 
नहीं। सर्वत्र यह मान लेना ठीक नहीं कि जिन कारणों से एक को - 
सन्‍्ताप होता है. उन्हीं कारणों से दूसरे को भी सनन्‍्ताप होना दी 
जाहिये। यह साधना का विषय है जिसने इन्द्रिय, मन और कथायों 
पर बिजय पा ली है वह बाह्य जगत्‌ की अपेक्षा दुःख के कारण रहने 
पर भी दुशखी नहीं होता और जिसले उन पर विजय नहीं पाई है बह 
दुःख के अत्यल्प कारण मिलने पर भी अत्यन्त दुस्त्री होने लगता है 
इसलिये केशलोच आदि ज़तों के पालन करने में ग्रति की मानसिक 
रुचि होने के कारण वे उसके लिये दुःख के कारण नहीं होते |. जेसे 
कोई बंद्य चोरफाक़ में निमिस होने पर भो पापभागी नहीं होता, 
क्योंकि उसका सदेश्य दूसरे को रोगमुक्त करना है, बेसे दी संयी या 
अती श्रावक संसार से छुटकार। पाने के लिये छुटकारा पाने के साधनों . 
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में जुट जाता है तो भी बह उनके निश्चित्त से पापकम का बन्धक नहीं 
होता | बन्ध और निजरा परिणामों पर अवलम्बित है। बाह्य क्रिया 
पर नहीं, इसलिये संक्लेशरूप परिणामों से की गई जो क्रिया बन्ध की 
प्रयोजक होतो है विशुद्ध परिणामों से को गई वही क्रिया निजरा का 
कारण भो हो सकती है। अतएब केशलोच श्रादि श्रतों को असाता- 
वेदनोय के बन्ध का हेतु मानना उचित नहीं है । 

“इस प्रकार ये दुःखादिक या इसी प्रकार के श्रन्य निमित्त जब 
श्रपने में दूसरे में या दोनों में उत्पन्न किये जाते हैं तो वे उत्पन्न करने- 
वाले के श्रसातावेदनीय कम के बन्ध के हेतु होते हैं।॥ ११॥ 

दया से मन भीगा हुआ होने के कारण दूसरे के दुःख को अपना 
हो दुःख मानने का भाव श्रनुकम्पा है। प्राणीमात्र 
पर अनुकम्पा रखना भूतानुकम्पा है। एकदेश ब्रत- 
घारी रकृहस्थ ओर सकल श्रतधारी संयत इन दोनों 
पर विशेषरूप से अनुकम्पा रखना अत्यनुकम्पा है। अनुग्रह बुद्धि से 
जिसमें श्रपनी ममता अतएव स्वामित्व है ऐसी वस्तु दूमरे को अपंस्प 
करना दान है। जो संसार से विरत है किन्तु रागांश शेष है ऐसे साधु 
का संयम सरागसंयम है। सूत्र में आये हुए आदि पद का अर्थ है 
संयमासंयम, अकामनिजरा और बालतप । योग शब्द का अथ युक्त 
होना है। ये जो भूतानुकम्पा आदि बतलाये हैं इनमें युक्त होने से 
सातावेदनोय कम का आख्रव होता है यह इसका तात्पय है। इतना 
. ही नहीं किन्तु छ्ाान्ति और शौच भी सातावेदनीय कर्म के श्आाखव हैं । 
क्रोधादि दोषों का निवारण करना ज्ञान्ति है और लोभ तथा लोभ के 
समान अन्य दोषों का शमन करना शौच है । 

इस प्रकार ये सब कारण तथा अरहन्सों की पूजा करने में तत्पर 
रहना, बाल और वृद्ध तपस्थियों की वेयाबृत्य करना आदि कारण भी 
सातावेदनीय कमे के आर्खब--बस्धदेतु हैं ॥ १२ ॥। 


सांतावेदनीय कम के 
आसवों का स्वरूप 
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जिन्हें कबलक्षान मन हक ४३५ द्दो कक कक 

नमी इनीय कट्लाते हैं | इसके द्वारा ग ऋतिशय 
देशनमोइनीय रूम के ताले गणघरों हांरो स्मरण करके रे गे प्रन्‍्भ 
श्रुत कहलाता है। रजत्रय से युक्त श्रमणों का समु- 
दाय सक्न कहलाता है | अहिंसा, मादेव आदि को धर्म कहते हैं। देज 


चार प्रकार के हैं। है इस सब अवणंवाद दर्शनमोहनीय कम का 
आखब है। जिसमें जो दोष नहीं हैं. उनका उसमें उद्घाजन करना 


अवर्शवाद है | जैसे--केबली के परम ओऔदारिक शरीर की अ्राप्ति दो 
जाती है। केवलश्ञान के प्राप्त होने के पू्य ही क्षीणमोह गुणस्थान में 
उनके शरीर से मलादि दोष ओर त्रस-स्थावर ( निगोद ) जीव नष्ठ 
हो जाते हैं। सयोगकेवली अवस्था में फिर इनकी उत्पत्ति होना सम्भव 
नहीं है। धातुओं की हीनाधिकता के कारण जो शरीर का उपचय 
ओर अपचय होता है वह केवली के नहीं होता, इसलिये डे 
के समान कवलाहार की आवश्यकता नहीं पढ़ती। वे नोकम का 
आहार करके ही शरीर को स्थित रखने में समर्थ हैं, तथापि केवली को 
कवक्‍लाहारजीबी बतलाना ओर इसको पुष्टि के लिये दूसरे संसारी जनों 
का उदाहरण उपस्थित करना केबली करा अवर्णवाद है। भ्रुत में यति धर्म 
ओऔर गृहस्थंघम ये दो धर बतल्लाये हैं। यति जीवन में पूरी और ग्रहस्थ 
एकदेश अहिंसा को पालते हैं। गृहस्थ एकदेश अर्टिसा का पाखन 
करता हुआ भी त्रसहिसा से अपने को बचाता है इसलिये यश्षपरि श्रव 
में यति और श्रावक द्वारा मांसमक्षण का उल्लेख नहीं है तथापि जिस 
ग्रन्थ में यति या श्रावक को ऐसो कल्पित घटना खिखो गई हो जिससे 
मांसभक्षण आदि को पुष्टि होती हो, उस अन्ध को श्रुत मानना. अता- 
ब्ण॑बाद है। या श्रुत में मांसमक्षण बतलाया है यह कहना भ्रुतावर्शवाद 
है। साधु जो दुछ भी अनुछान करते हैं. आत्मशुद्धि के किये करते हैं, 
खत नियमों का पाखन भी थे इसी द्वेतु करते हैं। तथापि यह अपबवाद 


शगसवों का स्वरूप 
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करना कि साधुलोग अशुरचि रहते हैं, खान नहीं करते। स्नान न करने 
से साधुत्व का कया सम्बन्ध है ? इससे थोड़े ही साधुत्व प्राप्त होता है 
इत्यादि सक्ल का अबर्णावाद है । मुख्य धर्म है विकारों पर विजय पाना 
जिसकी प्राप्ति अहिंसा द्वारा ही हो सकती है। अहिंसा से ही प्राणी 
यह सीखता है कि जिससे दूसरे प्राणियों का जीवन सहुट में पड़कर 
वर्गकलह को प्रोत्साहन मिले वह भी हिंसा है। आत्मा को वेतृष्ण्य 
बनाने का अहिंसा सर्वोत्कूट्ट साधन है। प्राणी अपनी बासनाओं 
पर अहिंसा के बिना बिजय नहीं पा सकता, इसलिये व्यवहार से और 
परमार्थ से अहिंसा ही सर्वोत्कृष्ट धरम है तथापि अपनी आसुरी प्रवृत्ति 
के आधीन होकर अहिंसा धर्म को खिल्ली उड़ाना और यह कहना कि 
अहिंसा के स्वीकार करने से मानव जाति और राष्ट्र का पतन हुआ है 
आदि धर्म का अवर्णवाद है। यद्यपि देव अमृताहारी हैं तथापि उन्हें 
मांस और सुरा का सेवन करनेवाला बतलाना और उनके निमित्त से 
तैयार किये गये मांस ओर सुरा को देवता का प्रसाद मानकर स्वयं 
भक्षण करना आदि देवावर्णवाद है। 

ये वा इसी प्रकार के और भी जितने दोष सम्भव हों वे सब दर्शन- 
मोहनीय कम के आसब-बन्ध हेतु हैं।। १३ ॥ 

स्वयं कषाय करना और दूसरों में कषाय उत्पन्न करना, तपस्वी जनों 
के ब्रतों में दृषण लगाना तथा संक्ृशकर लिंगों और ब्तों का धारण 
करना आदि चारित्रमोहनोीय कर्म के आखव हैं। 
सत्य धर्म का उपहास करना, गरीब मनुष्य को 
मश्करी करना, बहुत वकबास ओर ठट्ठ बाजी की 
प्रवृत्ति चालू रखना आदि हास्य नोकषाय वेदनीय कर्म के आख्य हैं। 
नाना प्रकार को क्ोड़ाओं में संत्रग्न रहना, श्रतों और शीलों के पालने 
में अरुचि रखेजा रति नोकषाय वेदनीय कम के आखब हैं। दूसरों में . 
अरति-वेचैली उत्पन्न करमा, रति.आराम का नाश करमा और पाषी 


चरित्रमोहनीय के 
आस का स्वरूप 


ञ्ह 


६, १०-२७. ] आठ प्रकार के कर्मों के आख्रयों के भेद रण्स 


मनुष्यों को संगति करना आदि अरति नोकपषाय वेद्नीय कर्म के आखततरव 
हैं। स्वयं शोकातुर रहना तथा ऐसी चेष्टाएं करना जिससे दूसरे 
शोकातुर हों आदि शोक नोकषाय वेदनीय कम के आखब हैं। 8025 
भय खाना, दूसरों को भय उत्पन्न करना, आदि भय नोकषाय वेद 
कम के आख्रव हैं। कुशल क्रिया और कुशल आचरण से ग्लानि करना 


आदि जुगुप्सा नोकृषाय_वेदनीय कर्म के आख्तव हैं। असत्य बोलने की. 
आदत, परदोष दर्शन और राग की तीब्ता आदि स्त्री नोकपाय वेदनीय 


कर्म के आखव हैं। गुस्सा का कम आना, - अनुत्सुकता और. स्वदार 
सनन्‍्ताष आदि पुंनोकषाय बेदनीय कम के आखब हैं तथा कषाय की 
बहुलता, गुझ्य इन्द्रियों का विच्छेद करना ओर पर छ्ली श्रार्लिंगन आदि' 
नपुसक नोकषाय वेदनोथ कम के आखव हैं॥ १४॥ 
प्राशियों को दुःख पहुँचानेबाला व्यापार आरम्भ है तथा यह वस्तु 
अरकाय कर्म के. “रो है. अर्थात में इसका मालिक हैँ इस प्रकार का 
कायु कम के... ह 
हक संकल्प परिक्‍रह है। जब बहुत आरम्भ और बहुत 
तब क.। ० 
है - परिग्रह का भात्र हो, हिंसा आदि क्रर कार्यों में निर- 
न्तर प्रवृत्ति हो, दूसरों का घन अपहरण करने को : 
भावना रहे, विषयों में अत्यन्त आसक्ति बनो रहे, मरण के समय 
रौद ध्यान हो जाय, मान की तीजघ्ता हो, पत्थर की रेखा के समान 
रोष हो, _चारित्र मिथ्यात्वप्रचुर हो, लोभ से सतत जकड़ा रहे तब वें 
नरकायु के आख्रव होते हैं । ० 
इसो प्रकार और जितने भी अशुभ भाव हैं के सब नरकायु के 
आख्वब जानना चाहिये। १५॥ स्‍ 
निभित्त मिलने पर माया कपाय के उदय से जो छल प्रपत्न करने 
का भाव या कुटिल हक होता है वह माया है। जब धर्म तस्‍्क 
हम के उपदेश में स्वाथवश मिख्या बातों को मिलाकर 
निर्य+ वायु के आसुब । पदक 
गज पु | दाह अचार किया जाय, जीवन में शीस का पालन न किया _ 
जाय, दूसरों के छिद्र देखने की प्रशृत्ति बनी रदे, मरने के समय अशुभ 
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लेश्या व आतंध्यान रहे, कुटिल तरह से काय करने में रुचि हो तब वे 
तियंत्वायु के आख्रव होते हैं 

इसी प्रकार और जितने भाव हैं वे सब तियज्ायु के श्राल्लथ जानना 
चआाहिये॥ १६॥ 

अल्प आरम्भ और अल्प परिग्रह का भाव होना, जीवन में विनय 
ओर भद्गता का होना, सरलता पूवक व्यवहार करना 
कपाय का कम होना, मरते समय संक्लश रूप परि 
शामों का न होना आदि मनुष्यायु के आख्रब हैं। तथा बिना उपदेश 


के स्वभाव से झदुता का होना मनुष्यायु और देवायु दोनों के आख्व 
॥ १७-६८ ॥ 


पहले नरकायु, तियज्चायु और मनुष्यायु क जुदे-जुदें आखसत्रव बतला 
आये हैं तथा देवायु के आसत्रव बतलानवाले हैं। इनक सिवा चारों 
आयुओं के सामान्य आसख्रब भी हैं. यही बतलाना 
प्रस्तुत सूत्र का प्रयोजन है । क्रोध और लोभ श्रादि 
का त्याग करना शाल है तथा तीन गुणप्नत आर 
चार शिक्षा त्रत ये भी शील कहलाते हैं। अहिंसा, सत्य और श्रचोय 
श्रादि त्रत हैं । उक्त शीलों से रहित होना निःशीलत्व है. ओर श्रतों स 
रहित हाना निश्नतत्व है। ये निःशीलत्व ओर निश्नतत्व चारों आयु्रों 
के आमख्रव हैं। यहाँ निःशीलत्व और निश्नतत्व देवायु का आखब मुख्य- 
तया भोंगभमिजों की अपेक्षा स बतलाया है, क्योंकि भोगभूमि के प्राणी 


६४८ त्र्तों से रहित हान पर भी नियम से देवायु का हो बन्ध 
॥ १९॥ 


पाँच महाब्नतों के स्वीकार कर लेन पर भी रागांश का बना रहना 
सराग-संयम है। इसका सद्भाव दसयें गुणस्थान तक है। ज़तात्रत रूप 
परिणाम संयमासंयम है। इसक कारश ग्रहस्थ क 
बसहिंसा से थिरति रूप और स्थावर हिंसा से अवि- 
रतिरूप परिणाम होते हैं। परवशता के कारण भूख प्यास को बाधा 


मनुध्यायु के आसव 


चारी आयुओं के 
आरुव 


देवायु कम के आसुत 
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सहना, ब्रक्नचय पालना, जमीन पर सोना, मल-मृत्र का रोकना आदि 
शअ्रकाम कहलाता है और इस कारण जो कर्मों की नजरा होती है वह 
अकाम निजरा है। बाल शअ्रर्थात्‌ आत्म-ब्लान से रहित भिश्याशष्टि 
पुरुषों का पद्लाग्नि तप, अश्नि प्रवेश, नख केश का बढ़ाना, ऊ्वंबाहु 
होकर खड़े रहना और अनशन आदि बालतप कहलाता है। ये सब 
देवायु के आख्रयव हैं ।। २० ॥ 

. पिछले सूत्र में सामान्य से चारों निकायवाले देवों की आयु क 
आख्रब वतलाये हैं। तथापि जो कंबल वेमानिक देवों की आयु क 
षमानिक देशों की. लिये हैं वे उससे ज्ञात नहीं होते, जिनका झ्ञान 
होना आवश्यक है; अत: इसी बात का ज्लॉन कराने 
के लिये प्रकृत सूत्र की अलग से रचना हुई है। 
आशय यह है कि सम्यग्दशन के होने पर एक बंमानिक देवों की आयु 
का ही आख्रव होता है। सरागसंयम और संयमासंयम ये सम्यग्शन 
के होने पर हो हो सकते हैं इसलिये ये भी वमानिक देवों की आयु के 
आखब हैं ऐसा समझना चाहिये | 

शंक्रा--सम्यग्दशन आत्मा का निर्मल परिणाम है इसलिये उसे 
कमचन्ध का कारण मानना युक्त प्रतोत नहीं इोता ? 

समाधान--प्रम्थग्दशन स्वयं कमंबन्ध का कारण नहीं है, किन्तु उसक 
सद्भाव में यदि आयु कम का वन्‍्ध होता है तो वह बसानिक देवों की 
आयु का ही होता है, यह इस सूत्र का भाव है । 

शंका--देव और नारकी सम्यदशन के सद्भाव में सनुष्यायु का 
हो बन्ध करते हैं. इसलिये सम्यग्दर्शन के सद्भाव में केबल देवायु का 
आमख्त्रव बतलाना युक्त नहीं प्रतीत होता 

समाघान--हस सूत्र में जो प्राणी सरकर चारों गतियों में जन्म सख्े 
सकते हैं. उनकी अपेक्षा से विचार किया गया है, ऐसे प्रारशी मनुष्य 
ओर तियच ही दो सकते हैं। इनके सम्यक्त्व के सद्भाव में यदि आयु 


आयु के आसव 


२६६ तत्त्वार्थसूत्र ह [ ६. १०-२७. 


कम का बन्ध हो तो बेसानिक देवों की आयु का हो हो सकता है अन्य 
आयु का नहों ॥ २१ ॥।. 

सोचना कुछ, बोलना कुछ और करना कुछ इस प्रकार मन, चचन 
ओर काय की कुटिलता योगवक्रता है। अन्यथा 
प्रवृत्ति कराना बिसंवादन है। ये तथा मिथ्यादशंन, 
पिशुनता, चित्त को 'अस्थिरता, घट बढ़ देना लेना, 
परनिन्दा और आत्म प्रशंसा आदि अशुभ नामकर्म के आखव हैं । 

शंका--योगवक्कतता ओर विसंवादन में क्या अन्तर हे ? 

समाधान--स्वयं सोचना कुछ, बोलना कुछ और करना कुछ यह 
योगवक्रता है और दूसरे से ऐसा कराना विसंवादन है, यही इन दोनों 
में अन्तर है।। २२ ॥ 

ऊपर जो अशुभ नामकर्म के आख्रव वबतलाये हैं उनसे उलट सब 
शुभ नामकम के आखव हैँ । उदाहरणाथ--अपन 
मन, बचन और काय को सरल रखना, जो सोचा 
हो वहाँ कहना आंर बसाँ हा करना।| दसर का 
अन्यथा प्रवृत्ति कराने में नहीं लगाना, चुगलखोरी का त्याग करना, 
सम्यग्दर्शन, चित्त को स्थिर रखना आदि शुभ नामकर्म के आखब हैं । 

सम्यग्दर्शन के साथ जो लोक कल्याण को भावना होती है वह 
दर्शनविशुद्धि है । सम्यज्ञानादि मोक्षमार्ग और उसके साधन गुरु आदि 
के प्रति डचित आदर रस्वना बिनयसंपन्नता है। 
अहिंसा, सत्य आदि शब्रत है. और इनके पालन में 
सहायक क्रोध त्याग आदि शील हैं, इनक! निर्दोष रोति 
से पालन करना शीलब्नतानतिचार है। जीवादि स्वतस्व विपयक सम्य- 
खान में निरन्तर समाकित रहना अभीदण क्लानोपयोंग है। सांसारिक 
भोग सम्पदाएं दुःख की कारण हैं उनसे निरन्तर ढरते रहना अभी एण- 
संवेग है। अपनी शक्ति का बिना छिपाए हुए मोक्षमाग में उपयोगी 


अशुभ नामकम के 
आसूब 


शुभ नामक के 
आस 


' तीथकर नाम कम के 
आसव 
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पड़नेवाले अभयदान और जझ्ञानदान का देना यथाशक्ति त्याग है। 
अपनी शक्ति को बिना छिपाये हुए ऐसा कायक्लेश आदि तप करना 
जिससे मोख्तमार्ग को वृद्धि हो यथाशक्ति तप है। तपश्चर्या में अनुरक्त 
साधुओं के ऊपर आपत्ति आने पर उसका निवारण करना और ऐसा 
प्रयत्न करना जिससे वे स्वस्थ रहें साधुसमाधि है। गुणी पुरुष के 
कठिनाई में आ पढ़ने पर जिस विधि से वह दूर हो जाय वह प्रयत्न 
करना बेयाबृत्यकरण है। श्ररहंत, आच।यं, वहुश्रत ओर प्रयचन में 
परिणामों की निमलता पूरक अनुराग रखना अरहंतर्भाक्त, आचाय- 
भक्ति, बहुअ्॒तमक्ति और प्रवचनभक्ति है। छुट्टू श्रावश्यक क्रियाओं को 
यथासमय करते रहना आवश्यकापरिदाणि है। मोक्षमार्ग को स्वयं 
जीवन में उतारना और समयानुसार उपयोगी कार्यों द्वारा सर्मेसाधारण 
जनता का उसके प्रति आदर उत्पन्न करना मार्गप्रभावना है। जैसे गाय 
बढ़े पर स्नेह करती है बेसे ही साधर्मी जनों पर निष्काम स्नेह रखना 
प्रबचनवत्सलत्व है । ये दर्शनविशुद्धि आदि तीर्थंकर नामकर्म के 
आम्मव हैं | 


शंका--तीर्थकर नामकर्म का बन्ध करनेवाले प्राणी के क्‍या ये 
समग्र कारण दोते हैं या इनमें से कुछ कारणों के होने पर भी तीर्थकर 
नामकर्म का बन्ध होता है ? 


समाधान--तोर्थकर नामकर्म का बन्ध करनेवाले के ये सब काररश 
होना ही चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं है । किसो के एक दशेनविशुद्धि 
क होने पर भी तीर्थकर नामकर्म का बन्ध होता है और किसी के 
दो से लेकर सोलह कारणों के विकल्प से होने पर भी तीथैकर नास- 
कर्म का बन्ध होता हैं। पर इन सब में दर्शनविशुद्धि का होना अनि- 
वादों है॥ २७ ॥ 


सश्चे या मूठे दोषों के प्रकट करने की दृत्ति निन्‍्दरा कहल्लासी है! 
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दूसरों की निन्‍्दा करना परनिन्दा है। सश्ष या मूठे गुणों के प्रकट करने 
की वृत्ति प्रशंसा कहलाती है । अपनी बढ़ाई करना 
आत्मप्रशंसा है। दूसरे में सदुगुणों के रहने पर भी 
उनका अपलाप करना, यह कहना कि इसमें कोई भी 
अच्छा गुण नहीं है, सद्गुणोच्छादन है। दूसरे में कोई दुरशुण नहीं 
है तथापि उसमें दुगुशों की कल्पना करना, यह कहना कि यह दुगुणों 
का पिटारा है, असदूगुणोद्धावन है। इसका यह भी अर्थ है कि अपने 
में कोई भी अच्छे गुण नहीं है. तथापि यह कहना कि मुझमें अनेक 
आश्चरकारी गुण हैं असद्गुणोद्भावन है। ये तथा शअ्रपनी जाति, कुल, 
बल, रूप, विद्या, ऐश्वर्ण, श्राज्ञा और श्रुत का गर्ज करना, दूसरों को 
अवज्ञा व अपवाद करना दूसरों क॑ यश का अपहरण करना, दृसरों 
को कृति पर अपना नाम डालना, दूसरों की खोज को अपनी बताना, 
दूसरों के श्रम पर जीना आदि नीचगोत्र कर्म के आख्रव हैं ॥ २५ || 

पहले नीच गोत्रकर्म के जो आख्रब बनलाये हैं. उनसे उलटे सब 
उच्चगोत्र कर्म के आख्रव हैं। उदाहरणार्थ अपनो 
निनन्‍्दा करना अर्थात्‌ अपने दोषों की छानबोन करते 
हे रहना, पर की प्रशंसा करना, दूसरों के अच्छे गुणों 
को प्रकट करना, अपने दुगुणों को स्वयं कह देना, दूसरों के दुगुश 
मकना, पूझ्य व्यक्तियों के प्रति नम्नव्॒त्ति धारण करना, किसी बात में 
बड़े होने पर भी अहंकार नहीं करना आदि ॥ २६ ॥। 

किसी को दानवृत्ति का बिनाश करना या किसी को किसी सद्गुण 
आदि का लाभ हो रहा है जिससे उसको आत्मा का विकाश होना 
अन्तराय कर्म के... मत है तो बेसा निमित्त न मिलने देना, या किसी 

मत को भोग, उपभोगड्भत्ति में बाधा डालना, शक्ति के 
५ अपहरण का प्रयत्न करना आदि विष्नकरण है। 
ऐसा करने से अन्तराय कर्म का आख्रव होता है| 


नीचगोत्र कर्म के 
आ।सव 


उद्च गोत्रकर्म के 
आस 
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ये प्रथक प्रथक कम के आखब श्रर्थात्‌ कम बन्ध के हेतु हैं। इनमें 
से जब जो हेतु होता है तब प्रमुखता से उस कम का बन्ध होता है यह 
उक्त कथन का तात्पय है ।॥ २७॥ 


सातवाँ अध्याय हे 


आखव तस्व का व्याख्यान करते समय प्रारम्भ में हो यह कहा 
है कि शुभ योग से पुर्य कम का आखब होता है। अब देखना यह 
है कि वे कौन से शुभ काय हैं जिनसे पुण्य कर्म का आख्रव होता है ? 
इस अध्याय में इसी प्रश्न का 5त्तर देने के लिये बत्रत ओर दान का 
विशेषरूप से वर्शन किया गया है | 
ब्रत का स््ररू७-- 


हिंसानतस्तेयात्रक्ष परिग्रहेम्यो विरतित्रेतम्‌ ॥। १ ॥ 


हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह से निशृत्त होना त्रत है । 

हिंसा, असत्य आदि का म्वरूप इसी अध्याय में आगे बतलाया 
गय। है। उसे समम कर हिंसा ओर असत्य आदि रूप प्रवृत्ति जो कि 
अपने जीवन में घुल मिल गई है उसे बाहर निकाल फेकना और 
जीवन भर के लिये वसा न करने का हृढ़ संकल्प कर लेना शब्रत है | 

ये ब्त पाँच हैं-“-अहिसा, सत्य, आचौय, जअह्ाचय और परिग्रह- 
त्याग । इन सब में अहिंसा श्रत प्रथम है क्योंकि खेत में 
उगे हुए धान्य को रक्षा के लिये जैसे वाढ द्वोती है बसे ही अहिंसा 
ब्रत के योग्यतापूत्रक पालने के लिये ये सत्यादिक ब्रत माने गये हैं। 
यद्यपि एक श्रहिसा ब्रत को अच्छी तरह से पालने पर सत्यादिक सभी 
ब्रत पल ज;ते हैं, इसलिये मूल में एक अद्दिसा त्रत ही है. >थापि सत्य 
आदि जतों के स्वीकार करने से अहिंसाश्षत की ही पृष्टि होतो है. इस- 
लिये त्रतों का विभाग करके वे पाँच बतलाये गये हैं । 

सूत्रकारने यहाँ श्रतका लक्षण निवृत्तिपरक किया है तथापि उन्होंने. 
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यह निष्त्ति असस्मवृत्तियों की बतलाई है। हिंसा, असत्य, चोरी, 
मैथुन और परिप्रह ये असत प्रवृत्तियाँ हैं जो प्राणीमात्र के जीवन में 
ज्ञात और अज्ञातभात्र से घर किये हुए हैं, इसलिये इनके त्याग का 
उपदेश देने से त्रत में सत्पवृत्तियों का स्वीकार अपने आप फलित हो 
जाता है। अहिंसा, सत्य, अचौये, त्रह्मचय और परिग्रहत्याग ये सत्र- 
वृक्तियाँ हैं जो इनके विपरीत हिंसादिक के त्याग करने से प्राप्त होती 
हैं। वास्तव में देखा जाय तो निवृत्ति और प्रवृत्ति ये एक ही शब्रत के 
दो पर्यायनाम हैं जो दृष्टिभेद से प्राप्त हुए हैं। जब कोई प्राणी अपने 
जीवन में हिंसा नहीं करने का निणय करता है तो उसका फलित अर्थ 
होता है कि उसने अपन जीवन में अहिंसा के पालने का निश्चय किया 
है | इसी प्रकार जब कोई प्राणी अपने जीवन में अ्रहिंसा के पालने 


का निश्चय करता है तो उसका फलित अर्थ होता है कि उसने अपने 
जीवन में हिंसा के त्याग देने का निश्चय किया है, इसलिये यद्यपि 
सूत्रकार ने असस्पवृत्तियों का त्याग त्रत बतलाया है तथापि उससे 
सत्परकृत्तियों का अहरण स्वयमेव हो जाता है। 

शंका -- राजि भोजन विरमणश नाम का छुठा क्त है उसका सूत्र- 
कार ने निरदेश क्‍यों नहीं किया ? ह 

समाधान--आगे चलकर अहिंसाश्नत की पाँच भावनायें बतलाई 
गई हैं उनसें एक आलोकितपानभोजन नामक भावना भी है। उसका 
अथ है देख कर खाना पोना। रात्रि में प्रकाश को कमी रहने के 
कारण ओर त्रस जीवों का संचार अधिक होने के कारण देख कर 
खाना पीना नहीं बन सकता, अतः जोवन में आलोफितपानभोजन 
इस भावना के स्वीकार कर लेने से ही रात्रिभोजन का त्याग हो जाता 
है, हसी से सूत्रकार ने राजिभोजनबिरसमण नामक श्रत का प्रथक से 
निर्देश महीं किया ? 

शंका--बतेमान काल में बिजली और गैस आदि के इतने तेज 
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प्रकाश उपलब्ध हो गये हैं जिससे दिन के समान देखा जा सकता है, 
तथा भोजन के स्थान में त्रस जीवों का अधिक संचार न हो यह व्यव- 
स्‍था भी की जा सकतो है; ऐसी अवस्था में यदि रात्रि में भोजन किया 
जाय तो क्या हानि है ? । 

समाधान--यह व्यवस्था यदि किसी व्यक्ति को उपलब्ध भी हो 
गई तो भी रात्रि में भोजन करने का समर्थन नहीं किया जा सकता | 
इसके दो कारण हैं, प्रथम तो यह कि कोई व्यवस्था एक व्यक्ति की 
ऋष्टि से नहीं की जाती है। यदि एक व्यक्ति को सुथिधायें प्राप्त हैं और 
उनका उपयोग करने की उसे अनुज्ञा भी मान लो जाय तो श्रन्य व्यक्ति 
उन सुविधाश्रों के अभाव में भी उससे अनुचित लाभ उठाने की सोच 
सकते हैं और इस प्रकार श्रत में शिथिलता आकर जोबन में उसका 
स्थान ही नहीं रहता। दूसरे कोई साधारण नियम किसो खास देश 
या खास काल को ध्यान में रख कर नहीं बनाये जाते हैं। क्या जिस 
व्यक्ति को उक्त सुविधायें प्राप्त हैं और इसलिये जिसने रात्रि में भोजन 
करने की आदत डाल ली है कालान्तर में या घर छोड़कर अन्यन्न जाने 
पर भी उसको वे सुविधायें वसी ही बनी रहेंगी: ऐसा कहा जा सकता 
है, यदि नहीं तो फिर जहाँ उसे वे सुविधायें न रहेंगी वहाँ अपनी . 
अदत के बिरुद्ध वह दिन में भोजन कैसे करने लगेगा। ग्र्थात्‌ नहीं 
कर सकेगा, इसलिये राजमार्ग यही है कि अहिंसा त्रत की रक्षा के 
लिये रात्रि में भोजन न किया जाय | 

यदि थोड़ी देर को यह भी मान क्षिया जाय कि बिजली थआादि का 
प्रकाश सबंदा सबको उपलब्ध हो सकेगा तो भी राज्ि-भोजन का सम- 
थन नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि सूर्य की किरणों में जो गुण है वे 
बिजली आदि के प्रकाश में नहीं पाये जाते। सच तो यह है कि वात्रि 
का उपयोग विश्राम के लिये करना चाहिये, अन्य कोई मी काम राषि 
में करना उचित नहीं है । 
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शह्ा--आजकल रात्रि में दूध और पानी लेने की तो पूरी छूट है 
ही, साथ ही अन्न के सिया मेवा-मिष्टान्न के लेने में भी आपत्ति नहीं 
को जाती | इसमें तिल, सिंघाड़ा और राजगिर जैसे पदार्थ भी आ 
जाते हैं । रात्रि में गेहूँ आदि धान्‍्य के बने हुए पदाथों के 
न लेने पर भी अन्य प्रकार से रात्रि का भोजन तो हो ही जाता है, 
फिर रात्रि-भोजन त्याग ब्रत की लीक पीटने में क्या राम है ? जब 
रात्रि में भोजन करने के लिये इतनो सुविधायें मिल गई तब अन्न से 
बनें पदार्थों के भोजन को सुविधा दे देंने में आपत्ति ही क्या है ? 

समाधान--रात्रि में किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करना 
चाहिये, यह मूल अत है। इस दृष्टि से विचार करने पर भेवा-मिष्टान्न 
की बात तो जाने दीजिये, रात्रि में पानी भी नहीं लिया जा सकता; 
तथापि कुछ पढ़े-लिस्बे और पंसेबाले लोगों ने इतनी सुविधायें प्राप्त कर 
लीं तो इसका यह अर्थ नहीं कि अन्न की भी छूट दे दी जाय । रात्ि- 
भोजनविरमण ब्रत का जो भी हिस्सा शेष है उसकी रक्षा होनी ही 
चाहिये, उप्तीसे लोगों का ध्यान पुनः बदल सकता है और वे पूरों तरह 
से इस त्रत के पालने के लिये कटिबद्ध हो सकते हैं। 

शह्वा--आखिर इस श्रत का इतना आग्रद् क्यों ? 

समाधात्ू--जिन जिन बातों से अहिंसा को रक्षा हो उन तमाम 
बातों पर दृढ़ रहना यह प्रत्येक मनुष्य का कतंव्य है। सच पूछा जाय 
तो जैनी अहिंसा के प्रतीक हैं। और तमाम धर्मों ने या उनके अनुया- 
यियों ने हिंसा और अहिंसा के भेद को भुला दिया है। बौद्धपर जो 
भ्रमण धर्म का अक्न माना जाता है उसके अनुयायो भी अ्रव मांस 
आदि का भक्षण करना अनुचित नहीं मानते। एक जैनो ही ऐसे हैं 
जिन्होंने बिकृत या अविकृत हर हाखत में अहिंसा की रक्षा की है। 
यतः रात्रि में ओोजन करने से हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है, ऋतः: 
रात्रि में भोजन करने का निषेघ किया जाता है। व 2 

ढक 
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शक्का-रात्रि में भोजन न करने के ओर क्या लाभ हैं ? 

समाधान--रात्रि में भोजन न करने से आरोग्य की वृद्धि होती 
हैं, जठर को विश्राम मिलता है जिससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती 
है, भत्ते प्रकार निद्रा आतो है और त्रद्मचय के पालन करने में सहायता 
मिलती है जो प्राशीमात्र का तेजोमय जीवन है। इन सब लाभों को 
ब्यान में रखकर रात्रि में भोजन का न करना ही उचित है | 

शह्ला - वक्त कारणों से यह तो समझ में आया कि रात्रि में भोजन 
न करना चाहिये, तथापि रात्रि में भोजन नहीं करना यह उचित होते 
हुए भी इसे राष्ट्र ने या बहुसंख्यक लोगों ने तो माना नहीं है। इसे तो 
बहुत ही थोड़े लोग पालते हैं, इसलिये ऐसे प्रसज्नों पर, जहाँ बहुसंख्यक 
अन्य लोग रहते हैं और रात्रि को भोजन न करने की प्रतिक्षाबाले बहुत 
ही अल्पमात्रा में होते हैं, इस त्रत के पालन में बहुत कठिनाई जाती 
है | उदाहरणाथ--कारखानों में, जहाँ समय से काम होता है और 
छुट्टी भी समय से ही मिलतो है, मजदूर या क्लक इस श्नत को केसे 
पाल सकते हैं? यदि यह सोचा जाता है कि गात्रिभोजनविरमण 
ज्रत का जीवन में कठोरता से पालन हो तो इस समस्या को सुलकाना 
ही होगा। यह आज को समस्या है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। 

समाधान--इस समस्या के महत्त्व को हर कोई जानता है। यह 
भी मालूम दे कि इस कारण से या ऐसे हो अन्य कारणों से इस श्रत 
में शिथिलता आई है । पर यदि प्रत्येक व्यक्ति चाह तो इसका भी हल 
निकल सकता है । सर्वप्रथम प्रत्येक को यह सोचने की आवश्यकता हैं 
कि. धमं का मुख्य प्रयोजन आत्मशुद्धि है। और आत्मशुद्धि बिना 
ग्वावलम्बन के हो नहीं सकती । यह जीवन को सबसे बड़ी कमजोरी 
है कि यह जोव अपने से प्रथर्भूत पदार्थों का आलम्बन लेता है और 
उनके अभाव में दुखी होता है। वास्तव में देखा जाय तो गृइस्थ धम्म 
ओर यति धम की सार्थकता इसो में है कि ऐसी कमजोरी को जो कि 
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जीवन में घुल-मेल गई है दूर किया जाय, क्योंकि इस कमजोरी को 
हटाये बिना मोक्ष का प्राप्त होना असम्मव है 
सबंप्रथम यह श्रद्धा करनी दोती है कि मैं भिन्न हूँ और ये शरीर, 
खी, पुत्र, घनादि भिन्न हैं। जब यह्‌ श्रद्धा दृढ़ दो जाती है तब वह इन 
शरीरादि के त्याग के लिये यथाशक्ति प्रयन्नशील द्वोता है। जो पर का 
रख्मात्र भी सहारा लिये बिना स्वावलम्बनपूर्यवक जीवन यापन करने 
का अभिलापी है वह यति धम को स्वीकार करता है और जो एकाएक 
ऐसा करने में अपने को श्रसमर्थ पाता है वह ग्रहस्थ घमम को स्वीकार 
करता है । गृहस्थ शने: शने: स्वाचलम्बन की शिक्षा लेता है। जैसे जैसे 
स्वावलम्बनपूबक जीवन बिताने में उसके हृढ़ता आती जातो है बेसे ही 
येसे यह पर पदार्थों के शालम्बन को छोड़ता जाता है और अन्त में 
बह भी पूर्ण स्वावंलम्बी बन जाता है। माना कि यत्ति शरीर के लिये 
आहार लेता है, मलमृत्र का त्याग भी करता है। थकावट आदि के आने 
पर थोड़ा विश्राम भो करता है, सत्र में चित्त के न रमने पर अन्य को 
उपदेश आदि भी देता है, केश आदि के बढ़ जाने पर उनका छत्पाटन 
भी करता है ओर तीथंयात्रादि के लिये गसनागमन भी करता है, इस- 
लिये यह शह्का होती है कि यति को म्वायलम्बी केसे कहा जाय ? पन्म 
है तो मार्मिक और किसी अंश में जीवन की कमजोरी को व्यक्त करने- 
बाला भी, पर इस कमजोरी को एकाएक निकाल फेंकना असम्भव है । 
शरोर का सम्भन्ध ऐसा है जिसका त्याग एक झटके में नहीं किया जा 
सकता । जैसे घन, पुत्र आदि जुदे हैं वसे शरीर जुदा नहीं है। शरोर 
अर आत्मप्रदेश एक ज्षेत्रावगाही हो रहे दें ओर इनका परस्पर संग्रुष 
भी हो रहा है, अतः शरीर के रहते हुए यावन्मात्र प्रवृत्ति में इनका 
निमित्तमेमिसिक सम्बन्ध बना हुआ है। यदहो कारण दै कि पूर्ण स्वाय- 
लम्बन ( यतिधम ) को दीक्षा ले लेने पर भी संसार अवस्था में जोब- 
न्युक्त अवस्था के मिलते के पृवेतक बहुत-सी शरीराशित क्रियाय करनी 
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पड़ती हैं। यदि उन क्रियाओं से स्वथा उपेक्षाभाव रखा जाता है तो 
आत्म श्रित ध्यान, भावना आदि क्रियाओं का किया जाना ही कठिन 
हो जाता है। पर इतने मात्र से उसकी स्वावलम्बन पूबक जीवन 
यापन को भावना लुप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि शरोर के साथ 
रागभाव के रहते हुए बुद्धिपूवक या श्रबुद्धिपूनंक शरीरमूलक सब 
प्रकार की क्रियाओं को सर्वथा छोड़ा नहीं जा सकता है। जिन 
क्रियाओं के नहीं करन से शरीर की स्थिति बनी रह सकती है वे 
क्रियायें तो छोड़ दो जाती हैं. किन्तु जो क्रियायें शरीर को स्थिति के 
लिये आवश्यक हैँ उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। दृष्टि शरीर के अब- 
लम्बन को कम करते हुए स्वावलम्बन की ही रहतो है। यह शरीर के 
लिये को जानवाली क्रियाओं को प्रशस्त नहीं मानता और कारणबश 
ऐसी क्रिया के नहीं करने पर परम 'आनन्द का अनुभव करता है। 

इस प्रकार इतन विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि धमंमात्र 
स्वावलम्बन को शिक्षा देता हैं। अतः जो व्यक्ति जीवन की कमजोरों 
बश जीवन में पूण स्वावलम्बी वनने को प्रतिज्ञा नहीं कर पाता अत- 
एव ग्रहस्थ धर्म का स्वीकार करता हैं या वसां श्रद्धा के 'झ्राधार से 
अपन जीवन यापन का निणंय करता है. उसे पर वस्तुओं के ऐसे 
अवलम्बनों का तो त्याग करना ही चाहिये जिन्हें वह छोड़ सकता 
है । रात्रि में भोजन करना, बिड़ी सिगरेट पीना, नशा के दूसरे काय 
करना ये ऐसे काम हैं. जिनसे एक तो आत्मा मलिन होता है, दूसरे 
इन्हें छोड़ देन से शरीर की कोई हानि नहीं होती । और ऐसा करने 
से आंशिक स्वावलम्धन की शिक्षा भी मिलती है, अत: किसी भी 
परिस्थिति में रात्रि भोजन नहीं करना चाहिये। माना कि किसी 
कारखाने आदि में काम करने पर अनेक परतन्त्रताओं का सामना 
करना पढ़ता है और चालू जीवन को सरलता पूर्वक बिताना दूभर 
हो जाता है पर यही स्थल तो परीक्षा का कहा जा सकता है। सानस 
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परिणाम की सश्ची परीक्षा तो यहीं होती है। रात्रि भोजन का त्यागी 
होने के नाते जीवन में जो स्वावलम्बन की शिक्षा ली है उसका दृढ़ता 
पूवक कहाँ तक पालन होता है यह ऐसे स्थल पर द्वी समका जा सकता 
है। प्रत्येक व्यक्ति को उस घर्म ( स्वावलम्बन ) को हृढ़ता पूर्वक 
पालना चाहिये जो कि उसके प्रारम्भिक कतन्यों में सम्मिलित है। घम 
व्यक्तिगत यस्तु है इसलिये अपने पतन और उत्थान के लिये व्यक्ति दो 
दायी है। कमजोरी के स्थलों का निर्देश करके धर्म की रक्षा नहों की 
जा सकतो | किन्तु जो स्थल कमजोरी के हैं. उन स्थलों पर दृढ़ बने 
रहने से हो धर्म की रक्षा होती है। 

शआ्राज कल एक नई प्रथा और चल पड़ी है। अधिकतर व्याह्द 
शादियों में या सावंजनिक प्रसंगों पर रात्रि को भी सामूहिक भोज 
दिया जाने लगा है! कहीं इसमें अन्न का बचाव रखा ज़ाता है, कहीं 


अच्न के स्थान में संंघाड़ आदि से काम लिया जाता है ओर कहीं तो 
अन्न का ही वर्ताव किया जाता है। यह रोग बढ़ता ही जा रहा 


बाह्य प्रलोभन इतना अधिक रहता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति कमजोरी 
का शिकार हो जाता है। माना कि यह प्रस्येक का व्यक्तिगत दोष है 
कि बह ऐसे स्थल पर अपने प्रारम्भिक कतंव्य को भूल जाता है पर 
जब तक जीबन में स्वावलम्बन का महत्त्व नहीं समझा है और जीवन 
परावलम्बी बना हुआ है तब तक सहयोग प्रणाल्ली के आधार से 
इतना तो होना ही चाहिये कि उस द्वारा ही कम से कम ऐसी कमजोरी 
की शिक्षा न दी जाय जिसका प्रारम्म में त्याग करना आवश्यक है। 
हुआ क्या है कि वर्तमान में सबकी दृष्टि फिर गई है। सब अपने 
अपने आध्यात्मिक जीवन के महत्त्व को ही भूल गये हैं। मन्दिर में 
जाकर स्थावलम्बन को पूर्ण शिक्षा देनेबालो मूर्ति के दर्शन करते हैं 
अवश्य पर हृत्य पर स्वावलम्बन का भाव अक्लित नहीं होने पाता 

वहाँ भी प्रलोभन के इतने अधिक साधन उपस्थित कर दिये गये हैं 
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जिससे दृष्टि प्रलोभनों में ही उलक जाती है। प्रल्लोभनों से दृष्टि फिरने 
ही नहीं पाती । घर प्रलोभनों को लेकर ही वापिस आते हैं। अब तो 
ऐसे स्थल भी निश्चित कर दिये गये हैं जो इन प्रलोभनों का सजीब 
प्रचार करते हैं । पद्मपुरी इसका मुख्य उदाहरण है । बतमान 
अवस्था में यह सांस्कृतिक तीथंस्थान नहों कहा जा सकता । इससे 
कामना की शिक्षा मिलता है त्याग और स्वावलम्बन की नहीं । 
महाबीर जी का प्रचार भी इसी भावना से किया जाने लगा है। 
यों तो यह प्रयज्ञ सैकड़ों वर्षों से चालू है। शासन देवताओं के नाम 
पर सकाम पूजा को इसी से प्रोत्साहन मिला है। कुछ ऐसो स्तुतियाँ 
ओर पूजाये भी वन गई हैं. जिनसे सांस्कृतिक देष्टिकोश बदल 
कर अनेक प्रकार के प्रलाभनों की शिक्षा मिलती है। 

स्तुति पाठ अंशतः अपन मौलिक रूप में भले ही हों पर उनका भी 
ऐसी कल्पित कथाओं से सम्बन्ध जोड़ा गया है जिससे वे ऐहिक 
तृथ्णा को पूर्ति में काम आने लगे हैं। इस वृत्ति का अन्त कहाँ होगा 
यह कहना कठिन है। व्यक्ति कमजोरी का शिकार हो यह दूसरी बात 
है किन्तु तीथंकरों को शिक्षाओं का मुख ही बिपरीत दिशा में फेर 
दिया जाय यह कहाँ तक उचित है ? जिन धर्म के उपदेशकों को यह 
सोचने को बात है। वे स्वयं व्यक्तिगत प्रलोभन से बचकर ओर 
: सांस्कृतिक रृष्टिकोश को हृदयंगम कर ऐसा कर सकते हैं। उन्हें अपने 
उत्तरदायित्व का अनुभव करने को आवश्यकता है। यदि उपदेशकों 
का दृष्टिकोण वदल जाय तो एक रात्रि भोजन के त्याग का प्रचार ही 
क्या जैन संस्कृतिकी निर्मेल धारा पुन: प्रवाहित की जा सकती है। 

बत के भेद -- 


देशसबंतो <शुमहती ।। २ ॥ 


हिंसादिक से एकदेश विरति और बिरति 
सिक:3 38 । बिरति अखुब्त है पूण बिर 
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हिंसादिक का त्याग करना चाहिये यह बिहित मार्ग है; क्योंकि 
असत्पवृत्तियों से छुटकारा पाना ही अत है। किन्तु त्यागोन्मुस्त अत्वेक 
प्राणी द्वारा इन सबका सावत्रिक और साबकालिक त्याग एकसा नहीं 
हो सकता; जिसकी जितनी शक्ति होगी वह उतना हो त्याग कर सकता. 
है। इसलिये यहाँ हिंसा आदि दोषों की निश्वत्ति के एकदेश और 
सबदेश ये दो भाग कर दिये हैं । यदि हिंसा आदि दोषों से एकदेश 
निग्ृत्ति होती है तो वह अगुश्नत कहलाता है और सबंदेश निवृत्ति 
होती है तो बह महांशत्रत कहलाता है। 

संसारी जीबों के त्रस और स्थावर ये दो भेद हैं । काय से ऐसी 
प्रवृत्ति ही नहीं करना जिससे इन दोनों प्रकार के जीबों की हिंसा हो ।' 
यदि प्रवृत्ति करना भी हो तो समितिपुर्वेक्र प्रवृत्ति करना। मुख से 
हिंसाकारी बचन नहीं बोलना ओर मन में किसी भी प्रकार को हिंसा 
का विकल्प नहों रखना | इसी प्रकार असत्य आदि के त्याग के विषय 
में भो जानना चाहिये। तात्पये यह है कि हिंसा आदि दोषों से काय, 
बचन ओर मन द्वारा हर प्रकार से छूट जाना महात्रत है तथा इन सच 
दोषों से एकदेश छुटकारा पाना अरुप्रत है।॥ २॥ 


बूतों की भाउनायें - 
तत्स्थैर्यार्थ भावना: पश्च पश्च ॥ ३ ॥ 
वाढ्मनोगुप्ती यादान निछ्षेपणसमित्यालो कितपान मो जना नि 
पश्च ॥ ४ ॥ 


क्रो घलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुबीचिमाषण._ च्‌ 
पश्च || ५ || हा 


शून्पागारविमो वितावासप 
संबादाः पथ ।| ६५ | 
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खीरागकथाश्रवण॒तन्मनोहराड्निरीक्षणपूव रतानुस्म रणपृष्ये - 
एरसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पश्च ॥ ७ || 
मनोज्ञामनोझेन्द्रियविषयरागद्वेषवजनानि पश्च | ८ ॥ 
उन ब्रतों को स्थिर करने के लिये प्रत्येक ब्रत की पाँच पाँच 
भावनायें हैं । 
बचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्तेपणसमिति ओर 
आलोकितपानभोजन ये अहिंसा त्रत की पाँच भावनायें हैं । 
क्रोधप्रत्याख्यान, लोभप्रत्याख्यान, भोरुत्वप्रत्यास्यान, हास्यप्रत्या- 
ख्यान ओर अनुवीचिभाषण ये सत्यन्नत की पाँच भावनाये हैं । 
शून्यागारावास, विमोचिताबास, परोपरोधाकरण, भैक्षशुद्धि और 
सधघमो विसंवाद ये अचोयबत्रत की पाँच भावनायें हैं । 
ख्रीरागकथाअ्रवणत्याग, ख्रीमनोहराह्ननिरीक्षणत्याग, पृबेरतानु- 
स्मरणत्याग, वृष्येष्रसत्याग और स्वशरोरसंस्कारत्याग ये अज्चय ख़त 
को पाँच भावनाय हैं । 
इन्द्रियों के मनीशल्न बिययों में राग नहीं करना ओर अश्रमनोश्ष 
बिफयों में दरंप नहीं करना ये अपरिग्रहत्नत को पॉच भावनाये हैं । 


स्वीकृत बतों का पालना बिना परिकर के सम्भव नहीं ! ब्रतोन्मुस्य 
या ब्रतारूद हुए प्रत्येक प्राणो को व्याबद्वारिक जीवन की उन प्रकृत्तियों 
से बचना होगा जो हिंसा आदि अन्नतों की पोषक हों और उन प्रश्नत्तियों 
की ओर निरन्तर ध्यान देना होगा जिनसे अ्रहिंसा शआदि श्वतों की पुष्टि 
होती हो; प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी प्रवृत्तियों का ही सदा ध्यान रखना 
भावना बतलाया है। इन भावनाओं को जीवन में भले प्रकार से 
उतार लेने पर श्रहिसादि श्रतों का अच्छी तरह से पालन होता है । 
प्रत्येक त्रत की ये भावनायें पाँच पाँच हैं जिनका नाम निर्देश स्वयं 
सूत्रकार ने किया है; खुलासा निम्रकार है-- 
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मुख से अच्छे बुरे किसी भी प्रकार के शब्द न बोलकर मौन 
धारण करना वचनगुप्ति है। मन को अशुभ ध्यान से बचाकर आत्म 
हितकारी विचारों में लगाना मनोगुप्ति है। किसो को छेश न हो इस- 
लिये यतनापूर्बक चार हाथ भूमि शोधते हुए गसन करना ईयॉसमिति 
है। शास्त्र, पोछ्ली और कमण्डलु को लेते ओर रखते समय अवलोकन 
व प्रमाजन करके लेना या रखना आदाननिक्षेपणसभमिति है। खाने 
पीनें की वस्तु को भलीभाँति देखभालकर लेना ओर लेने के बाद भी 
बसे ही देग्थ भालकर खाना पीना आलोकितपानभोजन है। इस प्रकार 
ये अहि सात्रत की पाँच भायनायें हैं । 

क्रोध, लोभ, भय ओर हास्य का त्याग करना क्रमशः क्रोधप्रत्या- 
ख्यान, लोभप्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान और हास्यप्रत्याख्यान है | 
तथा निर्दोष बोलना अनुवीधचिभाषण है। इस प्रकार ये सत्यत्रत की 
पाँच भावनायें हैं। 

शह्वा--बोलते समय हँसी थ्रा जाने से अथ का अनर्थ होना सम्भव 
है इसलिये हास्यत्याग का सत्यक्नत के साथ सम्बन्ध तो समम में 
आना है पर क्रोध, लोभ और भय के त्याग का सत्यत्नत के साथ क्या 
सम्बन्ध है यह समझ में नहीं आता ! 

समाधान--अधिकतर लोग क्रोध, लोस ओर भय के वश होकर 
असत्य बोलते हैं, इसलिये सत्यत्रत के पालन के लिये इनका त्याग 
करना आवश्यक है; यद्वी सममककर सत्यब्रत की भावनाओं में इन 
क्रोधादिक के त्याग का उपदेश दिया है । 

पंत को गुफा, वृक्ष के कोटर आदि में निवास करना शुस्यागारा- 
यास है। जिस आबास का दूसरे ने त्याग कर दिया हो ओर जो मुक्त- 
द्वार हो उसमें निवास करना विमोलचितावास है। जिस स्थान में अपन 
ने निबास किया हो, ध्यान लगाया हो या तस्वोपदेश दिया हो कहाँ 
दूसरे साधु को आने से नहीं रोकना परोपरोधाकरण दै। मिक्षा के 
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नियमों का उचित ध्यान रखकर हो भिक्षा लेनः मैक्षशुद्धि है और 
साधर्मी से 'यह मेरा कमण्डलु है इसे तू नहीं ले सकता” इत्यादि रूप 
से विसंबवाद नहीं करना सधर्मा बिसंवाद है। इस प्रकार ये अचौयत्रत 
को पाँच भावनायें हैं | 

निवासस्थान दो प्रकार के हो सकते हैं एक वे जो प्राकृतिक होते 
हैं। जैसे-पर्बतों की गुफः आदि और दूसरे वे जो बनवाये जाते हैं 
किन्तु बनवाकर जो अतिथियों के लिये छोड़ दिये जाते हैं या जिनका 
स्वामी उन्हें यों ही मुक्तदार छोड़कर अन्यत्र चला गया है इसलिये 
जिनमें ठहरने के लिये दूसरे किसी को रकाबट नहीं है । इस प्रकार ये 
दोनों प्रकार के स्थान अस्वामिक दोने से यदि साधु ऐसे ही स्थानों को 
अपने उपयोग में लाता है अन्य स्थानों को नहों तो इससे अचौयकब्रत 
की रक्षा होती है इसलिये ता शून्यागारावास और बिमोचिताबास ये 
दो अचौयत्रत की भावनायें बतलाई हैं । जिन स्थानों में साधु ठहर 
गया हो वहाँ दूसरे को आने से यदि वह रोके तो उस स्थान में उसको 
निज्त्व की कल्पना सम्भव होन से चोरी का दोष लगता है, इसों दं।प से 
बचने के लिये परापरोधाकरण यह तोसरी भावना बसलाई है । भिशक्षा- 
शुद्धि के जो स्वाभाविक नियम बतलाये हैं उनके अनुमार हीं साधु भिन्ता 
ले सकता है, अन्य प्रकार से नहीं। अन्य प्रकार से लेने पर चोरों का 
दोष आता है, क्योंकि उस प्रकार से लेना विदित माग नहों है। हससे 
तृष्णा की वृद्धि होतो है, इसलिये इस दोष से बचने के लिये चोथी 
भावना बनलाई है। पीछी और कमरडलु ये शुद्धि के तथा शाख्र यह 
ज्ञानाजंन का उपकरण है। जैसे गृहस्थ घन, घान्य आदि परिप्रष्ठ का 
स्वामी होता है बसे साधु इनका स्थामी नहीं होता । तथापि यह कहने 
से कि यह मेरा कमण्डलु है तुम इसे नहीं ले सकते, उसमें ममत्व प्रकट 
होता है और यह भाव चोरी है, इसलिये इस प्रकार के दोष से बचन 
के लिये सधर्माविसंबाद पाँचवी भावना बतलाई है। 
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इस प्रकार ये पाँच अचौयश्रत की भावनायें हैं । 

जिन कथाओं के सुनने और वाचने शआआादि से श्लीविषयक अनुरग 
जाग्रत हो ऐसी कथाओं के सुनने और बाचने आदि का त्याग 
करना ख्लीरागकथाश्रवणत्याग है। स्त्रियों के मुख, आँख, कुच ओर 
कटि आदि सुन्दर अज्ञों को देखने से काम भाव॑जाग्रत होता है, -इस- 
लिये साधु को एक तो ख्लियों के सम्पर्क से अपने को बचाना चाहिये 
दूसरे यदि वे दशनादिक को आयें तो नीची दृष्टि रखने का अभ्यास 
करना चाहिये और इच्छापूत्रेंक उनको ओर नहीं देखना चाहिये, यह्‌ 
तन्मनोहराह्लनिरीक्षण॒त्याग है। ग्रहस्थ अवस्था में विविध प्रकार के 
भोग भोगे रहते हैं उनके स्मरण करने से कामवासना बढ़ती है, इस- 
लिये उनका भूलकर भी स्मरण नहीं करना पूवरतानुस्मरखत्याग है। 
गरिप्त और प्रिय खानपान का त्याग करना वृष्येष्टरसत्याग है। तथा 
किसी भी प्रकार का अपने शरोर का संस्कार नहीं करना जिससे स्वपर 
के मन में आसक्ति पेंदा हो सकती हो स्वशरीरसंस्कारत्याग है। इस 
प्रकार ये ब्रह्मचयत्रत की पाँच भावनायें हैं । 

संसार में सब प्रकार के विषय विद्यमान हैं कुछ मनोश्ष और कुछु 
अ्रमनोजझ्ञ । जो मन को प्रिय लगें वे मनोज्न विषय हैं और जो मन को 
प्रिय न ढागें वे अमनोश्ञ (8, हैं। मनोज्ञ विषयों के प्राप्त होने से 
राग और अ्मनोज्ञ विषयों के प्राफ़होने से इप बढता है। यदि मनोश्ल 
बिषयों में राग न किया जाय और श्मनोशझ्ल विधयों में देष न किया 
जाय तो उनके समद्बय ओर त्याग की भावना हो जागत न हो ओर इस 
प्रकार अपरिभ्रदप्नत को रक्षा होती रहे। इसो से मनोश्लामनोशस्पर्श- 
रागठ्पव्जन, मनोश्लामनोश्षरसरागठ्रपवजन, मनोश्ञामनोश्गन्धरोग- 
इंपवजन, मनोज्ञामनोशवणरागह्रघधर्जज और मनोश्ञामनोश्षशव्दराग- 
हेषवर्जन ये अपरिप्रह श्रत की पाँच भावनायें बतलाई हैं । ; 

ये प्रत्येक ब्रत की पाँच पाँच भावनायें महात्रत की अपेक्षा बतलाई 
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हैं तथापि इन्हीं के अनुरूप अगुब्तों की भी भावनायें होती हैं। अगु- 
ब्रतों से महात्रतों का स्थान प्रथम है इसलिये भावनाओं के कथन में 
प्रमुखता से उन्हों को स्थान दिया है ॥३-८।॥। 


कुछ अन्य सामान्य भावनारयें जिनसे उक्त व॒तों की पुष्टि हो--- 


हिंसादिष्विहापुत्रापायावद्ददशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
दुःखमेंब वा ॥। १० ॥ 
मेत्रीप्रमोदकारुणयमाध्यस्थानि च सत्तगुणाधिकक्चिश्यमा- 
नापिनयेषु ॥ ११ ॥ ' 
जगत्कायस्वभावो वा संवेगपैराग्याथेम्‌ ॥ १२ || 
हिंसा आदि पाँच दोषों में ऐेहिक और पारलोकिक अपाय ओर 
अवबद्य का दर्शन भावने योग्य है | 
अथवा हिंसा आदिक दुःख हो हैं ऐसी भावना करनो चाहिये । 
प्राणीमात्र में मैत्री, गुणाधिकों में प्रमोद, छ्लिश्यमानों में करुणा- 
वृत्ति और अविनेयों में माध्यस्थ भाव की भावना करनो चाहिये | 
संवेग और वराग्य के लिये जगत के स्व्रभाव ओर शरीर के स्वभाव 
की भाक्‍ना करनी चाहिये । 
कोई भी प्राणी हिंसादि दोषों का त्याग तभी कर सकता है जब 
उनमें उसे अपना अहित दिखाई दे, क्‍योंकि जब तक यह न हो कि 
हिंसा आदिक दोष इसलोक ओर परलोक दोनों लोकों में अहितकर हैं 
ओर निय हैं तब तक उनका त्याग नहीं किया जा सकता । इसीसे प्रम्तुत 
सूत्र द्वारा सूत्रकार ने हिंसादि दोषों में ऐड्विक और पारलौकिक अपाय 
ओर अवद्य के दर्शन करने की भावना का उपदेश दिया है। अपाय 
का अथ विनाश है और अवद्य का अर्थ निन्‍य है। जो प्राणी हिंसादि 
दोषों का सेवन करता है उसका यह लोक और परलोक दोलों बिग 
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जाते हैं ओर बह उभय लोक में निन्‍दा का पात्र भी दोता है, इसलिये 
हिंसादि दोषों का त्याग करना श्रेयस्कर है, यह प्रस्तुत सूत्र का अभि- 
प्राय है ६ ॥ 
प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुःख से भय खाता है। वह 
चाहता है कि न तो मुमे दुःख प्राप्त हो और न दुःख के साधन ही प्राप्त 
हों । किन्तु ऐसा तब हो सकता है जब वह सुख ओर दुःख के साधनों 
में विवेक प्राप्त करके दुःख के साधनों के त्याग द्वारा सुख के साधनों को 
टृढ़ता से स्वीकार करे। देखा जाता है कि रक्षा स्वपर हितकारी है 
ओर हिंसा स्वपर दुःखकारी, इससे ज्ञात होता है कि हिंसा का त्याग 
करके अहिंसादि धर्मों को स्वीकार करना हो सुख का माग है। तथापि 
इन हिंसादि दुःख के साधनों का पूरी तरह से त्याग तब हो सकता है 
जब इनमें भली प्रकार से दुःखदशन का अभ्यास किया जाय, इसी से 
यहाँ हिंसा श्रादि दोपों को दुःग्व रूप से मानने की बृत्ति के सतत 
अभ्यास करते रहन का उपदेश दिया है। इस प्रकार हिंसादि दोषों में 
दुःखभावना के जागृत होने से प्राणी उनसे विरत होकर सुख के मार्ग 
में लग जाता है ॥। १०॥ 
पहले की तरह हिंसादि दोषों के त्याग द्वारा अविंसादि ज्ञत्तों को 
रक्षा के लिये मेत्री, प्रमोद, कार्य ओर माध्यस्थ इन चार भावनाओं 
का सतत अभ्यास करते रहना भो उपयोगी बतलाया है। मैन्नी का 
ऋ्रथ है सबसें अपने समान समझने की भावना । इससे अपने समान 
ही और सबको दुःखी न होने देन को भाजना जागृत दोतों है। यह 
सामान्य भावना है, क्‍योंकि इसका विषय प्राणीमात्र है। शेष तीन 
इसके अवान्तर भेद हैं, क्‍योंकि यह मैत्रो भावना ही कहीं पर अमोद- 
रूप, कहीं पर करुशारूप ओर कहीं पर माध्यस्थरूप से प्रश्फुटित होली 
है । जिससे अपना गुणोत्कष होना सम्भव है वहाँ बह प्रमोदरूण हो जाती 
है। जिससे अन्तःकरण द्रवित हो उठता है वहाँ पर वही करुखा का 
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रूप धारण कर लेती है और जिससे विद्वपष की भावना जाशत होना 
सम्भव है वहाँ वह उसका प्रशमन करने के लिये माध्यस्थ का रूप 
धारण कर लेती है । इस प्रकार एक मेत्री भावना ही पात्रभेद से तीन 
प्रकार की हो जाती है यह इसका तात्पये है, इसलिये मैत्रो भावना का 
विषय प्राणीमातन्र बतलाया है ओर शेष भावनाओं के विषय उस उस 
भावना के अनुसार अलग अलग बतलाये हैं ॥ ११॥ 

यद्यपि इन भावनाओं से अहिंसा आदि ब्रतों की पुष्टि होती है 
तथापि इसके लिये संवेग और बराग्य भावना का होना और भी 
जरूरी है, क्योंकि इनके बिना अहिंसा आदि श्र॒तों का प्राप्त होना, ओर 
प्राप्त हुए ब्रतों का पालना सम्भव नहीं है। फिर भी इन दोनों की प्राप्ति 
जगत्स्यभाव और कायस्वभाव के चिन्तन से होती है इसलिये 
प्रस्तुत सूत्र में संवेग और वराग्य की प्राप्ति के लिये इन दोनों का 
चिन्तवन करना आवश्यक बतलाया है| 

इस जग में जीव नाना योनियों में दुःख भोग रहे हैं, उन्हें सुख 
का लेश भी प्राप्त नहीं। जीवन जल के बुलबुले के समान बिनश्रर है 


इत्यादि रूप में जग के स्वभाव का चिन्तवन करने से उस्तके प्रति मोह 


ढर होकर उससे संवेग-भय पेंदा होता है । इसी प्रकार शरीर की अस्धि 
रुता, अशुचिता और निःसारता आदि रूप स्वभाव का चिन्तवन 
करने से उससे वराग्य उत्पन्न होता है।। १२ ॥। 


हिसा का स्वरूप--- 


प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपण हिंसा ॥ १३ ॥ 
प्रमत्तयोग से प्राणों का बिनाश करना हिंसा है | 
पहले हिंसादि दोषों से निवृत्त होना श्रत वतलाया है पर बहाँ उन 
हिंसादि दोषों के स्वरूप पर प्रकाश नहीं डाला गया है जिनका स्वरूप 
समझना जरूरी है, अतः आगे इन दोषों के स्वरूप पर प्रकाश 


७, १३. ] ,. हिंसा का स्वरूप ३१७ 


डाला जाता है। उसमें भी स्प्रथम इस सूत्रद्वारा हिंसा के स्वरूप 
पर प्रकाश डाला गया है। हें 
सूत्र में प्रमत्तयोग से प्राणों के विनाश करने को हिंसा बतलाया है, 
इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि प्राणों का 'विनाश करना हिंसा है पर 
«तह प्रमत्तय अमसयोग से किया. हुआ ग होना चाहिये. जो प्राणों का विनाश 
से अर्थात्‌ गाग़-द्ेषरूप प्रवृत्ति के कारण 
दिसाका लाक्- होता है वह तो हिंसा है शेष नहीं यह इस सूत्रका ' 
खिक अथ॑ तात्पये है। यहाँ प्रसत्तयोग कारण है और प्राणों का 
विनाश का है। आगम में प्राण दो तरह के ' बतलाये हैं द्रव्यप्राण 
ओर भावप्राण | प्रमत्तयोग के होने पर द्रव्य प्राणों का विनाश होता 
ही है ऐसा कोई नियम नहीं है, हिंसा के अन्य निमित्त मिल जाने पर 
द्रव्य प्राणों का विनाश होता भी है ओर नहीं मिलने पर नहीं भी होता 
है। इसी प्रकार कभी कभी प्रमत्तयोग के नहीं रहने पर भी द्रव्य 
प्राणों का विनाश देखा जाता है। उदाहरणाथ-साधु ईर्यासमिति पूर्वक 
गमन करते हैं। उनके रख्वमात्र भी प्रमत्तयोंग नहीं होता, तथापि 
कदाचित्‌ गसन करने के मागे में अचानक क्षुद्र जन्‍्तु आकर ओर 
पैर से दब कर मर जाता है। यहाँ प्रमत्तयोग के नहीं रहने पर भी 
प्राशव्यपरोपणश है, इसलियें मुख्यतया प्रमत्तयोग से जो भाव प्राणों 
का विनाश द्वोता है वह हिंसा है ऐसा यहाँ तात्पथ समझना चाहिये । 
जैन आगम में हिंस। विकार का पर्यायवायी माना गया है। 
जीवन में जो भी बिकार 8७३४ है उससे प्रतिक्षण आप्मगुशों का 
| ड्वास हो रहा है। यह विकारभाब कभी-कभी भीतर 
30038; ही भीतर काम करता रहता है और कभो कभी 
बाहर प्रश्कुटित होकर उसका काम दिखाई देने लगता है ।. किसी पर 
क्रोध करता, उसको मारने के लिये उच्चत होना, गाली देता, अपनात 
करनों, मूछा लाब्शन लगाना, सन्‍्मागे के विरुद्ध साधनों को जुटाना 
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आदि उस बिकार के बाहरो रूप हैं और आत्मोन्नति या आत्मोन्नति के 
साधनों से बिमुख होकर रागद्न प्‌ रूप परिणति का होना उसका आशभ्य- 
न्तर रूप है। ऐसे विकार भाव से आत्मगुणों का हनन होता है इस- 
लिये तत्त्वतः इसी का नाम हिंसा है। 

मुख्यतया प्रत्येक की दृष्टि अपने जोवन के संशोधन की न होकर 
बाहर की ओर जाती है। वह इतना 'ही विचार करता है कि मैंने अन्य 
जीबों पर दया की, उन्हें नहीं मारा तो मेरे द्वारा अहिंसा का पालन 
हो गया। वह अपने जीवन का रंचमात्र भी संशोधन नहीं करता, भीतर 
छिपे हुए विकार भाव को नहीं देखता । इससे वह हिंसा को करते हुए 
भी अपने को अहिंसक समभ बेठता है। जगत्‌ में जो विश्वृंखलता फैली 
हुई है वह इसका प्रांजल उदाहरण है । तत्त्वतः भूल कहाँ हो रही है । 
उसकी खोज होनी चाहिये। इसके बिना हिंसा से अपनी रक्षा नहीं हो 
सकती और न अहिंसा का मम ही समभ में आरा सकता है । 

मनुष्य के जीवन में यह सबसे बड़ी भूल है जिससे बह ऐसा सान 
बैठा है कि दसरे का हिताहिन करना मेरे हाथ में हैं । जिसने जितने 
अधिक बाहरी साधनों का संचय कर लिया है वह 
उतना अधिक अपने को शक्तिमान्‌ अनुभव करता 
है। साम्राज्य लिप्सा, पूजीवाद, बगेबाद और 
संस्थात्ाद इसका परिणाम है। ईश्वरबाद को इसी 
मनोवृत्ति न जन्म दिया है। जगत्‌ में बाहरी विषमता का बीज यही 
है। अतीत काल में जो संघवष हुए या बतमान में जो भी संघष हो रहे 
हैं उन सबका कारण यही है। जब मनुष्य अपने जीवन में इस तत्त्व- 
ज्ञान को स्वीकार कर लेता है कि अन्य से श्रन्य का हित या अह्ित होता है. 
तब उसकी श्रन्समुंखी दृष्टि फिर क़र बहिमुंखी हो जातो है। यह वाह 
साधनों के जुटाने में लग जाता है | उनके जुटाने में सफल होने पर उसे 
अपनी सफलता मानता है। जीबन में बाह्य साधनों को स्थान नहीं दै 


जीवन की सबसे बढ़! 
भूल ही हिंसा का 
कारण है 
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यह बात नहीं है किन्तु इसकी एक मयांदा है। दृष्टि को अन्तमुंखी रखते 
हुए अपने जीवन की कमजोरी के अनुसार बाह्य साधनों का आलम्बन 
लेना और बात है. किन्तु इसके विपरीत बाह्य साधनों को हो सक कुछ 
मान बैठना और बात है । 
तक्त्वतः प्रत्येक पदाथ स्वतन्त्र और अपने में परिपूण है। उसमें 
जो भी परिवतेन होता है वह उसको अपूझता का दोतक न होकर .. 
उसको योग्यतानुसार द्वी होता है इसलिये किसी भी पदार्थ को शक्ति का 
संचय करने के लिये किसी दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं लेनी . 
पड़ती । निमित्त इतना बलवान नहीं होता कि वह अन्य द्रव्य में से कुछ 
निकाल दे या उसमें कुछ मिला दे | द्रव्य में न कुछ आता है और न 
उसमें से कुछ जाता ही है । अनन्तकाल पहले जिस द्रज्य का जो स्वरूप 
था आज भी वह जहाँ का तहाँ भर आगामी काल में भी वह बसा 
ही बना रहेगा। केवल पयौय क्रम से बदलना उसका स्वभाव है इसलिये 
इतना परिवतन उसमें होता रहता है। माना कि यह परिवर्तन सर्यथा 
अनिमित्तक नहीं होता है किन्तु इसका यह भी अथ नहीं कि यह निमि- 
साधीन होता है। जैसे बस्तु को कायमयौदा निश्वित है बसे सब प्रकार 
के निमिसों की कायमर्यादा निश्चित नहों । धम द्रव्य, अधम दरघ्य, फाज़ 
द्रब्य और आकाश द्रव्य ये ऐसे निमित्त हैं जो सदा एक रूप में कांथे 
के श्रति निमित्त होते हैं। धर्म द्रव्य सदा गति में निमित्त होता है 
अधम द्रव्य स्थिति में निमित्त होता है । काल द्रव्य प्रधि समय की. 
होनेवाली पर्योय में निमित्त होता है ओर आकाश दृण्य अंबगाइना में 
निमित्त होता है । इन द्रव्यों के निमित्तत्व की यह योग्यता नियत है| 
इसमें त्रिकाल में भी अन्तर नहीं आता | इन द्रब्यों का अस्तित्व जी. 
इसी आधार पर भाना गया है। किन्तु इनके सिवा प्रत्येक कार्य के , 
प्रति जो जुदे जुदे निमित्त माने गये हैं. वे पदार्थ के स्वभाषगत कार्य के 
अबुसार ही मिमित्त कारण होते हैं। के अमुक ढंग के कार्य के अति दी 
... ११ हि 
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निमित्त हैं ऐसी व्यवस्था उनकी निश्चित नहीं है। उदाहरणा्थ एक 
युवती एक ही समय में साधु के लिये वराग्य के होने में निमित्त होती 
है ओर रागो के लिये राग के होने में निमित्त होतो है। इसका यही 
अर्थ है कि जिस पदार्थ को जिस काल में जिस प्रकार की स्वभावगत 
कार्यमर्यादा होती है उसी के अनुसार अन्य पदार्थ उसके होने में निमित्त 
, कारण होता है। इसलिये जीवन में निमित्त का स्थान होकर भी बम्तु 
की परिणति को उसके आधीन नहीं माना जा सकता | यह तात्त्विक 
मीमांसा है जिसका सम्यग्दर्शन न होने के कारण ही जीबन में ऐमी 
भूल होतो है जिससे यह दूसरे के बिगाड़ बनाव का कर्ता अपने को 
मानता है ओर बाह्य साधनों के जुटाने में जुटा रहता है। तास्विक 
ऋष्टि से विचार करने पर इस परिणति का नाम ही हिंसा है। हमें जगन्‌ 
में जो विविध प्रकार की कषाय मुलक बृत्तियाँ दिखलाई देती हैं वे सब 
इसके परिणाम हैं । जगत्‌ की अशान्ति और अव्यवस्था का भी यही 
कारण है। एक बार जीवन में भोतिक साधनों ने प्रभुता पाई कि वह 
बढ़ती ही जाती है। घम और धर्मायतनों में भो इसका साम्राज्य दिग्ध- 
लाई देने लगा है। अधिकतर पढ़े लिग या त्यागी लोगों का मत है कि 
बतेमान में जैन धर्म का अनुयायी राजा न होने के कारण श्रहिंसा 
भ्रम की उन्नति नहीं हो रहा है। मालूम पड़ता है कि उनका यह मत 
आस्तरिक विकार का ही झोतक है । तीथेकरों का शारीरिक बल ही 
सर्वाधिक माना गया है किन्तु उन्होंने स्वयं अपने जीवन में ऐसी अस- 
स्कल्पना नहीं की थी ओर न वे शारीरिक वल या भौतिक बल के सहारे 
धर्म का प्रचार करने के लिये उद्यत हो हुए थे। भॉतिक साधनों के प्रयोग 
द्वारा किसी के जीवन की शुद्धि हो सकती है यह श्रिकाल में भी सम्भव 
नहों है | उन्‍्माद से उन्माद को ही पृद्धि होती है। यह भौतिक साधनों 
का उन्माद ही अधम है। इससे आत्मा की निर्मेलता का लोप होता है 
आर वह इन साधनों के बल पर संसार पर छा जाना चाहता है। 
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उत्तरोत्तर उसकी महस्त्वाकांज्ञाएं बढ़ती जाती हैं जिससे संसार में एक- 
मात्र छूणा और द्वष का ही प्रचार होता है। वर्तमान काल में जो 
विविध प्रकार के वाद दिखलाई देते हैं वे इसी के परिणाम हैं । संसार 
ने भीतर से अपनी दृष्टि फेर ली है। सव बाहर की ओर देखने लगे 
हैं। जोवन की एक भूल से कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है. यह सममने 
ओर अनुभव करने की वस्तु है। यही वह भूल है जिसके कारण हिंसा 
पनपकर फूल फल रही है । 

शाखत्रकारों ने इस हिंसा के दो भेद किये हैं--भाषहिंसा और 
द्रव्य हिंसा | भावहिंसा वही है जिसका हम ऊपर निर्देश कर आये हैं। 
द्रव्य हिंसा में अन्य जीब का जिघात लिया गया 
है। यह भावहिंसा का फल है इसलिये इसे हिंसा 
कहा गया है। कदाचित भावहिंसा के श्रभाव में भी 
दरव्य्िंसा होतो हुई देखो जाती है पर उसकी परिगणना हिंसा की 
कोटि में नहीं को जाती है। हिंसा का ठोक अथ आत्म परिणामों की 
कलुषता ही है । कदाचित्‌ कोई जड़ पदार्थ को अपकारी मानकर उसके 
विनाश का भाव करता है' और उसके भिमित्त से वह नष्ट भी हो जाता 
है। यहाँ यद्यपि किसी अन्य जाँब के द्रव्य प्राणों का नाश नहीं हुआ है 
तो भी जड़ पदाथ को छिलन्न भिन्न करने में निर्मित्त होनेबाला व्यक्ति 
हिंसक ही माना जायगा; क्योंकि ऐसे भावों से जो उसके आत्मा कों 
हानि हुई है उसी फा नाम हिंसा है । 

संसारी जीव के कषायमूलक दो प्रकार के भाव होते हैं--रागरूप 
और द्षरूप। इनमें से दंपमुलक जितने भी भाव होते हैं. उन सकी 
परिगणना हिंस/में की जाती है। कदाचित्‌ ऐसा होता है जहाँ विद्व॒प की 
ज्वाला भड़क उठने का भय रहता है। ऐसे स्थल पर उपेक्षा आवक के 
घारण करने की शिक्षा दी गई है। परदाहरणार्थ--कोई व्यक्ति अपनी 
श्री, भगिनी, माता था कम्या का अपहरण फरता दै या धर्मायक्स का 


हिंसा के भेद वे उसके 
कारगा 
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ध्वंस करता है तो बहुत सम्भव है कि ऐसा करनेवाले व्यक्ति के प्रति 
विद्वषभाव हो जाय । किन्तु ऐसे समय में खी आदि की रक्षा का भाव 
होना चाहिये उसे मारने का नहीं । हो सकता है कि रक्ता करते समय 
उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाय । यदि रक्षा का भाव हुआ तो बही आपे- 
क्लिक अहिंसा है ओर मारने का भाव हुआ तो वही हिंसा है। मुख्य- 
तया ऐसी हिंसा को ही संकल्पी हिंसा कहते हैं । कहीं कहीं यह हिंसा 
अन्य कारणों से भी होतो है। जेसे शिकार खलना आदि सो इसकी 
परिगणना भी संकल्पो हिंसा में होती है। संकल्पी हिंसा उसका नाम 
है जो इरादतन की जाती है। कसाई आदि जो भी हिंसा करते हैं उसे 
भी इसी कोटि की हिंसा समकना चाहिये। माना कि उनकी यह 
आजीविका है पर गाय आदि को मारते समय हिंसा का संकल्प किये 
बिना बध नहीं हो सकता इसलिये यह संकल्पी हिंसा ही है। आरम्भो 
आर मंकल्पी हिंसा में इतना अन्तर है कि आरम्भ में ग्ृहनिर्माण 
करना, रसोई बनाना, खेती बाड़ी करना आदि कारय की मुख्यता रहती 
है। ऐसा करते हुए जीव मरते हैं. श्रवश्य पर इसमें सीधा जोंब को 
नहीं मारा जाता है और संकल्प में जीव बध को मुख्यता रहती है । 
यहाँ कायका श्रीगणेश जीब वध से ही द्वाता है । 

रागभाव दो प्रकार का माना गया है--प्रशस्त ओर अश्रप्रशस्त | 
जीवन शुद्धि के निमित्तभूत पदार्थों में राग करना प्रशस्त राग है. और 
शेष अप्रशस्त राग है। है तो यह दोनों प्रकार का रागभाव हिंसा ही 
परन्तु जब तक रागभाव नहीं छूटा है तथ तक अप्रशस्त राग से प्रशस्त 
गाग में रहना उत्तम माना गया है। इसी से शाख्रकारों ने दान वेना 
पूजा करना, जिन मन्दिर बनवाना, पाठशाला खोलना, उपदेश करना, 
देश की उन्नति करना आदि कार्यों का उपदेश दिया है । 

जीवन में जिसने पूण स्वावलम्बन को उतारने को अर्थात्‌ मुनिषम 
की दीक्षा ली है उसे बुद्धिपूषंक सब प्रकार के राग द्वंष के त्याग करने 
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का विधान है। क्‍योंकि बुद्धिपू्व किसी भी श्रकार का राग ठूंघ बना 
रहना जीवन की बड़ी भारी कमजोरी है। इस दृष्टि से तो सब 
प्रकार के विकार भाव हिंसा ही माने गये हैं। यही कारण है कि मुनि 
को सब प्रकार की प्रवृत्ति के अन्त में प्रायश्वित करना पड़ता है। किन्तु 
गृहस्थ की स्थिति इससे भिन्न है। उसका अधिकतर जीवन अचृत्ति 
मूलक ही व्यतीत होता है। वह ज़ोबन को कमजोरी को घटाना 
चाहता है। जो कमजोरी शेष है उसे बुरा भी मानता है पर कमजोरी 
का पूर्णतः: त्याग करने में असमर्थ रहता है, इसलिये वह जितनी 
कमजोरी के त्याग की प्रतिज्ञा करता है उतनी उसके अधहिसा मानी 
गई है और जो कमजोरी शेष है बह हिंसा मानी गई है। किन्तु यह 
हिंसा व्यवहार मूलक ही होती है अतः इसके इसका निषेध नहीं किया 
गया है। पहले जिस आपेक्तिक अहिंसा की या आरम्भजन्य हिंसा 
की हम चर्चा कर आये हैं वह गृहस्थ की इसी बृृत्ति का परिणाम है। 
यह हिंला संकल्पी हिंसा की कोटि की नहीं मानी गई है। १३ ॥ 


असरस्य का स्वरूप-- 


असदमभिधानमनृतम्‌ ॥ १४ ॥ 


अ्रसत्‌ बोलना अनत अर्थात्‌ असत्य है ! 

कोई वस्तु है पर उसका बिलकुल निषेध करना, जैसों है बेंसी 
नहीं बतलाना या बोलते समय अशिष्ट बचनों का प्रयोग करना असत्‌ 
बचन हैं। जो प्राणी श्रपने जीवन में इस प्रकार के बचनों का प्रयोग 
करता है बहू श्रसत्य दोष का भागी होता है । 

शंका--माता, पिता या श्रध्यापक बालक को सुमार्ग पर लाने 
के लिये ओर आचाय शिष्य को शासन करते समय कठोर वचन 
खोलते हैं, तो क्या यह सब कथन असत्य की कोटि में आता है ? 

सम।|धान--नहीं । 
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शंका--इसका क्या कारण है ? 

समाधान--बात यह है कि केवल कठोर वचन बोलना ही असत्य 
नहीं है किन्तु जो वचन प्रमत्तयोग से बोला जाता है वह असत्य है । 
प्रमत्तयोंग से किसी भी प्रकार का श्रचन क्‍यों न बोला गया हो वष्ट 
सबका सब असत्य है ओर प्रमाद के बिना बोला गया सब वचन सत्य 
है। यद्यपि गुरु आदि कठोर वचन बोलते हैं परन्तु उनके वसा वचन 
प्रयोग करने में प्रमाद कारण नहीं है इसलिये ऐसे वचन को असत्य 
नहीं माना जा सकता है । 

शंका--राजकमं चारियों में श्रनाचार के फैल जाने से अपने बचात्र 
के लिये जनता को जो असत्य बोलना पड़ता है उसका अन्तर्भाव इस 
असत्य में होता है क्‍या ? 

समाधान--श्रवश्य होता है । 

शंका-यदि ऐसा है तो असत्य दोष से कोई भी नहीं बच 
सकता है ? 

समाधान--यह ख्याल गलत है कि असत्य दोष से कोई भी नहीं 
बच सकता है, ऐसे अबसरों पर मिलकर उस व्यवम्था को ही बदल 
देना चाहिये जिससे जीवन में असत्‌ प्रद्गात्त का संचार होता हो । 
भले ही इसके लिये अधिक से अधिक त्याग करना पड़े परन्तु समाज 
में ओर राष्ट्र में सताचार ओर सत्थबृत्ति को जीवित रखने के लिय 
ऐसा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा सत्य का ढिंढोरा पोटना 
दकोसला मात्र होगा | 

शंका--क््या बतमान आर्थिक व्यवस्था के चालू रहते हुए सत्य 
वचन का पाला जाना सम्भव है ? | 

समाधान--आर्थिक व्यवस्था किसी भी प्रकार की क्‍योंन हो। 
वह बाह्य आलम्धन मात्र हे। यहाँतो अन्तरंग कारणों पर विचार 
करना है। अन्तरंग से उन कारणों का त्याग होना चाहिये जिनसे 
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असत कथन को प्रोत्साहन मिलता दो ।. यह दूसरो वात है कि वर्तमान 
कालोन श्रार्थिक व्यवस्था मनुष्य के अध्यात्म जीवन पर गहरा प्रहार 
कर रही है और इसलिये सहयोग प्रणाली के आधार से इसमें संशो- 
धन होना चाहिये पर ऐसी बिषम परिस्थिति के बशीमुत होकर अपने 
अध्यात्म जीवन में दाग लगाना किसी भी हालत में उचित नहीं है । 
उसकी तो रक्षा होनी ही चाहिये। सत्य ऐसा नहीं है जो बाहरी 
जीवन पर 'प्रवलम्बित हो । वह तो प्राणीमात्र के अध्यात्म जोवन को 
निर्मल धारा का सुफल है, अतः जैसे बने वेसे सत्य की रक्षा में सदा 
तत्पर रहना चाहिये ॥ १४ ।। 


चोरी का स्वहूप--- 
अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ १४ ॥ 


बिना दी हुई वस्तु का लेना स्तेय अर्थात्‌ चोरी है । 

साधारणनया यह नियम है कि माता पिता से जिसे जंगम या 
स्थावर जो द्रव्य प्राप्त होता है बह और अपने जीबन में जितना 
कमाता है बह या भेट 'आ्रादि में जो द्रव्य मिलता है बह उसकी 
मालिकों का होता है | यदि कोई अन्य व्यक्ति दूसरे किसी की मालिको 
की छोटी या बड़ी फिसी भो प्रकार को बिना दी हुई वस्तु को लेता है 
तो बह लेना स्तेय अर्थात चोरी है । 

शंका--वतमान काल में पूजीवादी परम्परा हृढ़ता से छढ़ हो जाने 
के कारण कुछ ऐसे नियम प्रचलित हो गये हैं जिनसे एक ओर श्रमिकों 
को पर्याप्त श्रस का फल नहीं मिल पाता और इसके लिये संगठित 
श्राबाज बुलन्द करने पर राजशक्ति द्वारा वे कुचल दिये जाते हैं. और 
दूसरी ओर साधनों के बल पर हा प्रत्येक पूजीपति पूजी के ढेर के ढेर 
संग्रह करता जाता है। अब यदि कोई उज्यक्ति इस अवस्था से उब्कर 
अपनी श्रावश्यकताओों की पूर्ति के लिये किसो पूजीपति के दव्य में से 
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कुछ द्रव्य चुरा लेता है तो क्या उसका वसा करना चोरी में सम्मिलित 
समझा जायगा ? 


समाधान--अबश्य । 
शंका--तों गरीब जनता को आवश्यकताओं को पूर्ति कैसे को 
जाय ! ५ 


समाधान--इसके लिये संगठित प्रयत्न करना चाहिये और मिलकर 
उस अवस्था को बदल देना चाहिये जिससे साधनों के अभाव में 
खब साधारण जनता का उत्पीड़न होता हो । 

शंका--प्रत्यक संसारी प्राणी श्वास लेता है और कम नोकम को 
भी ग्रहण करता है सो उसका वसा करना क्या चोरी में सम्मिलित 
समझा जाना चाहिये, क्योंकि य सब वस्तुएं बिना दी हुई रहती हैं ? 

समाधान--यद्यपि यह सही है कि बिना दी हुई वस्तु का लेना चोरी 
है तथापि इन उपयुक्त वस्तुओं में दानादानका व्यवह्दार सम्भव नहीं. 
इसलिये इनका प्राप्त होना चोरी में सम्मिलित नहीं है । 

शंका--साधुशों का गली कृचा आदि के द्वार में से प्रवेश करना व 
इतर जनों का नदी, तालाब आदि का पानो लेना, दातान तोड़ना 
आदि भी तो अदत्तादान है, इसलिय इनके प्रहण करने में चोरों का 
दोष लगना चाहिये ? 

समाघान--जो वस्तुएं सामान्य रूप से सबके उपयोग के लिये 
द्वोती हैं ओर जिस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता, अपनी 
अपनी आवश्यकता के अनुसार उनके प्रहण करन में चोरों का दोष 
नहीं लगता। उपयुक्त वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध 
नहीं रहता , अत: उनका ग्रहण करना अदत्तादान नहीं है और इसलिये 
उनके ग्रहण करने में चोरों का दोष नहीं है। 

यह चोरी का व्यवद्यारपरक अथ है। वास्तविक अर्थ यह है कि 
जीवन की किसी भो प्रकार की कमजोरी को छिपाना चोरी है। 
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जीवन में कमजोरी हैं और द्ोती रहेंगी पर न तो उनपर परदा डालना 
ही उचित है और न उनके अनुसार प्रवृत्ति करना ही उचित है यह 
उक्त कथन का भाव है। जो गृहस्थ या मुनि अपनी अपनी मर्योदा 
के बाहर कमजोरी के शिकार होते हैं और उसे छिपाते हैं वे चोरी के 
अपराधो हैं ऐसा यहाँ समझना चाहिये । १४ ॥ 
अब्नद्य का स्वरूप --- 
मैथुनमत्रह्म || १६ ॥ 

मैथुन अन्नह्म है | 

ख्री और पुरुष का जोड़ा मिथुन कहलाता है और राग परिणाम 
से यक्त होकेर इनके द्वारा की गई म्पशन आदि क्रिया मैथुन है। यह 
मैथुन ही अन्नह्म है। यद्यपि यहाँ मिथुन शब्द से श्री और पुरुष का 
जोड़ा लिया गया है तथापि वे सभी सजातीय और बिजातीय जोड़े 
जो कामोपसेवन के लिये एकत्र होते हैँ मिथुन शब्द से लिये जाने 
चाहिये, क्योंकि आज कल अप्राकृतिक कामोपसेवन के ऐसे बहुत से 
प्रकार देखे जाते हैं जिनकी पहले कभो कल्पना ही नहों की गई थी। 
इसी प्रकार केवल ८रूप या केवल स्त्री का कामराग के आवेश में 
आकर जड़ वस्तु के अवलम्बन से या अपने हस्त आदि द्वारा कुटिल 
काम क्रिया का करना भी अन्नह्म है। यद्यपि यहाँ जोड़ा नहीं है तथापि 
दो के संयोग से जो कामसेबन किया जाता है वह न्यूनाधिक प्रमाण 
में अन्य अचेतन पदाथ के निर्मित्त से या हस्तादिक के निमित्त से सध 
जाता है इसलिये ऐसा मिश्याचार अम्रह्म ही है। इससे स्वास्थ्य, 
सम्पत्ति, सद्विचार, सदाचार आदि अनेक सदगुणों की हानि होती है । 

शंका --मैथुन को ही अन्रह्म क्यों कहा है ? 

समाधान--जिसके सद्भाव में अहिसा आदि धर्मों की वृद्धि होती 
है बह अह्य है। मेथुन एक ऐसा महान दुगुंण है जिसके जीवन सें घर 
कर लेने पर किसी भो उत्तम गुण का वास नहीं रहता, इससे उत्तरोक्तर 
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हिंसा आदि दोषों की ही पृष्टि होतो है इसोसे मैथुन को अजय कद्दा 
है| दूसरे ब्रह्म का अर्थ अपने आत्मस्वरूप को छोड़ कर ख्री आदि 
पर वस्तु में मुख्यता से रममाण होना है अतः काम सेवन को अन्रह्म 
कहा है ॥ १६॥ । 


परिग्रह का स्वरूप-«- ' 
मूर्ला बरिग्रहः ॥ १७ |॥। 


मूर्छा परित्रह है । 

मूर्लों का अर्थ है किसो भी वस्तु में अपनत्व का अनुभव करना 
या उसे अपनी” मालिको को समभना। संसार में जड़ ओर चेतन 
छोट बड़े अनेक पदार्थ हैं उनमें यह संसारी प्राणी मोह या रागबश 
अपनत्व की या अपने मालिकीपन की कल्पना करता रहता है। उनके 
संयोग में यह हर मानता है और बियोग में दुःख । उनके अज॑न, 
संचय और संरघक्तण के लिये यह निरन्तर पभ्रयक्नशील गहता है। अब 
तो इन बाह्य पदार्थों के ऊपर स्वामित्व स्थापित करने के लिये ओर 
ऐसा करके अपन अपने देशवासियों को सुख सुविधा बढ़ान के लिये 
राष्ट्र राष्ट्र में युद्ध होने लगे हैँ । अब न्याय नीति के प्रचार और अस- 
दाचार के निवाग्ण के लिये युद्ध न होकर अपन अपन व्यापार विस्तार 
आदि कारणों से युद्ध होते हैं । इधर इस द्वन्द्र मं एक ओर साधन 
सामग्री को समविभागीकरण की भावना काम कर रही है तो दूसरी 
ओर उसके उद्चाटन में सारी शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। 
वास्तव में देखा जाय तो इन सब प्रव्ृत्तियों की तह में मूछा ही कास 
करती है इस लिये सृत्रकार न मूछा को ही परिग्रह कहा है।. 

शंका-यतः सूत्रकार न मृछो को परिप्रह वतलाया है अतः घन 
धान्‍्य आदि पदार्थ परिग्रह नहीं प्राप्त होते और ऐसी हालत में जो 
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साधु अन्य पदार्थों को रखते हुए भी मृछों रहित हैं उन्हें अपरिप्रही 
माना जाना चाहिये ? 

समाधान--सूत्रकार ने परिग्रह परिशामन्नत के अतीचार बतलाते 
हुए धन-ध न्‍्य आदि पदार्थों के अ्रतिक्रमण करने को उसके अतीचार 
बतलाये हैं | इससे एक बात का तो पता लगता डी है कि जहाँ सृत्रकार 
परिग्रह का लक्षण करते हुए मुछों को परिग्रह बतलाते हैं वहाँ उसके 
त्याग.का उपदेश देते हुए वे बाह्य पदार्थ घन धान्य आदि का त्याग 
मुख्यता से कराना चाहते हैं। यदि सूत्रकार की इस वशनरैल्ली पर 
सृत्तमता से ध्यान दिया जाय तो उससे यह बात अपने आप फलित 
हों जाती है कि वे घन घान्य आदि बाह्य पदार्थों को तो परिग्रह मानते 
ही रहे क्योंकि मृद्धों के बिना इनका सद्भाव वन नहीं सकता, किस्तु 
इनके श्रभाव में भी जो इन पदायथों की आसक्ति होती है बह भी 
परिग्रह है यह चतलाने के लिये उन्होंन मूछां को परिअह कह्टा है। 
मुछों व्यापक है ओर धन धान्य आदि व्याप्य, यही कारण है कि: 
सूत्रकार न परिग्रह का लक्षण कहते समय मृद्ठो पर जोर दिया है. 
किन्तु मूर्छा का त्याग बाह्य वस्तुओं का त्याग किये बिना हो नहीं 
सकता, इसलिये परिग्रहत्यागर्मे बाह्य पदार्था के त्याग पर अधिक 
जोर दिया है। इस म्थिति में पात्र और वख्रधारों साधु अपरिम्रहो 
नहीं माना जा सकता है | 

. शंका--यदि अपरिग्रही साधुकों बस्तर पात्र आदिका त्याग करना 

आवश्यक है तो इसके समान उसे पीछी और कमण्डलु का त्याग करना 
भी आबश्यक होना चाहिये ? 

समाधान--यद्यपि साधु एक पीछी, कमर्डलु ही क्‍या वह अर 
मात्र भी परिग्रह का त्यागी होता है, अन्यथा जहू सकल परिप्रहका 
त्यागी नहीं बन सकता है तथापि उसे जो पीछी कमण्डलु के रखने की 
शाख्राज्ञा हैं सो वह उसे अपने उपयोग के छिये नहीं हे किन्तु संयम की 


३३० तत्त्वाथसूत्र [ ७५, १७, 


रक्षा के लिये इनका रखा जाना आवश्यक बतलाया हैँ । पीछो के 
बिना भूसिका शोधन और सूक्ष्म जन्तुओंका वारण नहीं किया जा 
सकता हैं ओर कमण्डलु के बिना मल मूत्र के विसजन के बाद शुद्धि 
नहीं की जा सकतौ है, इसलिये जैसे शाद्ज्ञान का साधन होनेसे 
स्वाध्यायके लिये उसका ग्रहण करना परिम्रह में सम्मिलित नहीं है बसे 
ही पीछी और कमण्डलु संयम के पालने में सहायक होनेंसे उपयोग 
के लिये उनका लेना भी परिग्रह में सम्मिलित नहीं हूं | तात्पय यह ह 
कि साधु पीछी ओर कमण्डलु को स्वेच्छा से नहीं लेता ह किन्तु 
संयम को रक्षा के लिये वे होते हैं इसलिये उन्हें रस्बना पड़ता है 
इसलिये उनमें उसकी मृच्छी न होने से वे परियग्रह में सम्मिलित 
नहीं हैं । 

शंका--जैसे संयम को रक्षाके लिये पोछ्ठी ओर कमण्डलु मान गये 
हैं बंसे ही बल्र और पात्र आदि का रखा जाना भी आवश्यक है यदि 
ऐसा मान लिया जाय तो क्या हानि हैं ? 

समाधान--पोछी श्ंग कमण्डलु का होना जितना आवश्यक हर 
उतना कम्त्र पात्र आदिका होना आवश्यक नहीं हं क्यों कि पात्र ओर 
चीबर के नहीं होने पर भी बिना बाघा के साधु का जीवन यापन हो 
सकता है। साधु घर, स्त्री, पुत्र, कुटुम्बादिक का त्यास इस लिये करता 
ह कि बह पूरा स्वावलम्बन परवक निर्विकार भाव से अपना जीवन 
यापन कर सके क्‍यों कि उसन उस महान क्तकी दीक्षा ली है जिसका 
अन्य पदार्था का संयोग रहते हुए निभ सकना कभी भी सम्भव नहीं 
है । जब कि बह कम और नोकम से पल्ला छड़ान के लिये प्रत्यक्ष युद्ध 
के मंदान में सफल योद्धा को भांति उतर आया है तब क्या उससे 
ऐसी क्रियाका होना सम्भव है जो इसे इनसे बांधे रहे । गहस्थी में 
गहते हुए पूरी त्तरह से यह युद्ध इसलिये नहीं लड़ा जा सफता है क्‍यों 
कि बहां ममकार और अहंकार भावकों प्रोत्साहन मिलता रहता है 
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जो कि संसार की जड़ है। गृहस्थो के त्याग का उपदेश इसीलिये दिया 
जाता है। इस प्रकार जो ममकार ओर अहंकार भाव गृहस्थी के रहते 
हुए सम्भव है वही भाव वद्ध पात्र आदि के होने पर भी होता है यही 
कारण है कि साधुत्वकी प्राप्ति के लिये उनका भी त्याग करना आवश्यक 
बतलाया गया है। बाह्य वस्तु में रंचमात्र मूछों के रहते हुए अंशतः 
भी साधत्व की प्राप्ति सम्भव नहीं है। साधुत्वकी प्राप्ति के साथ यह 
एक क्रम है जिससे उसके वस्म पात्र आदि स्वयं छूट जाते हैं। इसलिये 
इनके त्यागका उपदेश दिया गया है | 

शंका--जब कि शरीर पर है ओर उससे जब तक इस आत्मा का 
सम्बन्ध बना हुआ है तव तक शरीर की रक्षा के लिये यदि साधु 
आहारादि के समान वम्चादि को ग्रहर्म करता है तो इसे उसकी कम- 
जोरी क्‍यों समझा जाता है। यदि स्वावलम्बन पूर्वक जीवन बिताने 
के लिये त्याग करना ही इृष्ट हो तो सबका त्याग होना चाहिये, अन्यथा 
आवश्यक वाद्य पदार्थों के स्वोकार करने में आपत्ति ही क्‍या है? 

समाधान--यहां यह देखना है कि शरीर के लिये क्‍या आवश्यक 
है ? भोजन ओर पानी तो अनावश्यक साना लहीं जा सकता है ओर 
यह तब तक आवश्यक है जब तक शरीर इसे स्थीकार करता है। हां 
जब शरीर ही इसे अस्वीकार कर देता है तब इसका त्याग करना 
अनुचित नहीं माना जाता है। इस प्रकार जब कि शरीर के लिये 
भोजन और पानी आवश्यक हो जाते हैं तो उनके मल मृत्र बनने पर 
उनका विसजन करना भी आवश्यक हो जाता है और यह विसर्जन की 
क्रिया बिना पानी के सम्पन्न नहों की जा सकती है, इसलिये पानी के 
लिये कमण्डलु का रखना भी आवश्यक हो जाता है,। इसी प्रकार जब 
तक उसके(शरीर का परिप्रह लगा हुआ है तब तक उसका उठला 
बैठना आदि क्रियाओं का किया जाना भी आवश्यक है। यद्यपि ये 
क्रियाएं जमीन पर की जाती हैं पर वहां. यह देखना होता है कि यह 
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निजन्तु तो है| प्रायः देखा यह जाता है कि सवंत्र चींटी आदि सूक्म 
जन्तुओं का संचार होता रहता है, इसलिये उनको दूर करने के लिये 
सृदु उपकरण का रखना भो आवश्यक है। ये उसके संयम से सम्बन्ध 
रखनेवालो बस्तुऐ हैं। इनके सिवा ऐसी वस्तु नहीं दिखलाई देती 
जिसके बिना शरीर की रक्षा न हो सके। भोजन तो बिना पात्र 
के ही हो जाता है। गृहस्थ भोजन देता है सो बह अश्रन्य बाह्य 
आलम्बन के बिना भी लिया जा सकता है। साधुको स्वयं भोजन 
नहीं बनाना पड़ता जिससे उसके लिये पात्रक्ा रखना आवश्यक 
माना जाय | वह तो उसे बना वनाया ही मिल जाता है, इस लिये 
बिना पात्र के भी उसका काम चल जाता है । जहां साधुत्वके - योग्य 
भोजन मिला वहीं ले लिया, जब इतने से ही यह कृत्य पूरा हो जाता 
है तब क्या आवश्यकता है कि साधु पात्र अवश्य रखे। यह तो अना- 
वश्यक संचय है जिसका सहज हो ब्रिना बाधाके त्याग किया जा 
सकता है। यही कारण है कि साधु के लिये पात्र रखने का निषेध 
किया गया है। अब वस्छों के सम्बन्ध में विचार कोजिये। क्‍या यह 
आवश्यक है कि साधुका वस्तरों के विना चल नहीं सकता। बस्तर रखने के 
दो ही कारण हो सकके हैं । एक तो अपनी कमजोरी को छिपाना ओर 
दूसरे शरीर को अशक्तता। किन्तु ये दोनों ही कारण ऐसे हैं जो 
साधुत्व के विरोधी हैं। साधुके जीवन में न तो ऐसी कमजोरी ही शेष 
रहतो है जिससे उसे बस्तर स्वीकार करना पड़े । यह यृहस्थ की कमजोरी 
है जिससे बह वश्चादि को स्वीकार करता है ! झ्लौर न उसका शरीर हो 
इतना अशक्त होता है जिसके कारण वह बमख्य रखने के लिये बाध्य 
हो । मला सोचियुं तो कि जिसन जीवन में पूरा म्वावलम्बन को दीक्षा 
ख्ले है वह शरोर को असक्त मान कर उसका निर्वाह कैसे कर सकता 
है। यदि फिर भी वह ऐसा करता है तो कहना चाहिये बकरे उसन 
स्वावलम्बन के मर्म को हो नहीं समका है। प्रायः ऐसे बहुत से गरीत 
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भाई देखने में आते हैं जिनके शरीर पर लंगोटो मात्र परिग्रह रहता 
है | यदि इतने मात्र से उनका निवोद्द हो जाता है तो फिर जो अपने 
जीबन के ढांचे को ही बदल देना चाहता है उसका वस्त्र के बिना 
निर्वाह न हो यह कैसी विडम्बना है। सच तो यह है कि साधु के लिये 
बस्न की आवश्यकता का अनुभव करना अपने जीवन से खेल करने के 
समान है। मानव प्राणी ओर सब कुछ करे पर ऐसा न करे जिससे 
उसके जीवन में बिकार को प्रोत्साहन मिलता हो । पशु पक्षियों को ही 
देखिये । आख्विर उनके भी तो शरीर है पर क्या उन्हें भोजन पानो के 
समान वस्त्र की आवश्यकताका अनुभव होता है? कभी नहों। इस 
तरह जब पशु पत्तियों का बम्त्र के बिना काम चल जाता है तो जिसने 
सकल परिग्रहका त्याग किया हैं. उसका वस्त्र के त्रिना काम न चले यह 
महदाश्चय की बात है। यह सत्र हम किसो विकार भाव से भ्ररित 
होकर नहीं लिख रहें हैं । किन्तु जीवन की सही आलोचना है जो हमें 
ऐसा लिखने के लिये बाध्य करती है। हम समभते हैं कि इसने विवे- 
चन से यह स्पष्ट हो जाता है कि साधु के लिये पाश्र की तरह बस्त्रकी 
भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी यदि बस्त्र का आग्रह किया 
जाता है तब हम कहते हैं कि तो फिर अन्य परिग्रहने क्‍या बिगाड़ा 
है । यदि वस्त्र के समान अन्य परिग्रह भी रहा आये तो क्‍या हानि है । 
पर सच तो यह है कि बाह्य वस्तुका स्पश मात्र ही हेय है। उससे 
जीवन में विकल्प आये बिना रहता नहीं। यद्यपि प्रारम्भ में साधु के 
पास पोछी कमण्डलु होते हें पर कभी कभी थे भी जब विकल्प के 
कारण हो जाते हैं, अतण्व आगे चल कर उनका रहना भी जब प्रश- 
स्‍त नहीं माना गया है तब फिर वस्त्रके रखने की कथा करना ही उ्यर्थ 
है । यही कारण है कि साधुके लिये वस्त्र त्यागका पूर्ण विधान किया 
गया है | इस प्रकार समीक्षा करके देखने पर मालूम पढ़ता है कि 
. साधु के; लये शरीर रक्षाथ और साधुत्य के निर्वाहार्थ जैसे आहार 
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पानी तथा पीछी कमरडलुका होना आवश्यक है वसे बस्त्र, पात्र आदि 
का रखना आवश्यक नहीं है। स्वावलम्बन के पूर्ण अभ्यासी को यह 
देखना होता है कि कम से कम अआवश्यकताऐ' क्या हैं जिनके बिना 
चालू जोवन को योग्यता पूर्वक संचालित करना कठिन है.। इसके 
बाद अनावश्यक पदार्था को वह स्वयं छोड़ देता है यह बात नहीं है. 
किन्तु उसके जीवन में से उत्तर जाने के बाद वे स्वयं छूट जाते हैं । 
यही कारण है कि वस्त्र पात्रादिको स्वोकार करना साधु के जीवन की 
कमजोरी समझी जाती है। कमजोरी ही नहीं किन्तु इससे उसका 
साधुत्व ही नष्ट हो जाता है। इसी लिये उसके जीवन में इनके त्याग 
का विधान किया गया है । 

शंका--यदि ऐसी वात है तो फिर समयप्राक्षत में पाखण्डी लिंग 
ओर नाना प्रकार के ग्रहों लिंगों को मोक्ष पथ से वाह्य क्‍यों 
बतलाया है ? 

समाधान--वहां इन्हें केबल आत्म म्वरूप समझन का निषेध 
किया है। व्यवहार से तो इन्हें वहां स्वीकार हो किया है। वहां 
लिखा है कि मोक्ष पथ में व्यवहार से मु्निलिंग और ग्रहस्थलिंग थे 
दो ही लिंग प्रयोजक मान गय हैं । एक निश्चय नय ऐसा है जो मोक्ष 
पथ सें किसी भी लिंग को म्वीकार नहीं करता । सा इसका यह भाव 
है कि निश्चय से आत्मपरिणति हो प्रयोजक है । किन्तु निरमित्तनेमित्तिक 
सम्बन्ध की अपेज्ञा विचार करने पर जो निमित्त जिस काय का प्रयो- 
जक है उसका तिधघान करना आवश्यक ही है। यह ठीक है कि 
अन्तरंग भाव बाह्य लिंग पर अवलम्बित नहीं हैं । बाह्मयलिंग के रहते 
हुए भी अन्तरंग भाव नहीं होते । पर जब भी अन्‍्तरंग भाव होते हैं 
तब वे बाह्य लिंगक सद्भाव में ही होते हैं। यही निमित्तनैमित्तिक 
सम्बन्ध है इस लिये इसकी उपेक्षा कैसे की जा सकतो है । 

शंका--त्राह्मयलिंग का अन्तरंग के भावोंसे जब कोई सम्बन्ध ही 
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नहीं है तब फिर बाह्यलिंग को अन्तरंग परिणतिका निमित्त मानना कैसे 
उचित कहा जा सकता है ? 


समाधान--यह तो है ही कि बाह्मलिंग बुद्धिपृतक स्वीकार किया 
जाता है, पर अन्तरंग की परिणति से उसका कुछ भी सम्बन्ध 
न हो यह नहीं कहा जा सकता है, फिर भी कोई वास्तविक परि 
णतति के होने पर बसा करते हैं. और कोई उसके अ्रभाव में भी केवल 
ढोंगवश बसा करते हैं। इसलिये यह तो है कि वाह्मलिंग अन्तरंग 
परिणति के अभाव में भी हो जाता है पर यह नहीं है कि सकल वाह्य 
वम्तुश्नों के आलम्बन के त्याग को भावना तो हो ओर तदनुकूल प्रवृत्ति 
भी करने लगे पर वाह्मय वम्तुओं का त्याग न करे, उन्हें पकड़ ही रहें 
अर्थात्‌ उनमें ममकार और अहंकार भाव करना हीं जाय । 

शंका--कोई साधु यवि बस्च, पात्र आदि को स्वेच्छा से स्वीकार 
करें तो एक वात है, पर वह ऐसा न करके शाख्राद्षा से उन्हें 
स्वीकार करता है इसलिये साधु उनमें मसकार और अहंकार भाव 
करता है यह प्रश्न ही नहीं उठता ? 

समाधान--शात्ल तो वस्तु के स्वभाव का निर्देशमात्र करते हैं। 
उनमें भला ऐसा विधि विधान केस हो सकता है जिसका आत्मपरि- 
ण॒ति से मेल नहीं बैठता, इसलिये शाखाज्ञा के नाम से जीवन में ऐसी 
कमजोरी लाना उचित नहीं।है । 

शंका--तो फिर जिन शाख्रों में ऐसा उल्लेख है उन्हें कल्पित माना 
जाय ? 

समाधान--यह कैसे कहा जा सकता है कि वे शाखर कल्पित हैं । 
पर इतना अवश्य है कि साधु को वद्त पात्र आदि रखने का निर्देश 
करनेवाले उल्लेख श्रमण परम्परा के प्रतिकूल हैं, अतः बे त्याज्य हैं । 


शंका--श्रमण भगवान्‌ महावीर के पूवंबर्ती भ्रमण जब कि पात्र 
ब्र 
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चीवर को स्वीकार करते थे तो इसे श्रमण परम्परा के प्रतिकूल कैसे 
माना जाय ? 

समाधान--यह बात नहीं है। न तो श्रमण भगवान्‌ महाबीर के 
यूववर्ती भ्रमण ही पात्र चीवर रखते थे ओर ब उनक कालवर्ती श्रमण 
हो ऐसा करते थे । हाँ इसक बाद क शिष्यों में परिस्थितिवश यह दोष 
श्रवश्य आ गया है जो अब तक चालू है। 

शंका--त्रह परिस्थिति क्या थी ? 

समाधान--त्राद्य परिस्थिति कुछ भी रही हो, अन्तरंग परिस्थिति 
तो जीवन को कमजोरी ही है। प्रारम्भ में आई तो कुछ श्रमर्णों के 
जीवन में यह कमजोरी पर इसके बाद इसने सम्प्रदाय का हो रूप ले 
लिया है और इस सम्प्रदाय भेद ने जोबन के क्षत्र में कितनी विषमता 
ता दी है यह अनुभव करने की वस्तु है। एक ओर जहाँ साधु पद के 
बाद पात्न चीवरों और बाह्य आडम्बरों की मर्यादा बढ़तों ही जाती है 
आर साथ हो इसकी पुष्टि के लिये अपरिअद्वाद के मूर्तिमान्‌ प्रतीक 
जिन मन्दिरों में जिन प्रतिमाये भी विविध अलंकारों से सजाई जातो 
हैं बहाँ दूसरी ओर इसके परिणाम स्वरूप श्रमणसंघ अनेक भागों 
में बट गया है जिससे अपरिग्रहबाद के प्रचार में बड़ी बाधा डपम्धित 
होने लगी है । एक प्रकार से समस्त श्रमणसंध ने अपरिग्रहबाद को 
तिलाख्ललि सी दें दी है। सबत्र धर्मप्रचार की धुनन होकर प्रभाव 
जमाने की धुन है। यद्यपि इस प्रवृत्ति का अन्त कहाँ होगा यह तो 
हम नहीं जानते पर इतना अवश्य जानते हैं कि ये सब प्रश्॒न्तियोँ 
अमण परम्परा के प्रतिकूल हैं। इनसे बिकारों आत्माओं के जीवन 
में परिवर्तन लाना कठिन है। यदि स्वयं श्रमशजन या उनके अनुयायी 
इतना जान लें कि धर्म विकारों को प्रोत्साहन देने में नहीं है बल्कि 
उनके त्याग में है तो बहुत सम्भव है कि वे अपनी इस प्रश्ृक्ति को 
छाड़ दें । 
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शंका--यदि अपवादरूप में श्रमणशजन पात्र चीबर को स्वीकार 
करते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है ? 

समाधान--अ्रपवादरूप में वख्च, पात्र क्रादि को स्वीकार करने का 
मार्ग खुला हुआ है। पर वह जिन लिंग न होकर गृहस्थ लिंग ही है । 
जो अपनी कमजोरीवश वश्चल पात्र आदि को आवश्यकता अनुभव 
करता है उसे चाहिये कि वह गृहस्थलिंग में प्रतिष्ठित रह कर ही जीवन 
में आये हुए बिकारों को दूर करने का प्रयत्न करता रहे और जब 
इतनी निर्बिकार अवस्था देखे कि इनके बिना भी उसका काम चल 
सकता है तब वह जिन लिंग को स्वीकार कर ले | १७ !! 

ब्रतीका स्वरूप -- 
निःशल्यों द्रती ॥१८॥ 

जो शल्यरहिद हो बह ब्ती है। 

पहले अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि पाँच ब्रत वतला आये हैं, 
इसपर से यह ख्याल होता है. कि जो इन बलों को स्वीकार करता है 
बह ब्ती है; पर सच्चा त्रती होने के लिये केवल अहिंसा आदि पाँच 
ज्ञतों के स्वीकार करनेमात्र से काम नहीं चल सकता किन्तु इसके 
लिये उसे शल्यों का त्याग करना भी आवश्यक है। शल्य भीतर ही 
भीतर पोड़ा पेदा करनेबाली वस्तु का नाम है। जैसे किसी स्वस्थ 
मनुष्य के पैरों में काटा आदि के चुभ जान पर उसके रहते हुये बह 
स्वास्थ्य का अनुभव नहीं कर पाता बसे ही त्रतों के स्वोकार कर लेने 
पर भी शल्य के रहते हुए कोई भी प्राणी ज्ती नहीं हो सकता। 
श्रतों का स्वीकार कर लेना और यात है ओऔर जीवन में उनको उतार 
लेना और बात है। यह तत्र तक सम्भव नहीं जब तक ब्तों को 
स्वीकार कर लेनेबाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक न हो। 
सानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिये शल्यों का त्थागय करना आव- 
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श्यक है तभी ब्रताचरणश में ठीक तरह से प्रवृत्ति हो सकती है, इसीलिये 
यहाँ त्रती होने के लिये शल्यों का त्याग करना आवश्यक बतलाया 
गया है। वे शल्य तीन हैं--मायाशल्य, निदानशल्य और मिथ्यादशन- 
शल्य । ब्रतों के पालन करने में कपट, ढोंग अथवा ठगने की ब्रृत्ति का 
बने रहना माया शल्य है। ब्रतों के फलरवरूप भोगों की लालसा रखना 
निदानशल्य है ओर ब्रतों का पालन करते हुए भी सत्य पर श्रद्धा 
न लाना अ्रथवा असत्य का श्राग्रह रखना मिशथ्यादशनशल्य है। इन 
तीन शल्यों के रहते हुए कोई भी प्राणी ब्रतों को अपने जीवन में नहीं 
उतार पाना, वे केवल उसके लिये आउडम्बरमात्र बने रहते हैं, इसलिये 
ब्रती होन के लिये त्रतों का स्वीकार करने के साथ शल्यों का त्याग 
करना भी आवश्यक है यह इस सत्र का तात्यय है ॥ १८ ॥ 


बती के भेद -- 
अगायनगारथ || १९ ॥ 


उसके ( त्रती के ) अगारी और अनगार ये दो भेद हैं । 

पहले त्रत के दो भेद बतला आये हें--अशुक्षत और महाअ्त । 
इसी दिसाव से यहाँ त्रती के दो भेद किये गये दई--अगारी ओर अन- 
गार । यद्यपि अगार का ध्यथ घर है, इसलिये अगारी का शअथ घर 
बाला होता है । किन्तु यहाँ अगार शब्द सकल परिग्रह का डपलक्षण 
है जिससे यह अर्थ होता है. कि जिसने परिग्रह का पूरो तरह से 
त्याग नहीं किया है वह शअ्गारों है। अगारी अर्थात ग्ृहम्थ। तथा 
जिसने घर अर्थात्‌ सकल परिग्रह का पूरी तरह से त्याग कर दिया है 
बह अनगार है। अनगार अर्थान मुनि । 


शंका--अहुत से गृहस्थ घर से ममत्य परिणाम का ध्याग किये 
बिना घर छोड़कर वन में निवास करने लगते हैं झौर बहुत से मुनि 
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बसतिका श्रादि में भो निवास करते हुए देखे जाते हैं, इसलिये जो 
घर में निवास करे वह अ्रगारी और जो घर का त्याग करके रहे बह 
अननार यह अथ तो नहीं बनता ? 

समाधान--बास्तव में यहाँ अगार शब्द से केवल मिट्टी का घर 
नहीं लिया गया है किन्तु इसका अथ आंत्मा का बह परिणाम है जो 
घर आदि सकल परिम्रह के त्याग में प्रवृत्त नहीं होने देता है। ऐसे 
परिणाम के रहते हुए यदि कोई व्यक्ति बन में भी निवास करने लगता 
है तो बह अगारी ही है और इस परिणाम के छूट जाने पर प्रसंगवश 
यदि कोई वसतिका में भो निबास करता है तो वह अनगार ही है । 
वास्तव में देखा जाय तो क्या मिट्री का घरोंदा और क्‍या बन ये 
दोनों ही मसस्वर परिणामवाले के लये घर ही हैं और जिसकी ममता 
नष्ट हो गई है उसके लिय क््या घर और क्या बन ये दोनों ही त्याज्य 
हैं। पर इसका यह अथ नहाँ कि घरका बिना त्याग किये भो कोई 
अनगार हो सकता है। त्याग और ग्रहण में संकल्प की मुख्यता है 
इसलिये संकल्पपूक त्याग ते! करना हो होगा । यही कारण है कि 
आगम में मुनि के लिये तिल तुपमात्र परिग्रह के रखने का निषेध किया 
गया है। यह कभी सम्मब नहीं कि परिप्रह का त्यास तो न किया 
जावे परन्तु उसकी म॒च्छा नष्ट हो जाय । हाँ यह अवश्य सम्भव है 
क्रि परिग्रह का त्याग भी कर दिया जाय तो भी उसकी म॒च्छी बनी 
रह, इसलिये जो अनगार होसा चाहता है उसके लिये सर्वप्रथम घर 
आदि सकल परिग्रह का त्याग करना श्रावश्यक वतलाया है 

शंका--अगारी को त्रती कहना उचित नहीं, क्‍यों कि उसके परि- 
पुरा श्रत नहीं पाये जाते ? 

समाधान--अगारी स्थूल दृष्टि से श्रतों कहा जाता है। जैसे कोई 
व्यक्ति शहर के किसी एक हिस्से में ही रहता है फिर भी उसके सम्बन्ध 
में बह अमुक शहर में रहता है' ऐसा ठयवहार विशेष किया जाता 
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है. उसी प्रकार अगारी के परिपूण ब्रत के न होने पर भी बह श्रतो 
कहा जाता है ॥ १६ || 
अगारों ब॒ती का विशेष खुलासा+- 
अजुव्रतो5्गारी || २० ॥ 
दिग्देशानथदण्ड विरतिसामायिकप्रोष भोपवासो पमो गपरि - 
मोगपरिमाणातिथिसंविभागव्रतसम्पन्तश्न ॥ २१ ॥ 
मारणान्तिकी सलछेखनां जोषिता || २२ ॥ 
अरुक़तों का घारी अगारी है। 
वह अगारी दिग्विरतितश्नत, देशविरतित्रत, अनर्थदण्डबिरतिक्रत, 
सामायिकन्रत, प्रोषधोपबासबत्रत, उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रत और 
अतिथिसंविभागत्रत से भो सम्पन्न होता है । 
तथा ब्रह्म मारणान्तिक सल्लेखना का भी आराधक होता है। 
पिछले सूत्र में त्रती के अगारी और अनगार ये दो भेद बनता आये 
हैं उनमें से अगारी का विशेष खुलासा करने के लिये प्रस्तुत सूत्रों की 
रचना हुई है । 
जो अहिंसा आदि ज्तों को एकदेश पालता है ऐसा गृहस्थ 
अशुब्तों का धारी श्रावक कहलाता है। इसके ये पाँचों अखुनत 
मूलब्रत कहलाते हैं, क्‍यों कि त्याग का प्रारम्भ इन्हींसे होता है। 
इसके सिया इन ब्रतों की रक्षा के लिये ग्रहस्थ दूसरे श्नतों को भी 
स्वीकार करता है जो उत्तर त्रत कहलाते हैं। वे संख्या में सात हैं । 
इस प्रकार इन ब्तों से सम्पन्न हो कर जो ग्रहस्थ अपन जीवन को 
अ्यनीत करता है वह अपने जीवन के अन्तिम समय में एक श्रत को 
ओर स्वीकार करता है जिसे सल्लेखना कहते हैं । इस प्रकार ये कुल 
श्रत हैं जिनसे गृहस्थ सुशोभित होता है। अब संक्षेप में इन ब्तों का 
स्वरूप बतलाते हैं जो निम्न प्रकार है। 


बम कम. 
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त्रस और स्थावर सब्र प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग न हो 
सकने के कारण जीवन भर के लिये सद्गल्पी त्रस हिंसा का त्याग कर 
देना और स्थावर जोबों की हिंसा तथा आरम्भ भी 
यथा सम्भव कम करते जाना अहिंसारुब्रत है । 
भयवश, आशावश, सख्लहवश या लोभवश कम से कम ऐसा आसत्य 
नहीं बोलना जो गृहविनाश या प्रामविनाश का कारण हो सत्यार!ुत्नत 
है। बिना दिये हुए दुसरे के द्रव्य को नहीं लेना अचोर्याणुत्रत है । 
अपनो विबाहिता खस्री या विवाहित पुरुष के सिवा शेष सब र्क्षयों या 
पुरुषों की ओर बुरी निगाह से नहीं देखना त्रह्मचयौशुत्रत है तथा 
आवश्यकता को कम करते हुए जीवन भर के लिये आवश्यकता- 
नुसार घनधान्य आदि बाह्य परिग्रह का परिमाण कर लेना परियग्रह 
परिमाण अरात्रत है! 
जीवन भर के लिये अपनो त्यागवृत्ति के अनुसार पूष्र आदि सभी 
दिशाओं की मर्यादा निश्चित करके उसके बाहर धर्मकाय के सिवा 
अन्य निमित्त से जाने आने आदि रूप किसी प्रकार 
का व्यापार नहीं करना दिग्विरतिश्रत है। इस शब्रत 
में एक बार स्वोकृत दिशाओं की मयोंदा को कालान्तर में घटाया तो 
जा सकता है पर बढ़ाना किसी भी हालत में सम्भव नहीं है। इसमें भी 
प्रयोजन के श्नुसार घड़ी, घण्टा, दिन, पक्ष आदि के हिसाब से क्षेत्र 
का परिमाश निश्चित करके उसके बाहर घमंकायं के सिया अन्य 
निर्मित्त से जाने आने आदिरूप किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं 
करना देशक्रितित्रत है। यद्यपि यह श्रत नियत समय के लिये लिया 
जाता है तथापि एक बार स्वीकृत ब्रत को कालमर्यादा पूरो होने के साथ 
ही पुनः देशभयादा कर ली जाती है। ब्ती का बिना देशमयोौदा 
के एक क्षण भी नहीं जाता है, अन्यथा ब्रतभद्ग का दोष लगता है, 
इस प्रकार परम्परा से यह ब्रत भी जोबन भर चालू रहता है। प्रयोजन 


पाँच छाणुव॒त 


तीन गुणुबुत 
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के बिना होनेवाला निरथक व्यापार अनथेंदरड कहलाता है और इसका 
त्याग कर देना अनथंदण्डविरतिग्रत है। श्रती श्रावक जीवन में ऐसा 
एक भी काम नहीं करता है जो बिना प्रयोजन का हो और ऐसा 
प्रसज्ञ आने पर वह उससे अपने को निरन्तर बचाता रहता है, यह 
अनथंदण्डविरतित्रत को स्वीकार करने का तात्पय है। इन तीन श्वतों 
का पालन करना पाँच अखुझज्तों के लिये गुणकारी है, इसलिये ये 
गुणन्नत कहे जाते हैं । 
बिवज्षित काल तक मन, बचन ओर काय सम्बन्धी बाह्य प्रवृत्ति से 
निश्त्त होकर समता परिणामों से एकत्व॒ का अभ्यास करना सामायिक 
लाईन है । इस अभ्यास में शमोकार आदि पदों का पुनः 
से पुनः नियत उच्चारण करना सहायक होने से वह भी 
सामायिक है | पर सामायिक में शब्दाब्वारण की अपेक्षा चिन्तवन की 
ही मुख्यता है। पव दिनों में पद्नन्द्रियों के बिषयों से निवृत्त होक 
चार प्रकार के आहार का त्याग करना प्रोषधोपवास है। इस अबसर 
पर अपन शरीर का संस्कार करता, स््लान करना, सुगन्ध लगाना, 
माला पहिनना, आभूषण पहिनना, व्यापार करना या घर के दूसरे 
काम करना आदि समम्न व्यापारों का क्याग कर देना चाहिये और 
चैल्यालय, साधुनिवास या उपबासयग्ृह आदि एकान्त स्थान में घमंकथा 
करते हुए समय बिताना चाहिय । भोजन, पानी और मसाला आदि 
डपभोग हैं तथा विछोना, चारपाई और वख्थाभूषण आदि परिभोग 
हैं। इनका निरन्तर आवश्यकता को कम करते हुए परिमाण करते 
रहना उपभोग-परिभोग-परिमाणत्रत है। इस त्त में फेक्‍ल उपभोग- 
परिभोग की बस्तुएं बदलतों रहती हैं पर होता है यह जीवन भर के 
लिय | जीवन का ऐसा एक भी क्षण नहीं होता जब यह शखत न हो । 
इस ज्ञत के धारी को एसी बहुतसी वस्तुएं हैँ जिनका वह सदा के लिये 
त्याग कर देता है। उदाहरणाथ--वह मधु, मांस और मद का कभी 
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भी सेबन नहीं करता, क्योंकि इनके निमित्त से त्रस जीवों का घात 
होता है। इसी प्रकार वह केतकी के फूल ओर अदरख, आलू व 
मूली आदि का भी सेवन नहीं करता, क्योंकि वे अनन्तकाय होते हैं 
अश्रथोत्‌ इनमें एक एक शरीर के आश्रय से अ्रनन्तानन्त निगोदिया जीब 
निवास करते हैं। इसी प्रकार और भी अशुति पदाथ जैसे गोमूत्र 
खश्रादि उनका भी सेवन उसे नहीं करना चाहिये। वतमान काल में जो 
बिदेशी दवायें होती हैं ज्ञिनके निर्माण का ठीक तरह से पता नहीं 
चलता ओर जिनमें अशुचि पदार्थों के रहने की सम्भावना रहती है 
या जो पेय हैं उनका सेवन करना भी इसके लिये निषिद्ध है। अपने 
द्वारा न्याय से कमाये गये द्रत्य में से संयम का उपकारी भोजन व 
दवाई आदि का भक्तिभावपूब्रक सुपात्र को देना अतिथिसंविभाग 
बत है। उत्तम, मध्यम ओर ज़घन्य के भद से सुपात्र तीन प्रकार के 
है । उत्तम म॒पात्र मुनि हैं, मध्यम सुपात्र ब्रती गृहस्थ हैं और जघन्य 
मुपात्र अज्ती क्रावक हैं। यद्यपि वतमान काल में दान की बहुतसी 
परम्पराये प्रचलित हो रहो हैँ तथापि सुपात्र को श्रद्धापूषक आहार देने 
की परम्परा प्रायः शिथिलसी होती ज्ञा रही है। अब तो किसी भी 
गाँव में अम्नतों श्रायक को बात ज्ञान दीजिये ब्रती आबक के आा जाने 
बड़ी कठिनाई से काई श्रावक आहार कराने के लिये उद्यत होता है। 
इसके दो कारण हैं, एक तो लोग त्याग-धमं के महत्त्व को भुलते जा 
रहें हैं| दूसरे जो त्यागधम के सम्मुख होते हैं उनमें भी चहुत कुछ 
श्रुटियाँ प्रविष्ट हो चुकी हैं जिससे गृहस्थों को उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न 
नहीं होती । वस्तुत: इन दोनों में संशोधन की आवश्यकता है और 
समय रहते इस विषय पर ध्यान जाना चाहिये, अन्यथा इस परम्परा 
क शिथिल दो जाने से ब्रती जनों को परम्परा ही समाप्त हो जाने की 
सम्भावना है। वास्तव में देखा जाय तो घमंतत्त्व सदाचार में ही 
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समाया हुआ है तस्‍्वज्ञान तो उसका पोषक भाग है। इसलिये सदा- 
चार को स्थिर रखने के लिये अतिथिसंविभागत्रत क॑ पालन करने पर 
हृढ़ता से जोर देना आवश्यक है। इन चार ब्रतों से त्यागधर्म की 
शिक्षा मित्रती है इसलिये ये शिक्षात्रत कहलाते हैं । 

जब कोई अश्नती श्रावक ब्रती होकर जीवन व्यतीत करना चाहता है 
तो उसे इन बारह व्रतों का स्व्रीकार करना आवश्यक हो जाता है। 
न्यूनाधिक प्रमाण सें इन बारह ब्रतों का या इनके सहकारी अन्य ब्रतों 
का पालन करनेवाला ग्ृहस्थ ब्रती श्रावक कहलाता है। इस प्रकार 
ब्तों के साथ जीवन व्यतीत करता हुआ जो श्रावक समाधिपृ्बक 
मरना चाहता है वह जीवन के अन्तिम समय में सल्लखना श्नत को 
धारण करता है। भले प्रकार से काय और कपाय का कृश करना 
सल्लेखना है। जीवन के अन्त में ज़ब यह प्राणी देखता है कि मेरी यह्‌ 
पर्याय छूटनंवाली है तो बह उससे तथा अपने दूसरे परिकरों से 
अपना राग घटाने का प्रयत्न करता है पर यह बात यों ही सहज साध्य 
नहीं है किन्तु इसके लिये बड़े भारी प्रयत्न की आवश्यकता है। इसके 
लिये इसे कुटुम्ब आदि से ममत्व घटाकर अन्त में देह, आहार और 
इंहित का त्याग करते हुए आत्मध्यान में अपने को जुटाना पड़ता है 
तब कहीं समाधिपूत्ेक मरण प्राप्त होता है। यह शत्रत मरण से पृ 
मरण तक लिया जाता है इसलिय इसको मारणान्तिकी सल्लेग्बना 
कहते है । यह्‌ ब्रत मुनि ओर शआ्रावक दोनों के लिय बतलाया है। प्रकृत 
में गृहस्थयम का प्रकरण होने से उन्हें इसका आराधक बतलाया 
गया है । 

शझ्व--इस त्रत का घारी व्यक्ति क्रम से आहार पानी का त्याग 
करके शरीर का विसजन करता है, यह तो स्ववध ही है और स्वजघ 
तथा ३8 में कोई अन्तर नहीं, इसलिये इसे श्रत मानना उचित 
नहीं है ? 
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समाधान--राग, द्वेप या मोहबश विष, शख्नादि द्वारा अपना नाश 
करना स्ववध है । यह बात सल्लेखना में नहीं देखी जाती इसलिये इसे 
स्ववध मानना डचित नहीं है। सल्लेखना त्रत तभी लिया जाता है जज 
लेनेवाला अन्य कारणों से निकट भविष्य में अपने जीवन का अन्त 
समम लेता है। जैसे व्यापारो अपने माल की हूर प्रकार से रक्षा 
करता है और उसके विनाश के कारण उपस्थित हो जाने पर वह 
उनको दूर करने का श्रयज्ञ करता है। इतने पर भी यदि वह सबकी 
रक्षा करने में अपने को असमर्थ पाता है तो उसमें जो बहुमूल्य वस्तु 
होती है उसकी सर्रप्रथम रक्षा करता है इसी प्रकार ग्ृहस्थ भी ज्त 
ओर शील के समुचित रीति से पालन करने के लिये शरीर का नाश 
नद्दीं करना चाहता । यदा कदाचित्‌ शरीर के विनाश के कारण उप- 
स्थित हो जाने पर वह उनको दूर करने का प्रयज्ञ करता है। इतने पर 
भी यदि बह देखता है कि में शरीर को रक्षा नहीं कर सकता तो वह 
अपने आत्मा की उत्तम प्रकार से रक्षा करते हुए श्रथोत आत्मा को 
राग, दप और मोह से बचाते हुए शरीर का त्याग करता है इसलिये 
इस सल्लेखना जब्त को स्वहिंसा नहीं माना जा सकता । 

शंका--जलसमाधि, अप्निपात आदि अनक प्रथायें अन्य सम्प्रदायों 
में प्रचलित हैं उनमें और सल्लखना में क्या अन्तर है ? 

समाधान--जब यह निश्चय हा जाता है कि मेरा मरण अतिनिकट 
है तब सल्लेखना ब्रत लिया जाता है सो भी वह शरीरादि बाह्य पदार्थों से 
राग, द्प और मोह को कम करने के लिये ही लिया जाता है, कुछ अकाल 
में मरने के लिये नहीं, किन्तु यह बात जलसमाधि और अप्निपात आदि 
प्रथाओं में नहीं देखी जाती इसलिये उनमें ओर सल्लेखना में बढ़ा अन्तर 
है । सल्लेखना स्पष्टत: आत्मशुद्धिका एक प्रकार है जब कि जलसमाधि 
आदि स्पष्टतः आत्मघात हैं। माना कि जलसमाधि आदि में अप को 
भावना काम करती है पर यह क्षशिक उद्वेंग होने से एक तो अन्त 
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तक टिकतो नहीं और दूसरे जिसे यह शअपेण किया जाता है, उपकारक 
रूप से उसका सत्य जगत में कोई स्थान नहीं, इसलिये जलसमाधि 
आदि प्रकार मूलतः ही सदोष हैं ऐसा मान लेना चाहिये । , 
अन्तिम सूत्र का तात्पय यह है कि जब जीवन का निकट मालूम 
' हो तभी धर्म और आवश्यक कतव्यों की रक्षा के लिये तथा बाह्य 
पदार्थों से ममता घटाने के लिये सल्लेखना बत्रत लिया जाता है। इस 
ब्रत को पालते हुए दुष्योन न होने पावे इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता 
है, क्योंकि दुर्ध्यान से मरना ही आत्मघात है किन्तु सल्लेखना श्रत 
आत्मघात से प्राणी को रक्षा करता है।। २०-२२ 
सम्यर्दशंन के अतिचार--- 
शह्लाकाडइक्षाविनिकित्सान्यदश्प्रिशंसासंस्तवा: सम्यर्टष्टे 
रतीचारा; ॥ २३॥ 
शंका, काक्षा, विचिकित्सा, अन्यहृश्प्रिशंसा और अन्यरुप्रसंम्तव 
य सम्यग्दशन के पाँच अतीचार हैं । 
जिससे ब्रत का नाश न होकर ब्रत में दोप लगे अर्थात्‌ जिस 
कारण से ब्रत मलिन हो उस शअरतीचार कहते हैं। ऐसा काई गुण या 
ब्रत नहीं जो सदाकाल एकसा उज्ज्वल बना रहें । वाह्मय निमित्त और 
परिणामों की निर्मेलता और अनिमत्रता के कारण गुण या ब्नत में 
भो निमलता और अनिमलता उत्पन्न हुआ करंतो है। यहाँ उत्पन्न 
हुई यहां अनिर्मेलता ही अतीचार हैं। अतीचार का अथ है एकदेश 
व्रत का भंग । यहाँ सच प्रथम सम्यग्दशन के अतीचार बतलाये हैं 
क्योंकि इस गुण के सद्भाव में ही और सब अत नियमों का प्राप्त होना 
सम्भव है। वे अतोचार पाँच है. जिनका खुलासा इस प्रकार है-- 
 ?-धम में दीक्षित होनें के बाद उसके मुल आधार भूत सुद्ठम 
आर अतीन्द्रिय पदार्थों के विषय में शंका करना कि “इनका स्वरूप 
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इस प्रकार है या नहीं! शह्ला अ्रतीचार है। ऐसे जीव के धर्म के त्यागने 
की तो इच्छा नहीं होती बल्कि उसके स्वीकार करे रहने में अनेक 
गुण दिखाई देते हैं, इसलिये तो सम्यग्दशन का मूलोच्छेद नहीं हुआ 
किन्तु धर्म के जो मृलाधार हैं उनके विषय में शंका उत्पन्न हो गई, 
इसलिये यह्‌ सम्यग्द्शन का शंका नाम का श्रतीचार हुआ । ययपि 
तत्तवज्ञान में परीक्षा द्वारा किसी वस्तु के निशंय करने का पूरा अवसर 
है तथापि केवल युक्तिद्वारा ही प्रत्येक वस्तु के निर्शय करने का प्रयत्न 
करना और अनुभव तथा आगम को प्रधानता न देना इष्ट नहीं यह 
इसका तात्पय है। साधक प्रत्येक पदार्थ के निर्णय में तकंका सहारा 
तो लेता हो है पर जो पदार्थ केबल श्रद्धागम्य हैं वहाँ वह तक को 
प्रमुखता नहीं देता किन्तु श्रद्धा के आधार से जीवन के निर्माण में 
लग जाता है। फिर इसे उ्िष्र पथ से भ्रष्ट करनवाला किसी का भय 
नहीं रहता । वह निभय होकर अपने सुनिश्चित मार्ग पर अ्रप्रेंसर होता 
जाता है। 

२--ऐहिक और पारलौोकिक विषयों की अभिलापा करना कांत्षा 
अतोचार है। यद्यपि धम का मुख्यकल आत्मशुद्धि है और घम का 
सेवन करते हुए साधक की दृष्टि सदा इसी पर रहनी चाहिये, किन्तु 
धर्माचरण करते हुए उससे सांसारिक विषयों की वांछा करना उद्दृश्य 
श्रष्ट होना है, इसलिये मम्यग्दशंस का दूसरा अतीचार कांक्षा माना 
गया है । । 

३--विचकित्सा का अथ कुचाद्य करना है। मतभेद या विचारभेद 
का प्रसंग उपस्थित होने पर अंगम प्रमाण के आधार से बुंद्धिगस्य 
या तकसिद्ध बात को न मानकर अपनी जिद पर कायम रहना और 
उत्तरोत्तर कुचोद्य करते जाना विचिकित्सा है। या आपम्त, आगम, 
पदार्थ और सैयमके आधार के विषयमें जुगुप्सा करना विचिकित्सा है। 
इस दोष के कारण उत्तरोत्तर असत्य का आग्रह बंदता जाता है और 
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अन्त में उसके पथभश्रष्ट होने को भी सम्भावना रहती है इसलिये इसे 

सम्यग्दर्शन का अतीचार बतलाया है । 

४-४--जिनको दृष्टि आहत तस्तवज्ञान पर स्थिर नहीं . रहती या 
उससे विपरीत मार्ग का अनुसरण करतो है उनकी प्रशंसा करना अन्य 
दृष्टि प्रशंसा है और उनकी या उनके सद्धत और असद्ध त गुणों को 
स्तुति करना अन्यरृश्सिस्तव है। ऐसा करने से कदाचित्‌ साधक 
अपने मार्ग से स्खलित होकर अन्य मागंका अनुसरण करने लगता है 
इसलिये ये दोनों सम्यग्दशन के अतोचार बतलाये गये हैं। तात्पय 
यह है कि धामिकता या मोक्षमार्ग की दृष्टि से अन्य की प्रशंसा और 
स्तुति करना उचित नहीं, क्योंकि ऐसा करने से सम्यग्दशन मलिन 
होता है । 

ये सम्यग्दशन के पाँच अतीचार हैं, सम्यर्द्ृष्टि के लिये जिनका 
त्याग करना आवश्यक है। 

शंका--प्रशंसा और संस्तव में क्या अन्तर है ? 

समाधान--प्रशंसा मन से की जाती है और म्तुति बचन से यहां 
इन दोनों में अन्तर है || २३॥ 


व्रत और शील के अतीचारों की संख्या और क्रम से उनका निर्देश-- 
ब्रतशीलेपु पश्च पश्च यथाक्रमम्‌ || २४ ।। 
बन्धवधच्छेदातिभारारोपणात्रपान निरो धा। ॥| २५ ॥ 
मिथ्योपदेशरदो म्याज्यानकूटलेख क्रियान्यासा पहार सा का र- 
मन्त्रमेदाः ॥ २६ ।। 


स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्रमद्दीनाधिक्रमानो - 
न्मानप्रतिरूपकव्यवद्दारा: | २७ ॥ 
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परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृदह्दीतापरिगृद्दीतागमनानज्ञक्रीडा - 
कामतीतव्रामिनिवेशा: ॥| २८ || 
क्षेत्रवास्तुहिरिण्य सुवणंघनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणाति- 
क्रमाः | २९ ॥ 
ऊर्ध्वाधस्तिय स्व्यतिक्रमच्षेत्रवृद्धिस्टृल्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥ 
आनयनश्रेष्यप्रयोगशब्दरू पानुपातपुद्गलक्षेपा: ॥ ३१ ॥ 
कन्दर्पकौन्कुच्यमौ खर्यासमी न्‍्या धिकर सो पमोगप रिभो गान र्थ - 
क्यानि ॥ ३२ ॥ 
योगदुष्प्रशिधानानादर्स्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ 
अप्रत्ववेध्तिताप्रमार्जितोत्मगांदान सं स्परो पक्रमणाना दरस्प्ृत्य- 
नुपम्थानानि ॥| ३४ ॥ 
सचित्तसम्बन्धसंमि भ्रा मिषवदु; पक्‍्वाहाराः ॥ ३४ ॥ 
सचित्तनिन्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सयंकालातिक्रमा:। ३६। 
जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसु खानुबन्ध निदानानि ॥ २७॥ 
त्रतों ओर शीलों में पाँच पाँच अतीचार होते हैं जो क्रम से इस 
प्रकार हैं - 


बन्ध, वध, छेद, अतिभार का आरोपण ओर अजन्नपान का निरोध 
ये अहिंसार॒ुत्ञत के पाँच अतीचार हैं । 

मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्‍्यासापहार और 
साकारमन्त्रभेद ये सत्याणुअ्ज॒त के पाँच अतीचार हैं । 


स्तेनप्रयोग, स्तेन-आाहतादान, विरुद्धराज्यातिक्रम, हीनाधिकमानो- 
नन्‍्मान और प्रतिरूपकव्यवहार ये अ्रचोयोगुक्रत के पाँच अतोचार हैं! 
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परविवाहकर ण, इत्वरिकापरिगृहीतागमन, इत्वरिका अपरिगृहीता- 
गमन,अनंगक्रीडा और कामतीब्राभिनिवेश ये ब्रह्मचयारणुत्नत के पाँच 


अतीचार हैं | 
क्षेत्र और वास्तु के प्रमाण का अतिक्रम, हिरए्य और सुबण के 


प्रमाण का अतिक्रम, धन और धान्य के प्रमाण का अतिक्रम, दासी 
ओर दास के प्रमाण का अतिक्रम तथा कुप्य के प्रमाण का अतिक्रम 
ये परिश्रहपरिमाणत्रत के पाँच अतीचार हैं । 

ऊध्वव्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम, तियग्व्यतिक्रम, क्षत्रवृद्धि और 
स्मृत्यन्तराधान थे दिग्विरतित्रत के पाँच अतीचार हैं । 

आनयन, भ्रप्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुदूगलक्षप ये 
देशविरतिन्नत के पाँच अतीचार हैं । | 

कन्दप, कौत्कुच्य, मौखयं, असमीचक््याधिकरण और उपभोगपरि- 
भोगानथंक्य ये अनथंदण्डविर तिन्नत के पाँच अतीचार हैं 

कायदुष्प्रशिधान, बचनदुष्प्रशिधान, मनोदुष्प्रणयान, अ्नादर 
आर स्मृत्यनुपस्थान य सामायक ज्त क॑ पाँच अताचार न्द | 

अग्रत्यवेज्षित-अप्रमाजित उत्सग, अग्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित आदान, 
अप्रत्यवेज्षित-अप्रमार्जित मंस्तरोपक्रमएण, अनादर और स्मृत्यनुपस्थान 
थे प्रोषधोपवास ब्रत के पाँच अतीचार है । 

सचित्ताह्र, सचित्तसम्बन्धाहार, सरचित्तसंमिश्राहार, अभिपव 
आहार और दष्पकाहार ये डपर्भोगपरिभोगपरिमाण अत के पाँच 
अतीचार हैं। 

सचित्त-निश्नप, सचित्तापिधान, परव्यपदेश, मात्सय और काला- 
लिक्रम ये अतिथिसंविभागत्रत के पाँच शताचार हैं । 

जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध और निदान 
ये मारणान्तिक सल्लेखना के पाँच अतोचार हैं 
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' अ्रभिप्रायपूर्वक लिये गये नियम को श्रत कहते हैं । यद्यपि ब्रत का 
यह लक्षण श्रावक के सभी ज्ञतों में पाया जाता है तथापि अहिंसा 
आदि पाँच को ब्रत और दिग्विरति आदि सात को शील कहने का 
कारण यह है कि अहिंसा आदि पाँच मृलभूत ज्त हैं. इसलिये ये ब्रत 
शब्द द्वारा कहे गये हैं और दिग्विरति आदि सात इन ज्ञतों की रक्षा 
के लिये हैं इसलिये ये शील शब्द द्वारा कहे गये हैं। यहाँ इन सभी 
ब्रतों और शीलों के पाँच पाँच अतोचार गिनाये हैं। अतीचार यद्यपि 
न्यूनाधिक भी हो सकते हैं तथापि मध्यम परिमाण की दृष्टि से सव के 
पाँच पाँच अतीचार बतलाये हैं जिनका खुलासा इस प्रकार है-- 

किसी भी प्राणी को इस प्रकार बाँघकर या रोककर रम्बना जिससे 
बह अभिमत देश में न जा सके बन्ध है। डण्डा, चाबुक या बेत आदि 
से प्रहार करना बंध है। कान, साक आदि अवयबों 
का छेदना छेद है। शक्ति और मर्यादा का विचार 
न करके अधिक बॉका लादना अतिभारारोपण है । 
खानपान में रुकावट डालना या समय पर न देना अन्नपाननिरोध हैं। 
अहिंसार[वतधारी श्रावक को इन दोपों से सदा बचते रहना चाहिये 
क्योंकि इन दोषों के सेबन करने से अहिंसागा॒त्रत मलिन होता 
है | यदा कंदाचित कतव्यवश इसका सेंचरन करना भो पड़े तो 
कोमल भाव से काम लेना चाहिये, दुर्भाव से तो इनका कभी भी 
सेवन न करे | 
सन्‍्मागगे में लगे हुए किसी को भ्रमवश अन्य मार्ग पर ले जाने का 
छपदेश करना मिथ्योपदेश है। जैसे किसी ने आलू शआरादि जमीकन्द.: 
न खाने का त्याग कर रखा है पर डसे यह समझा 
सत्य तक ब्ादि न्‍् 
है कर कि आलू आदि अनन्तकाय नहीं हैं, उनके खाने 
अतीयार कक ४ यदि 
में पुनः प्रवृत्त करना मिथ्योपदेश है। यदि ऐसा उप- 
देश नासमभनो से दिया जाता है तो बह अतोचार है और जानबूम कर 
२३ 


अद्दिसाणुब॒त के 
अतीचार 
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दिया जाता दै तो अनाचार है। मूठी गबाही देना या दूसरे का अप- 
वाद करना यह सब भी मिथ्योपदेश ही है। सत्याग॒ुत्नती को इसका 
भी त्याग करना चाहिये । गुप्त बात का प्रकट करना रहोवउभ्याख्यान 
है। जंसे किसी सत्री पुरुष द्वारा एकान्त में किये गये आचरण विशेष 
का प्रकट कर देना रहो5भ्याख्यान है । यद्यपि दूसरे ने कुछ नहीं कहा हे 
तथापि अन्य किसी को प्रेरणा से (उसने ऐसा कहा या किया है! इस 
अ्रकार मूठा लेख .करना कूटलेखक्रिया है। कोई धरोहर रख कर भूल 
गया तो उसकी इस भूल का लाभ उठा कर धरोहर के भूले हुये अंश 
को हजम करने के उद्दश्य से कहना कि हाँ जितनों धरोहर तुम बोल 
रहे हो उतनी ही रखी थी न्यासापहार है। चेष्टा आदि द्वारा दूसरे 
के अभिप्राय को जानकर ईर्ष्या वश उसका प्रकट कर देना साकारमन्त्र- 
भेद है। ये सत्याणु॒त्रत के पाँच अतीचार हैं क्‍योंकि ऐसा करने से 
सत्यत्रत मलिन होता है । 
चोरी करने के लिये किसी को स्वयं प्ररित करना, दूसरे से प्रेरणा 
कराना या ऐसे कार्य में सम्मत रहना स्तेन्रयोग 
है। अपनी प्ररणा या सम्मति के बिना किसी के 
द्वारा चोरी करके लाई हुई द्रव्य का ले लेना स्तेन 
आहतादान है। राज्य में विज्वुव होने पर होनाधिक मान से वस्तुश्रों 
का आदान भश्रदान करना विरुद्धराज्यातिक्रम है। उदाहरणाथं-युद्धकाल 
में या उसके वाद श्रव जो व्लेक माकंट चल रहा है यह सब विरुद्ध 
राज्यातिक्रम है। इसी प्रकार राज्य नियमों का उल्लंघन करके जो 
. वस्तुओं का आदान-प्रदान किया जाता है या मुनाफा करके भय से 
मुनाफा आदि छिपाया जाता है बह भी बिरुद्धराज्यातिक्रम है। 
मापने या तौलने के न्‍्यूनाधिक बाँटों से देन लेन करना हीनाधिक 
मानोन्‍्मान है। तथा असली के बदले नकली बस्तु चलाना या असली 
में नकल्लो वस्तु मिलाकर उसका चलन चालू करना भ्रतिकृपकण्यवहार 


अचौयोणुव॒त के 
अतीचार 
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है । आजकल नकली मोती, नकलो घो आदि बहुत सी वस्तुएं चल 
पड़ी हैं। इन्हें असली कह कर बेचना या असली में मिला कर बेचना 
प्रतिरूपकन्यवहार का उदाहरण है। ये अ्रचौयोगुत्रत के पाँच अती- 
चार हैं क्योंकि इनसे चौयकर्म को प्रोत्साहन मिलता है। 
जिनका 4205 करना अपने गृहत्थ कतेंव्य में सम्मिल्लित नहीं 
उनका स्रहवश विवाह करना परविवाहकरण 
अहावाणुबत के. है। जिसका पति मौजूद है किन्तु जो पुंझलो है 
| उसका ( नियत काल तक स्वश्ली मान कर ) सेवन 
करना इत्वरिकापरिगृहीतागमन है। जो वेश्या है या जो अनाथ होती 
हुई पुंश्बलो है उसका (नियत काल तक स्वल्ली मान कर ) सेवन 
करना इत्बरिका अपरिम्रहीतागमन है। काम के अज्ल योनि और लिश् 
डं इनके सिवा अन्य अक्लों से क्रीड़ा करना अनंगक्रीड़ा है। ऐसा करना 
अस्वाभाविक और म्ष्टि विरुद्ध होने से सवंथा वज्य है। कामविषयक 
अतिशय परिणामों का होना, उसके सिवा अन्य कार्यों का नहीं रुचना 
कामतीब्राभिनिवेश है। वतंमान काल में जो नाटक सिनेमा आदि 
में अतिशय श्रासक्ति देखो जाती है वह कामविषयक तोज् अभिलापा 
का हो परिणाम है। इससे अश्याचय को गहरा धक्ा लग कर 
जनता के स्वास्थ्य और सोन्दर्य को गहरी हानि दो रही है और उत्तरो- 
त्तर असदाचार को बृद्धि में सहायता मिलती है। ऐसे बहुत ही कम 
लोग हैं जो शिक्षा की दृष्टि से सिनेमा देखने जाते हैं। या सिनेमा भी 
ऐसे बहुत ही कम रहते हैं जो शिक्षा की दृष्टि से दिखलाये जाते हैं । 
अधिकतर सिनेमाओं का प्रयोजन चित्त को विचल्ित करना रहता 
है। इससे जनता अन्धी होकर पतझ्नों को तरह उनके जाल में फससती 
रहती है। इससे देश की जो हानि हो रही है. वह्‌ अव्णुनोय है। 
प्रत्येक सदृह्डस्थ का कतेज्य है कि वह स्वयं को व अपने बाल-मक्षों को 
इस असत प्रवृत्ति से रोके | 3 कह 


३५४ तत्त्वाथेसूत्र [ ७. २४-३७, 


जो जमोन के जार के काम आती है बह क्षत्र कहलाती है 

घर आदि को वास्तु कहते हैं। इनका जितना 

है? 208 प्रमाण निश्चित किया हो लोभ में आ्राकर उस प्रमाण 
अवतार का उल्लंघन करना क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम है। 
उदाहरणार्थ--किसी ने एक खेत ओर एक मकान का नियम लिया 
है। किन्तु कालान्तर में खेत के पास दूसरा खेत और मकान के पास 
दूसरा मकान मिल गया तो दोनों खेतों के बीच की मेढ़ और दोनों 
मकानों के बीच की भीत को तोड़कर उनको संख्या एक एक्र कर लेना 
क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम है| ब्रत लेते समय चाँदी और सोने का जो 
प्रमाण निश्चित किया हो उसका उल्लंघन करना हिरण्यसुबणप्रमाणाति- 
क्रम है। उदाहरणाथ--किसी न बतंमान में मौजूद चाँदी के बीस 
गहने और सोने के दूस गहने रखने का नियम लिया किन्तु कालान्तर 
में अतिरिक्त चाँदी व सोना के मिल जाने परं॑ उसे उन गहनों में 
उलवाते जाना या जब तक चाँदी और सोना अधिक हो तब तक 
उसे धरोहर के रूप में या इृष्ट मित्रों के यहाँ रख आना हिरण्यसुबण- 
प्रमाणातिक्रम है । गाय, भेंस आदि पशु धन और चावल, गेहूँ अआादि 
धान्य इनके स्वकृत प्रमाण का उल्लंघन करना धनधान्यप्रमाणातिक्रम 
है। उदाहरणाथ--किसी ने पाँच गाय रखने का नियम लिया और 
उसके पास पाँच गाय हैं भी किन्तु उनके गर्भ रह जाने पर उन्हें उसी 
प्रकार रखे रहना धनप्रमाणातिक्रम है। इसी प्रकार धान्य के प्रमाण 
के अधिक हो जाने पर अधिक धान्य को अपने यहाँन रखकर उसे 
अन्य के यहाँ ही रहने देना धान्यप्रमाणशातिक्रम है। पू्वेकाल में भारत 
बष में मो दासी दास की प्रथा भ्रचलिस थी और जो जितने अधिक 
दासी दास रखता था बह उतना ही बड़ा आदमी सममा जाता था। 
वह प्रथा बहुत कुछ अंश में बन्द होकर नौकर जाकर रखने को पद्धति 
चालू हुई है । दासी-दास अपनी जायदाद सममे जाते थे किम्तु नौकर 
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चाकर जायदाद में परिगणित नहीं किये जाते, अतः वतेमान काल 
के अनुसार दासोदासप्रमाणातिक्रम का अर्थ यह होता है कि जिसके 
यहाँ जितने नौकर चाकर हों उनको संख्या बढ़ाने की भावुना रखना 
ओर उनके साथ मानवोचित व्यवहार मन कर उन्हें अपनी जायदाद 
सममना दासीदासप्रमाणातिक्रम है। वस्मों और बतेनों आदि का 
प्रमाण निश्चित करके मिला कर डसके प्रमाण का उल्लंघन करना कुप्य- 
प्रमाणात्तिक्रम है। ये परिप्रहपरिमाण॒त्नत के पाँच अतीचार हैं. | 

ऊपर कितना जायेंगे इसका प्रमाण निश्चित करने के बाद पत्त पर 
चढ़कर या विमान आदि को सवारी द्वारा लोभादिवश उस प्रमाण का 

हे उल्लंघन करना ऊध्वव्यततिक्रम है । इसी प्रकार नीचे 

दिग्विरत बत के 

अतीया,.. बडी, कूप और खदान आदि में जाने और तिरछे 
बिल आदि में जाने का प्रमाण निश्चित करक लोभा 
दिवश उसका उल्लंघन करना क्रमश: अधघोव्यतिक्रम और तियग्व्यति- 
क्रम है। चारों दिशाओं और चारों विदिशाओं में जाने का अमुकत 
प्रमाण निश्चित किया परन्तु किसी एक दिशा में मादा के बाहर जाने 
का प्रसंग उपस्थित होने पर उस दिशा में मर्यादा कं बाहर चला जाना 
ओर दूसरी दिशा में उत्तना ही कम जाने का प्रमाण रखना क्षेत्रवृद्धि 
है। तथा निश्चित को हुई क्षेत्र की मर्यादा को भूल जाना स्पृत्यन्तरा- 
धान है। ये पाँच दिग्विरति ब्रत के अतीचार हैं। 

स्वयं मर्यादा के भीतर रहकर दूसरे व्यक्ति से नअमुफ वस्तु ले 
आओ ' यह कह कर मर्यादा के बाद्दर से किसी बस्तु को बुलाना आन- 
देशतिरति बत के. है। भर्यादा के बाहर न स्वयं जाना और न. 

.. दूसरे को भेजना किन्तु नौकर आदि को आह्वा देकर 

बहाँ चेंठे बिठाए काम करा लेना भ्रेष्यप्रयोग है। यदि - 
मर्यादा के बाहर स्थित किसी व्यक्ति से काम लेना हो तो खाँसना,. 
ताल्लो पीठना ओर चुटकी बजाना आदि शब्दानुपात हे। इसो प्रकार 


अंतीचार 


३५६ तत्त्वाथसूत्र [ ७. २४-३७, 


शब्द बिना बोले उक्त प्रयोजनवश केवल आकृति दिखाकर संकेत करना 
रूपानुपात है। तथा मर्यादा के बाहर स्थित व्यक्ति को अपने पास बुलाने 
के लिये या“उससे कोई काम लेने के लिये मर्यादा के बाहर कंकड़, ढेला 
आदि फेंकना पुदुगलक्षेप है। ये देशविरति ब्रत के पाँच अतीचार हैं । 
शंका--पीछे जो दिग्दिरति ब्रत के अतीचार बतला आये हैं वे देश- 
विरतित्नत में भी सम्भव हैं और इसी प्रकार जो देशविरति श्रत के. 
अतीचार बतलाये गये हैं वे दिग्विरतित्रत में भी सम्भव हैं । फिर इन 
दोनों ब्रतों के अतीचार भिन्न भिन्न प्रकार से क्‍यों बतलाये गये हैं ? 
समाधान--दिग्विर्तिश्नत सावकालिक होता है और देशविरति 
ब्रत सा्वकालिक होकर भी समय समय पर बदलता रहता है। इस- 
लिये दिग्विरतिश्नत में क्षेत्र की मर्यादा का उल्लंघन प्रायः अज्ञानवश 
या विस्मृतिवश होता है किन्तु देशबिरतिश्नत में ऐसी बिस्मृति या 
अज्ञान बहुत ही कम सम्भव है । यहाँ अधिकतर लोभ या स्नेहव्श 
ब्रती श्रावक क्षेत्र की मर्यादा का गमनागमन द्वारा स्वयं उल्लंघन न 
करके मर्यादा के बाहर से काम निकालना चाहता है। यही कारण है 
कि इन दोनों शीलों के अतीचार भिन्न-भिन्न प्रकार से बतलाये गये हैं । 
रागवश परिहास के साथ अ्रसभ्य भाषण करना कन्दप है। परि- 
हास व असभ्य भाषण के साथ ही साथ दूसरे को लद्॒य करके शारी- 
रिक कुचेष्टाण करना कौरुच्य है। श्रृष्ठता से बिना 
प्रयोजन के बहुत प्रलाप करना मौखय है। श्रपनी 
श्रावश्यकता का विचार न करके अधिक काय करना 
असमीक्ष्यधिकरण है। जितने से भोगोपभोग का काम चल जाय 
उससे अधिक वस्त्र, आभूषण और ताम्यूल आदि रखना व उनका व्यय 
करना उपभोगपरिमोगानथंक्य है। ये अनथंदण्शबिरतित्रत के पाँच 
अतीचार हैं 
सामायिक करते समय द्वाथ, पैर आदि शरीर के अवयथों को 


अनथेद एड विरडि- 
बूत के अतीचार 
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निश्चल न रखकर व्यर्थ ही चलाते रहना, नींद का मोका लेना, 
कमर को सीधी करना और कभो भुका देना तथा 
कभी आँखों का खोलना और कभो बन्द करना 
आदि कायदुष्प्रशिधान है। सामायिक करते समय 
गुनगुनाने लगना आदि वचनदुष्पशिधान है। इसी प्रकार मनमें अन्य 
विकल्प ले आना, किसी का भला-बुरा बिचारने लगना, मन को घर 
गृहस्थी के काम में फसा रखना मनोदुष्प्रशिधान है। सामायिक में 
उत्साह का न होना श्रर्थात सामायिक का समय होने पर भी उसमें 
प्रवनत्त न होना या ज्यों त्यों कर सामायिक को पूरा करना अनादर है। 
एकाप्रता न होने से सामायिक को स्मृति.न रहना स्सशृत्यनुपस्थान है | 
ये सामायिक शज्रत के पाँच अतीचार हैं | 

जीव जन्तु को बिना देखे और कोमल उपकरण से बिना प्रमाजन 
किये ही मल, मुत्र और श्लेष्म आदि का जहाँ तहाँ त्यागना अ्प्रत्य- 
वेज्षिताप्रमाजितोत्सग है। बिना देखे आर बिना 
प्रमाजन किये हीं पूजा क उपकरण, सुगन्ध, और 
धूप आदि वस्तुओं का लेना अप्रत्यवेत्षिताप्रमार्जिता- 
दान है। बिना देखे ओर बिना प्रमाजञन किये ही भूमि पर संथारा-- 
चटाई आदि बिछाना अप्रत्यवेज्षिताप्रमार्जितसंस्तरोपकमण है। छुघा 
श्रादि से पोढड़ित होने के कारण प्रोषधोपवास में या तत्सम्बन्धी आब- 
श्यक कार्यों में उत्साह भाव न रहना अनादर है। तथा प्रोषधोबास 
करने के समय चित्त की चं चलता का होना स्मृत्यनुपस्थान है। ये भोष- 
धोपवास त्रत के पॉच अतोचार हैं । 

आटा आदि की जो मर्यादा बतलाई है उसके बाद यह सचित्त दो 
जाता है तथापि 'अभी वह अखित्त ही है! ऐसा मानकर उस असमरयादित 
वस्तु का भोजन में उपयोग करना संचित्ताहार है। जिस अखितस 
वस्तु का सपयुक्त सचित्त बस्तु से सम्बन्ध हो गया हो उसका भोजज 


साम[यिकय॒ुत के 
अती बार 


प्रोषधोपबास बुत के 
अतीचार 
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में उपयोग करना सचित्तसम्बन्धाहार है | चींटी श्रादि छुद्र जन्तुओं से 
मिश्रित भोजन का आहार करना सचित्तसंमिश्राहार 
अर है। इन सचित्त आदि भोजनों में ब्रती श्रावक की 
प्रवृत्ति प्रभाद और मोहबश होती है और इसीलिये 

ये अतिचारों में परिगणित किये गये हैं। आसब और भअरिष्ट आदि 
मदजनक द्रव पदार्थों का और गरिए पदार्थों का सेवन करना अभिष- 
वाहार है। अधपके, अधिक पके, ठीक तरह से नहीं पके हुए या जले 
भुने हुए भोजन का सेवन करना दुष्पक्वाहार है। ये उपभोगपरिभोग- 
परिमाणत्रत के पाँच अतीचार हैं | 

शंकरा--उपभोग परिभोग में केवल भोजन सम्बन्धी पदार्थों का 
ग्रहण न होकर सवारी, वस्र, ताम्वूल, आभूषण आदि बहुत से पदार्थों 
का ग्रहण होता है फिर यहाँ केबल वे ही श्रतीचार क्यों गिनाये जिनका 
सम्बन्ध केवल भोजन से है ? 

समाधान--उपभोग परिभोग में भोजन मुख्य है ओर अधिकतर 
गड़बड़ी भोजन में ही देखी जाती है. इसलिये यहाँ भोजन को प्रमुखता 
से अतीचार बनलाये हैं । बसे ता जिन जिन दांषों से श्नत के दूपित 
होने की सम्भावना हो वे सभी अताचार हैं । 

स्रान पान की वस्तु संयत के काम न आ सके इस चुद्धि से उसे 
सचित्त प्रथिवों, जल या वनस्पति के पत्तों पर रख देना सचित्तनिक्षेप 
है । इसी प्रकार स्वान पान के योग्य बस्तु को सचित्त 
कमल पत्र आदि से ढक देना ताकि उसे संयत न ले 
सके सचित्तापिधान है। अपनी देय वस्तु को 'यह 
अन्य की है” ऐसा कह कर अपण करना परव्यपदेश है। दान देते हुए 
भी आदर भाव न रखना अथवा अश्रन्य दाता के गुणों को न सह 
सकना मात्सय है। अतिथि को भोजन न कराना पड़े इस बुद्धि से 


भिक्षा के समय को टाल कर भोजन करना कालातिक्रम दै। ग्रे अतिथि- 
संविभाग ब्रत के पाँच अती चार हैँ ! 


उपभोगपरिभोगव त 


अतिथिसंविभाग बत 
के अतीचार 
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पूजा संस्कारऔर वेयावृत्य अदि देखकर जीने को चाह करना 
जीविताशंसा. है । पूजा सत्कार और सेवा शुश्रपा होतो हुई न देखकर 
जल्दी से मरने की चाह करना मरणाशंसा है। ये 
हमारे बाल्यकाल के मित्र हैं, विपत्‌ पड़ने पर इन्होंने 
हमारी बड़ी सेवा की थी इस प्रकार पुनः पुनः मित्रों 
का स्मरण करके उनके प्रति अनुराग रखना मित्रानुराग है। पहले भोगे 
गये सुखों का पुनः पुनः स्मरण कर उन्हें ताजा करना सुखानुबन्ध है। 
तपश्चर्या का फल भोग के रूप में चाहना निदान है। ये सल्लेखना त्रत 
के पाँच 'जतीचार हैं । । 

ये ऊपर अहिसाणुब्रत आदि ब्तों के जो भी अ्रतोचार बतलाये हैं. 
वे यथासम्भव अज्ञान, असावधानी और मोहवबश यदि होते हैं तो 
अतोचार हैं श्लौर यदि जान बुककर किये जाते हैं तो श्नाचार हैं। 
तात्पय यह है कि अतीचार को अतीचार समककर करना अनाचार है 
ओर कारण्वश उनका हो जाना अतीचार है।। २४-३७ ॥ 


दान का स्वरूप ओर उसकी विशेषता--- 


अनुग्रहाथं स्वस्थातिसगों दानम्‌ ॥ ३८ ॥ 
विधिद्रव्यदातृपात्र विशेषात्त दिशेषः ॥| ३९ ॥ 
अनुग्रह के लिये अपनी बस्तु का त्याग करना दान है। 
विधि, द्रव्य, दाता और पात्र की विशेषता से उसकी श्र्थात्‌ दान 
की विशेषता है । ु 
ञ्री, पुत्र, कुदुम्ब, घर, धन, दोलत आदि सब मुझसे भिन्न हैं, 
त्त्यत: मैं इनका स्थामो भी नहीं हूँ। यह सब नदी नाव का संयोग है। 
न तो कोई साथ में आया है ओर न कोई साथ में जायगा ये या इसी 
अकार के बिचार घुनने को तो बहुत मिलते हैं । इसी प्रकार अपने पुत्रा- 
दिक के लिये सवस्थ का त्याग करते हुए भी प्राणी देखे जाते हैं पर ऐसे 


सल्लेखना वृत के 
अलीचार 
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प्राणी बिरले हैं जो इनमें मोह को संसार का कारण जानकर इनका 
त्याग करने की इच्छा से ऐसा उद्यम करते हैं जिससे इनका उपयोग 
मोक्षमार्ग के निमित्त रूप से किया जा सके | सच पूछा जाय तो त्याग- 
धर्म जीवन के समग्र सदूगुणों का मूल है। ग्रहस्थ अपने जीवन में 
जितने ही अच्छे ढंग से इसका उपयोग करता है मानवमात्र में सदाचार 
की उतनी ही वृद्धि होती है। यद्यपि इससे आत्मीक गुणों का विकाश 
तो होता ही है पर धर्म मयोंदा को बनाये रखना सी इसका फल है। 
गृहंस्थ न्याय पूर्वक अपनी आवश्यकतानुसार जो कुछ कमाता है उसमें 
से सद॒गुणों की प्रवृत्ति चालू रखने के लिये कुछ हिस्सा खर्च करना 
दान है, इससे दान देनेवाले और दान लेनेवाले दोनों का हित साधन 
होता है। दान देनेवाले का हितसाधन तो यह है कि इससे उसको 
लोभबृत्ति कम होती है और आत्मा त्याग की ओर भुकता है तथा दान 
लेनेवाले का हितसाधन यह है कि इससे जोवन यात्रा में मदद मिलती 
है जिससे वह भले प्रकार आत्म कल्याण कर सकता है। इसके अति- 
रिक्त सबसे बड़ा हितसाधन मोक्षमार्ग को प्रवृत्ति को चालू रस्ना है । 
यह बतमान व्यवस्था के रहते हुए दान के बिना सम्भव नहीं है इसलिये 
जीवन में दान का वड़ा महत्त्व है ! 

अनुप्रह शब्द उपकारबाची है ओर स्व शब्द धनवाची है। शरीर 
के रहते हुए उसके भरण पोषण के लिये बाह्य पदार्थों का सहयोग 
लेना आवश्यक है। बिना आहार पानो के शरीर चिरकाल तक स्थिर 
नहीं रह सकता इसलिये जो स्वावलम्बन पूवक जीवन यापन करने 
का निणय करते हैं, भोजन पान को आवश्यकता तो उनको भी पढ़ती 
है। उसके बिना उनके शरौर का निर्वाह नहीं हो सकता। इसी से 
जीवन में दान का सर्वाधिक महत्त्व माना गया है। दान कैयबल पर 
की उपकार बुद्धि से नहीं दिया जाता है। इसमें श्वोपकार का साव 
मुख्य रहता है। ऐसे बहुत ही कम मनुष्य हैं जो न्याय की उचित 
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मर्यादा को जानते हों। न्याय का श्रथ केवल कानून का उद्लंघन नहीं 
करना या तत्काल चालू रूढिको पालना नहीं है। उसका वास्तविक 
अर्थ है आवश्यकता से अधिक का संचय नहीं करना । जो लौकिक 
सभी प्रकार की मयादाओं का यथ।वत्‌ पालन करता हुआ भी आव- 
श्यकता से . अधिक का संचय करता है उसकी वृत्ति न्याय नहीं कट्दी 
जा सकती है। धन कुछ स्वयं आकर नहीं चिपकता जिससे उसे 
पुण्य का फल कहा जाय। वह तो विविध मार्गों से प्राप्त किया जाता 
है, श्रतः धन के संचय करने में लोभ की अधिकता ही मुख्य कारण 
है और लोभ जीवन का सबसे बड़ा शत्र है, इसलिये जो संचित 
धन का त्याग करता है वह वास्तव में लोभ का ही त्याग करता है। 
यही कारण है. कि दान को परोपकार के समान स्वोपकार का मुख्य 
साधन माना है ! 

बतेमान समय में जो देते हैं वे ऐसा मानते हैं कि हमने बहुत 
बड़ा काम किया है । इसमें सन्देह नहीं कि यह काम बहुत ही महत्त्व 
का है। पर इसका महस्व तब है जब देनेवाले के मन में अहड्लार न 
हो। अहंबुद्धि के हो जाने पर देने पर भी दान का फल नहीं मिलता । 
. तथ्य यह है कि देनेवाला कुछ देता ही नहीं, क्‍योंकि जो पर है उसमें 
बस्तुत: बह दान व्यवहार करने का अधिकारी ही नहीं। और जो 
स्व है उसका वह कभी भी त्याग नही कर सकतां। संसार में ऐसा 
कोई भी पदार्थ नहीं जो अपना कुछ छोढ़ता हो और दूसरे का कुछ 
लेता हो । फिर भो दानादान व्यवहार तो होता ही है सो इसका कारण 
केबल निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है! यह हो सकता है कि यह सम्बन्ध 
जिस रूप में आज है कल न भी रहे। ह 

यद्द तो हम प्रत्यक्ष से दी देखते हैं कि बहुत से देशों ने वर्तमान 
कालीन आर्थिक ध्यवस्था का सर्वथा ध्यवंस कर दिया है और वे इस 
बात पर तुले हुए हैं. कि समूचे विश्व में यह आर्थिक व्यवस्था नहों 
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रहने दी जायगी । भविष्य में क्या होगा यह तो बिश्वासपूर्षक कह 
सकना कठिन है पर इतना निश्चित है कि मुद्दो भर लोगों को छोड़कर 
अधिकतर लोग पुरानी आर्थिक व्यवस्था से ऊब गये हैं वे इसमें 
परिवतन चाहते हैं | | 

देखना यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत कुछ 
विचार के बाद हम इस निष्कष पर पहुंचे हैं. कि यह सब मनुष्यों को 
वयक्तिक कमजोरी का दी फल है। जहाँ सहयोग प्रणाली के आधार 
पर प्रत्येक मनुष्य को व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रता मिली वहाँ वह 
अपने लोभ का संवरण नहीं कर सका। उसे इसका भान न रद्दा कि 
जीवन में अर्थ की आवश्यकता जिस प्रकार मुके है उसी प्रकार दूसरे 
को भी है। मुझे उतना ही संचय करने का अधिकार हैं जितने की 
कि मुझे आवश्यकता है। इससे अधिक का संचय करना पाप है। 
जीवन में इस बृत्ति के जीबित न रहने के कारण ही आधिक दृष्टि से 
समाजसादी मनोवृत्ति को जन्म मिला है और अब तो यह वृत्ति प्रत्येक 
व्यक्ति के हृदय में घर करतो जा रहो है। जो साधनहीन हैं वे तो 
पुरानी आर्थिक व्यवस्था में आय हुय दोप को समझ ही रहे हैं. किन्तु 
जो साधन सम्पन्न हैं वे भी उसके इस दोप को समझ रहे हैं। फिर 
भी वे अपनी नियत में संशाधन करने के लिये तैयार नहीं हैं. यही 
आश्रय को वात है । आगे जो होनेवाला होगा सो तो द्वोगा ही। 
डसे कोई रोक नहीं सकता पर तत्काल केबल इस बान का विचार 
करना है कि मनुप्य का जीवन केवल अर्थ प्रधान बन जाने पर 
श्रध्यात्म जीवन की रक्षा कैसे की जा सकेगी ! पूषंकालीन ऋषियों 
ने अपने अनुभव के आधार पर यह उपदेश दिया था कि-- 

जीवन में यह मान कर चलना चाहिये कि अपने आत्मा के 
सिवा अन्य सब पदार्थ पर हैं। इसलिये सबसे मोह छोड़कर जिससे 
जीबन में पूर्ण स्वावलम्बन को वृत्ति जागृत हो ऐसे मागे पर स्वयं 
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चलना चाहिये श्रोर दूसरों को भी इसी माग से ले जाने का प्रयत्न 
करना चाहिये । जीवन में पूण स्वावलस्बनी वृत्ति का आ जाना ही मोक्त 
है और इसे प्राप्त करने का मार्ग ही मोक्ष माग है 

साथ ही उन्होंने यह्‌ भी कहा था कि यद्यपि सब मनुष्यों के जीवन 
में इस वृत्ति का जागृत होना कठिन है इसलिये जो मनुष्य पूण रूप से 
इस बृत्ति को अपने जीवन में नहीं उतार सकते हैं उन्हें इतना अवश्य 
करना चाहिये कि वे एक तो आचश्यकता से अधिक का संचय न करें। 
दूसरे अपनी आवश्यकता के अ्रनुसार संचित किये गये द्रव्य में से भी 
वे कुछ का त्याग करें और इस तरह अपनी आवश्यकताओं को कम करते 
हुए उत्तरोत्तर जीवन में स्वावलम्बन को उतारने का अभ्यास करें । 

ग्रहण कर उसका त्याग करना इसकी श्रपेत्षा ग्रहण ही नहीं करना 
सर्वोत्तम माना गया है। अपरिप्रहवाद का भाव भी यहां है। किन्तु 
बतमान में मनुष्य के जीवन में से इस बृत्ति का सबंथा लोप हो 
गया है। दान को सामाजिक प्रतिष्ठा का स्थान मिल जाने से अब तो 
अधिकतर लोगों का भाव ऐसा भी देखा जाना है कि वे किसी भी सारण 
से धन संचय करते हैं और फिर उदारता का स्वांग करने के लिये उसमें 
से कुछ अंश उन कार्यो के लिये जिनसे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा 
बढ़ती है दे देते हैं । यह्‌ अध्यात्मवाद को जीवित रखने का सही मार्ग 
नहीं है। सामाजिक न्याय को तो समाजबादी या कम्युनिष्ट भी स्वीकार 
करते हैं। बालू जीवन सब्रका सुखी बना रहे यह भला कौन नहीं 
चाहता ? किन्तु अध्यात्मबाद इतना उथला नहों है। उसकी जड़ें बहुत 
गहरो हैं। बह प्राणीमात्र का कल्याण किसी की रूपा के आधार पर 
नहीं स्वीकार करता और न ही वह ऐसा मानता है कि अन्य अन्य का 
किसी भी प्रकार भला बुरा कर सकता है। वह तो भीतर से जड़ चेतन 
सबकी स्वतस्त्रता स्वीकार करता है और इसलिये इस स्वतन्त्रता! को जिस 
जिन मार्गों से रक्षा द्ोतो दै उन्हें वह भ्राह्ष मानता है। इसको रक्षा का 
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प्रशस्त मार्ग तो यही है कि अन्य अन्य का अपने को स्वामी या कर्ता 
न माने । कदाचित्‌ सोह, अज्ञान या रागवश वह ऐसा मानता भी है 
तो उसे इन भावों का त्याग करने के लिये सदा उद्यत रहना चाहिये | 
जब कोई व्यक्ति अन्य बस्तु का त्याग करता है तो उसमें यही भाव 
छिपा रहता है । इसलिये दान यह स्वोपकार का प्रमुख साधन माना 
गया है। इससे त्याग करनेवाले की आन्तरिक विकार परिणति का 
मोचन द्वोता है। दान का यही स्वारस्य है। प्रकृत में जो दान का 
विधान किया गया है वह भी इसी भाव को ध्यान में रखकर किया 
गया है। इससे पर बस्तु का त्याग द्ोकर व्यक्तिगत जीबन को स्॒तन्त्र 
ओर निर्मल बनाने का अवसर मिलता है। समाजवाद ओर अ्रध्यात्म- 
बाद में मोलिक अन्तर यह है कि समाजवाद रवेच्छा से त्याग की बात 
नहीं कहता जब कि अध्यात्मवाद स्वेच्छा से त्याग को ओर प्रधृत्त होता 
है। यदि विश्व को बिपुल साधन उपलब्ध हो जाँय तो समाजबाद 
समविभागीकरण के आधार से उन्हें स्वीकार किये बिना नहीं रहेगा । 
तब वह मानेगा कि भ्रत्येक व्यक्ति को इनको स्वीकार करने का अधि- 
कार है। किन्तु अ्रध्यात्मवाद ऐसे अधिकार को स्वीकर ही नहीं करता । 
पर बस्तु के स्वीकार को वह जीवन को सबसे वड़ी कमजोरी मानता 
है । व्यक्तिस्वातन्त््य को भावना ओर उसे कार्यान्वित करने की प्रबृत्ति 
यह अ्रध्यात्मवाद की रीढ है। इसमें जीवन में माई हुई कमजोरी पर 
प्रमुखता से ध्यान दिया जाता है। दान उस कमजोरी को दूर करने का 
प्रमुख साधन है। इस द्वारा गृहस्थ त्याग का अभ्यास करता है. ओर 
धीरे-धीरे जीवन में त्याग को प्रतिछित करता जाता है। इसलिये जीवन 
में दान का बहुत बड़ा स्थान है। इससे सब प्रकार की सत्य प्रबूत्तियों 
को प्रोत्साइन मिलता है। साधु की निर्विष्नरीति से आत्म साधना में 
भो यह सद्दायक है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें उत्साहित 
होना प्रत्येक गृहस्थ का कतंव्य है । 
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यशपि बतेमान काल में उसको तीज भत्सना की जातो है। अधिक- 
तर लोगों का यह्‌ विश्वास द्ोता जा रहा है कि दान एक प्रकार को 
लॉच है। हम कहते हैं कि यह दोष यद्यपि बतमान में पैदा हो गया है 
श्र इस दोष को दूर करने के लिये जो भी प्रयत्न किये जायगे वे 
उपादेय हैं, पर दान के मूल में यह द्वेतु नहीं था इतना निश्चित है। 

दान के मुख्य भेद चार किये जाते हैं--आहारदान, ओऔषधिदान, 
शाखत्रदान और अमयदान । दान के और जितने भी प्रकार हैं उन सबका 
अन्तर्भाव इनमें हो जाता है। आर्थिक व्यवस्था कुछ भी क्‍यों न हो 
पर जीवन में दान का स्थान सदा ही बना रहेगा इतना स्पष्ट है। 

यद्यपि सभी दान एक हैं तथापि उनके फल में श्रन्तर देखा जाता 
है। जिसका मुख्य कारण विधि, द्रव्य, दाता और पात्र की विशेषता 
है। इनको न्यूनाधिकता से दान के महत्त्व में न्‍्यूनाधिकता आती है 
यह्‌ हे कथन का तात्पय है। अब इन चारों की विशेषता का खुलासा 
करते हँ-- 

पात्र के अनुसार प्रतिग्रह, उच्चस्थान, अंपित्षालन, श्रर्चा, आनति, 
लक शक मनशुद्धि, बचनशुद्धि, कायशुद्धि ओर अ्रनश्नशुद्धि इनके 

क्रम को भल्ली प्रकार से जानकर आहार देना विधि 

की विशेषता है। इसमें देश-काल और लेनेवाले की शक्ति व प्रकृति 
आदि का ख्याल रखना अत्यन्त आवश्यक है। 

दी जानेवाली वस्तु कैसो है क्या है इत्यादि बातों का विचार द्रव्य 
की विशेषता में किया जाता है। आहार आदि देते 
समय इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि जिसे 
आहार दिया जा रहा है. उसका वह कहाँ तक उपकारक होगा । संयत 
ओर गृहत्यागी को गरिछ्ठ और मादक आहार तो देना ही नहीं : 
चादिये। आहार ऐसा हो जिससे उसे अपने गुणों के विकाश करने में 
सहायता मिले । 


द्रव्य की विशेषता 
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भक्ति, श्रद्धा, सत्तव, १३ ज्ञान, क्षमा और श्रलौल्य ये दाता के 
सात गुण हैं । जितने अंश में ये दाता में विद्यमान 
७७000७५७ होंगे, उससे दाता का डतना ही लाभ है। इसके 
अतिरिक्त दाता में असूया या तिरस्कार का भाव न होना भी आवश्यक 
है। तथा दान देने के बाद विषाद न करना और अधिक जरूरी है, 
क्योंकि ऐसा करने से इसके निमित्त से तमाम संचित सदणशुणों का 
नाश हो जाता है । 
पात्र के तीन भेद हैं उत्तम, मध्यम और जघन्य । उत्तम पात्र मुनि 
... हैं। मध्यम पात्र श्रावक हैं और अत्नतो सम्यग्टृष्टि 
पात्र की विशेषता लय विधि 
न्य पात्र हैं । इस प्रकार ये , द्रव्य, दाता 
ओर पात्र हैं। ये जैसे होते हैं उनके अनुसार दान के फल में 
विशेषता आतो है | कारण स्पष्ट है, इसलिये इन सब्रको सम्हाल करना 


उचित है।| ३८-३६ 


आठवाँ अध्याय 


आस्नरव तत्त्त्का बशन करने के वाद अब बन्ध तत्त्व का वर्णन 

किया जाता है-- 
बन्ध के द्वेतुओं का निर्देश--- 

मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकपायथोगा बन्धद्देतवः ॥ १ ॥ 

मिथ्यादर्शन, श्रविरत्ति, प्रमाद, कपाय और योग ये पाँच बन्ध के 
हेतु हैं. 

वेदनाखण्ड में बन्धहेतुओं का विचार करते हुए यद्यपि नेगम, 
संग्रह और व्यवहार नय से बन्ध के हेतु अनेक बतलाये हैं. तथापि 
वहां ऋजुसत्र नय की अपेक्षा श्रकृृति और प्रदेशबन्ध का हेतु योग तथा 
स्थिति और अनुभागवन्ध का हेतु कपाय को बतलाया है। प्रस्तुत सूत्र 
में कघाय और योग को तो बन्ध के देतु बतलाये ही हैं. पर इनके अति- 
रिक्त मिथ्यादशन, अविराति और प्रमाद ये तोन बन्धहेतु और बतलाये 
गये हैं| इनमें से अविरति और प्रमाद का अन्तर्भाव तो कषाय में ही 
हो जाता है, क्‍योंकि कपाय की विविध अवस्थाएं ही अधिरति और 
प्रमाद हैं। परन्तु मिथ्यादशन का कषाय ओर योग इनमें से किसी में 
भी अन्‍न्तर्भाव नहों होता । इस प्रकार समसित रूप से विचार करने 
पर यहाँ बन्ध के हेतु तीन प्राप्त होते हैं मिथ्याद्श, कषाय और योग । 

एक परम्परा मिथ्यादशन, अविरति, कषाय और योग इन चार को 

बन्धदेतु गिनाने की मिलती है । इस परम्परा के अनुसार भी अवि- 
रति का अस्तर्भाव कपाय में हो जाने पर मिथ्यादर्शन, कपाय और 
योग ये तीन ही बन्ध के हेतु रह जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर मुख्यत्त: 
रे 
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दो परम्पराएं शेष रहीं एक तो कषाय और योग को बन्ध के हेतु 
बतलानेवाली और दूसरी मिथ्यादश्शन, कषाय और योग को बन्ध के 
हेतु बतलानेवाली । 

अब देखना यह है कि क्या सचमुच में ये दोनों परम्पराएं मान्य- 
ताभेद से सम्बन्ध रखती हैं या मान्यताभेद न होकर दृष्टिभेद से वर्णन 
करने की विविध शलियाँमात्र हैं ! 

जब हम इस प्रश्न पर तात्त्विक दृष्टि से विचार करते हैं तोय 
दोनों परम्पराए मान्यताभेद पर आधारित न होकर दृष्टिभेद से वर्णन 
करने की शलीमात्र प्राप्त होती हैं। इनमें से कषाय और योग को बन्ध- 
हेतु बतलानंवाली परम्परा प्रत्येक कम का संयोग और संश्लेष किन 
कारणों से होता है इस बात का निर्देश करतो है और दूसरी परम्परा 
गुणस्थान क्रम से कर्मग्रकृतियों के बन्धह्देतुओं का विचार करती है । 
वन्ध के समय श्रत्येक कर्म चार भागों में बट जाता है- प्रकृतिबन्ध, 
स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशवन्ध । इनमें से प्रकृतिबन्ध 
ओर प्रदेशबन्ध का देतु योग है तथा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध 
का हेतु कपाय है।इस कथन से समूचे कमंबन्ध के कारण 
कपाय ओर योग प्राप्त होते हैँ । तात्पय यह है कि इन दोनों कारणों के 
सद्भाव में ही कम का वन्ध होता है अभाव में नहीं। इस प्रकार प्रत्येक 
कर्म प्रकृति आदि के भेद से किन कारणों से बंधता है इसका विचार 
करते हुए शास्त्र में योग ओर कपाय को कमंबन्ध का कारण बतलाया 
है तथा भिथ्यात्व आदि गुणस्थानों में उत्तरोत्तर न्‍्यून न्यून बंधनेबाल्री 
कमंप्रकृतियों के देतुओं का विचार करते हुए मिथ्यादर्शन श्रादि बन्ध- 
हेतुओं का उल्लेख किया है। भिथ्यात्व गुणस्थान में ये सिश्यादर्शन 
आदि सभी बन्ध के हेतु पाये जाते हैं, इसलिये वहाँ सबसे अधिक 
प्रकृतियों का बन्ध होता है और आगे आगे के गुणस्थानों में ये बन्ध- 
ट्ेतु कमती कमती होते जाते हैं, इसलिये उन उन गुणस्थानों में बंधने- 
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वाली प्रकृतियाँ भी कमतो कमसो होती जातीं हैं | यहाँ मिथ्याद्शन आदि 
को बन्ध का हेतु बतलाने का यही अ्रभ्रिप्राय है। ऊपर जितना भी 
कथन किया है उस सबका सार यह है. कि कम के एक सो शरद तालीस 
प्रकृतियों में से किस प्रकृति का किस हेतु के रहने पर बन्ध होता है यह 
बतलाने के लिये मिथ्यादशन आदि को बन्ध का हेतु बतलाया गया है 
झौर उन एकसौ अड़तालोस प्ररृतियों में से प्रत्येक कम का प्रकृति . 
ओर प्रदेशवन्ध योग से तथा स्थिति और अनुभागबन्ध कषाय से होता 
है यह बतलाने के लिये कषाय श्र योग को बन्ध का हेतु गिनाया 
गया है। इस प्रकार इन दोनों परम्पराओं के कथन में *शष्टिभेद दी है 
मान्यताभेद नहीं । अब आगे मिथ्यादशेन आदि बन्धहेलुआओं के स्वरूप 
पर प्रकाश डालते हैं-- 

आत्मा का दशन नाम का एक गुण है जो मिश्यात्व गुणस्थान में 
मिथ्यादशन रूप होता है ओर जिसका निरमिस कारण मिथ्यादशन का 
उदय है। इसके होने पर बस्तु का यथा दशन 
अर्थात्‌ श्रद्धान तो होता ही नहीं, यदि होता भी है 
तो अयथार्थ होता है। इसके नैसर्गिक ओर परोपदेश पूबेक ये दो भेद 
हैं। नैसर्गिक मिथ्यादशन बिना उपदेश के केवल मिध्यादर्शन कर्म के 
उदय से होता है। इसका होना चारों गतियों के जोवों के सम्भव दे ! 
तथा दूसरा बाह्य में उपदेश के निमित्त से होता है। यह अधिकतर 
मनुष्य जाति में सम्भव है। बतमान में जितने पन्‍्थ प्रचलित हैं वे सब 
इसके परिणाम हैं। इसके वूसरे प्रकार से पाँच भेद किये गये हैं... 
एकान्त, विपरीत, संशय, चनयिक ओर अज्ञान | 

जिससे छह काय के जीबों को हिंसा से ओर छह इन्द्रियों के विषय 
से निवृश्ति नहीं होती बह अविरति है। जिस जीव के अनम्ताशुक्न्वी 
ओर अप्रत्याख्यानवरण कषाय का उदय विमान है उसके । 
सभी प्रकार की अविरति पाई जातो है। किन्तु जिसके उक्त कपायों का 


मिथ्यादशन 


३७० तत्त्वाथस्‌त्र [६ 


उदय न होकर प्रत्यास्यानावरण आदि कपषायों का उदय है उसके त्रस 
काय विषयक अविरति का अभाव होकर शेष ग्यारह प्रकार की अवि- 
रति पाई जाती है। 

प्रमाद का अथ है अपने कतव्य में अनादर भाव । यह अनन्तानु- 
बन्धी चतुष्क आदि बारह कषायों के उदय में तो होता ही है किन्तु 

ट् संज्वलन कपाय के तीब्र उदय में भी होता है। इसके 

निमित्त भेद से अनेक भेद हो जाते हैं । यथा पाँच 

इन्द्रिय, चार विकथा, चार कषाय, निद्रा ओर प्रणय ये प्रमुख रूप से 
प्रमाद के पन्द्रह भेद हैं । शास्त्रों में अ्रधिकतर इसका वर्णन संज्वलन 
कषाय के तीत्र उदय की अपेक्षा से ही किया गया मिलता है। वहाँ 
अ्रविरति और कषाय से इसका पार्थक्य दिखलाने के लिये ऐसा किया 
गया है इससे भल्नी प्रकार से यह जाना जा सकता है कि केवल प्रमाद 
निमित्तक किन प्रकृतियों का बन्ध होता है। 

चारित्र रूप आत्मपरिणामों में अ्निमलता का नाम ही कषाय है। 
यह मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर न्यूनाधिक प्रमाण में दसवें गुणस्थान 
तक पाई जाती है। अगले गुणस्थानों में या तो 
चारित्रमोहनीय का उदय नहीं रहता या चारित्रमाहनीय 
कम ही नहीं रहता इसलिये आगे यह नहीं पाई जातो। गुणस्थान चर्चा 
में और बन्ध प्रकरण में संज्बलन कपाय के सन्‍्द उदय को कपाय 
बतलाया है सो वहाँ प्रमाद से पार्थक्य दिखलाने के लिये ऐसा किया 
गया है। इससे केबल कपाय निमित्तक बंधनेवाली प्रकृतियों का पता 
चल जाता है । 

योग का अथ है आत्मप्रदेशों का परिस्पन्द । यह मन, वचन आर 
काय के निमित्त से होता है. इसलिये इसके मनोयोग, वचनयोग आर 
काययोग ये त्तीन भेद हो जाते हैं । यह मिथ्यात्व 
गुणस्थान से लेकर सयोगकेबलो गुशस्थान तक 


कपाय 


योग 
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किसी न किपती रूर में अवश्य पाया जाता है। यह कप्रमात्र के भ्रकृति 
और भ्रदेशबन्ध का अनिवाय कारण है । 

इन पाँचों बन्वद्देतुओं में से पूत्र पूत के बन्धदेतु के रहने पर आगे 
आगे के बन्धद्ेतु नियम से पाये जाते हैं। उद्गहरणाथ--मिय्यात्व के 
रहने पर सब बन्धदेतु पाये जाते हैं और अबविरति के रहने पर प्रमाद्‌ 
आदि तीन, प्रमाद के रहने पर कपषाय आदि दो ओर कष्ाय के रहने 
पर योग अवश्य पाया जाता है। परन्तु आगे आगे के वन्धदेतु होने 
पर पूत्र पूर्व के बन्धदेतु होते भी हैं और नहों भी हं।तते । छदाहरणाथ-- 
अविरति के रहने पर भिथ्यात्व होता भो है ओर नहीं भो होता | यार 
प्रथम द्वितोंग और दुतोय गु णध्थान से सम्बन्ध रखनेवालो अशविरति 
है ता मिथ्यात्व होता है. अन्यथा नहों होता । आगे भो इसी प्रकार 
जानना चाहिये । 

यहाँ सासादन दृष्टि ओर मिश्रटष्टि को मिथ्यात््र में हो सम्मिलित 
कर लिया गया है, क्‍योंकि ये प्रकारान्तर से मिथ्वात्व के हो अवान्त्रर 
भेद हैं। सम्यकत्व मागणा के छा भेदों में हवा कारण से इनको 
परिगणना की गई है।॥ १ ॥ 

बन्ध का स्वरूप और उसके भेद -- 


सकृषायत्वाज्जीयः कमंणो योग्यान्‌ पृद्ढलानादरे से 
बन्‍्धः ॥ २ ॥ 
प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विधय: ॥ ३ ॥ 
कपाय सहित होने से जोब जो कम के याग्य पुदगहों को ग्रदणु 
करता है बह बन्ध है । 
उसके प्रकृति, स्थिति, अनुभव ओर प्रदेश ये चार प्रकार हैं । 
आगम में तेईस प्रकार का पुदूगल बर्गणाएं बतलाई हैं उनमें से 
फासणु बगणाएं ही फप्रहूप परिणाम को प्राप्त करने को योग्यता रखतो 
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हैं। उनका आत्मा से संश्लेष रूप सम्बन्ध को प्राप्त होना बन्ध है। 
यद्यपि बन्ध कर्म और आत्मा के एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध का नाम है 
तथापि यह सभी आत्माओं के नहीं पाया जाता है किन्तु जो आत्मा 
कपायबान है वही कर्मा को ग्रहण कर उससे बँधता है | यदि लोहे का 
गोला गरम न हो तो पानो को अहण नहीं करता, किन्तु गरम होने पर 
वह जैसे अपनी ओर पानी को खींचता है बसे ही शुद्ध आत्मा कर्मो' 
को ग्रहण करने में असमथ है. किन्तु जब तक वह कषाय सहित रहता 
है तब तक प्रत्येक समय में बराबर कर्मों को ग्रहण करता रहूता है 
शोर इस प्रकार कर्मा को ग्रहण करके उनसे संश्लेष को प्राप्त हो जाना 
ही बन्ध है। इस बन्ध के मुख्य हंतु योग और कपाय हैं यह बात प्रकट 
करने के लिये ही प्रस्तुत सूत्र में 'सकषायत्वात! और “आदत्त' ये दो 
पद दिये हैं | २॥ 

जब यह जीव कर्म को बाँधता है तब उसको मुख्यतः चार अब- 
स्थाएं होती हैं । ये ही चार अवस्थाएं बन्ध के चार भेद हैं जो प्रकृति, 
स्थिति, अनुभव और प्रदेश के नाम से पुकारे जाते हैं । यह बात केबल 
कर्म पर ही लागू नहीं है. किन्तु आवरण करनेबाले किसी भी पदार्थ 
की ये चार अवस्थाएं देखी जाती हैं। उदाहरणाथं--लालटेन को बसम्त्र 
से झकने पर उसमें प्रकाश को रोकने का स्वभाव, उसका काल, रोकने- 
वालो शक्ति का हीनाधिक भाव ओर उस बरसत्र का परिमाण ये चार 
अवस्थाएं एक साथ प्रकट द्वोती हैं । इसो प्रकार कम की चार अब- 
स्थाएं सममनी चाहिये, इसी से यहाँपर कम के चार भेद किये 
गये हैं। 

प्रकृति का अ्थ स्वभाव है। कम का बन्ध होते ही उसमें जो ज्ञान 
ओर वशन को रोकने, मुख दुख देने आदि का स्वभाव पढ़ता है यह 
प्रकृतिबन्ध है । स्थिति का श्रर्थ काल मर्यादा है। प्रत्येक कम का बन्ध 
हं।ते हो उसका सम्बन्ध आत्मा से कब तक रहेगा यह निश्चित हो जाता 
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है। इस प्रकार कमंबन्ध के समय उसकी काल-मर्यादा का निश्चित होना 
ही स्थितिबन्ध है। अनुभव का अर्थ फलदान शक्ति है जो कमबन्ध के 
समय ही पड़ जाती है। इस शक्ति का पड़ जाना हो अनुभवबन्ध 
है और प्रदेश का अर्थ करमंपरमाशुओं को गणना है। जो कर्म 
आत्मा से बन्ध को प्राप्त होते हैं वे नियत तो रहते द्वी हैं। एक काल 
में जितने कर्परमाणु बन्ध को प्राप्त होते हैं उनका वेसा होना ही. 
प्रदेशबन्ध है। जितने भी कम हैं वे सब इन चार भागों में बटे हुए 
हैं। ऐसा एक भी कम नहीं है जिसमें ये चार विभाग सम्भव न हों 
यह इस सूत्र का तात्पय है।॥। ३॥ 
प्रकृतिबन्ध के मूल भेदोंका नामनिर्दश -- 


आधो बज्वञानदशनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्त- 

गाया; ॥ ४ |॥ 

पहला श्रर्थात प्रकृतिबन्ध क्षानाबरण, दशनावरण, बेदनीय, मोह- 
नीय, आयु, नाम, गोत्र ओर अन्तरायरूप है | 

जिस आत्माकी जैसी योग्यता होती है तथा अन्तरंग और बहिरंग 
जैसे निमित्त मिलते हैं उनके अनुसार उसके नाना प्रकार के परिणाम 
हुआ करते हैं। सब संसारी आत्माओं के परिणामों का विचार 
करने पर वे असंख्यात लोक प्रमाण प्राप्त होते हैं जो निरन्तर बंधने- 
वाले कर्मों के स्वभाव निर्माण में कारण हो रहे हैं। यदि इन 
परिणामों के अनुसार बेँधनेवाले कर्मों के स्वभावों का विभाग 
किया जाता है तो वह बहुत प्रकारका प्राप्त होता है, उस विभाग को 
संख्यामें भी बता सकना कठिन है तथापि वर्गीकरण द्वारा विवि 
स्वभावषवाले उन सब कर्मोकी आठ भागोंमें बांद दिया गया है और 
इससे प्रकृतिबन्धके मूल भेद आठ प्राप्त होते हैं जिनका नामोल्लेख सूऋ 
में किया ही है। । हे 
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जो आत्माकी बाह्य पदार्थों को जानने की शक्तिके आवरण करने 
में निमित्त है बह ज्ञानावरण कम है। जो आत्माकी स्वयंको साक्षा- 
कृतियों का." करने की शक्ति के आवरण करने में निमित्त है 
मूल अकृवतियों का हर ह ८ < ८ 
पक हू दशनावरण कम है। जो बाह्य आलम्बन पूरक 
सुख दुख के बेदन कराने में निमित्त है वह वेदनीय 
कर्म है। जो आत्मा के मोह भाव के होने में अथोत्‌ राग, दप और 
मिथ्यात्वभाव के होने में निमित्त है बह मोहनीय कम है। जो आत्मा 
के नर नारकादि पर्याय धारण करने में निमित्त है वह आयुकम है। 
जो जीव की गति जाति आदि श्र पुदूगल की शरीर आदि विविध 
अवस्थाओं के होने में निमित्त है बहू नामकम है । जो आत्मा के ऊच 
शोर नीच भाव के द्वोन में निमिन है वह गोत्रकम है और जो 
आत्माके दानादि रूप भावोंके न होने में निमित्त है वह अन्तराय 
कर्म है ! 
प्रकृति बन्धके ये आठों भंद घातिकर्म और अघातिकम इन दो 
भागों में बटे हए हैं | ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय आर अन्तराय 
ये चार घाति कम कहलाने हैं तथा बेदनीय, आयु, नाम और गोत्र इन 
चारको अ्रघाति कम कहते हैं । 
आत्मामें अनुजीबी आर प्रतिजीबों ये दो प्रकारकी शक्तियां पाई 
जाती हैं। जो शक्तियां आत्माके सिब्रा अन्य द्रव्यमें नहीं पाई जातीं 
देह तय हित: किस्तु जिनके सड्भावमें ही आत्माकी विशेषता जानी 
जाती है वे अनुजीबीगुण हैं और जो शक्तियां 
कुममें हेतु ०2 < 
आत्माके सित्रा अन्य द्रव्योंमं भी सम्भव हैं बे प्राति 
जीती गुण हैं | इन दोनों प्रकारकी शक्तियोंमें से जिनसे श्रनुजोर्वा 
शक्तियोंका घात होता है. वे घातिकम कहलाते हैं. और प्रतिर्जीबी 
शक्तियोंका घात करनेवाले कम अधघाति कर्म कहलाते हैं। इन दोनों 
प्रकारके कप्मिं मुख्यता घा/तिकृमकों है, क्‍यों कि वे आत्माके अजुजीवी 
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गुणोंके मूलरूपमें प्रकट न द्ोने देने में निमित्त हैं, इसलिये मूल प्रकृतियों 
के पाठ क्रम में प्रथम स्थान घातिकर्मोंकी और दूसरा स्थान अघातिकर्मों 
को दिया गया है। इस हिसाब से चार घातिकर्मों का नामनिर्देश सब 
प्रथम और उसके बाद अघातिकर्मों का नाम निर्देश करना था पर ऐसा 
न करके वेदनीय कर्म को जो कि अधघाति है तीसरे नम्बर पर और 
अन्तरायकर्म को जो कि घाति है आठवें नम्बर पर रखा है। सो इसका 
कारण यह है कि यद्यपि वेदुनीय कर्म सुख-दुखका वेदन कराने में 
निमित्त है तथापि वह मोहनीयसे मिलकर ही सुख दुःखके वेदन कराने 
में निमित्त होता है इस लिये वेदनीयको मोहनोयके पहले तीसरे नम्बर 
पर रखा है। और अन्तराय कम यद्यपि घाति है पर वह नाम गोत्र 
आर वेदनीय इन तीन कर्मों के साथ मिलकर ही दानादि के न होने में 
निमित्त होता है अतः अन्तराय कमंको सबके अन्त में आठवें नम्बर 
पर रखा हैं यह तो दो कर्मा को व्यतिक्रम से क्‍यों रखा इसका कारण 
हुआ । अब ज्ञानावरणादि के क्रमसे कर्मों का पाठ क्‍यों रखा यह 
बतलाते हैं । 

संसारी प्राणी के दशन के बाद ज्ञान और पश्चात्‌ श्रद्धान होता है 
इस हिसाब से दशन, ज्ञान और सम्यक्त्व यह क्रम प्राप्त होता है। 
उसमें भी ज्ञान प्रधान है इसलिये ज्ञानकों दशनसे पूरब ं गिनाया जाता 
है। बस इसी क्रमको ध्यानमें लेकर कर्मोका ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
आर मोहनीय इस क्रमसे पाठ रखा है। यह तो घातिकर्मोंके पाठ का 
क्रम हुआ। अधघाति कर्मों के पाठके क्रम पर विचार करने पर वह आखु, 
नाम ओर गोत्र इस प्रकारसे प्राप्त होता है, क्‍यों कि भव, उसमें अवस्थान 
ओर फिर ऊंच नीच भाव यह क्रम उसके बिना घन नहीं सकता । शेष 
दो कर्मा के रखने का क्रम पहले ही बतला आये हैं । इस पाठ क्रम से 
थक बात खासतौर से फलित होतो है कि केवल वेदनोय का उदर 
भोहनीय के अभाव में सुख दुख का वेदन कराने में असमर्थ है| बेद 
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नीय का उदय तो श्ररिहन्त जिनके भी पाया जाता है पर वहाँ मोहनोय 
कमे नहों रहता इसलिये उनके रोगादि जन्य दुःख नहीँ होता | यद्यपि 
स्थिति ऐसी है किन्तु इस विषय में जैनाचार्यो' में मतभेद पाया जाता 
है। श्वेताम्बर जैनाचाय इस मत से सहमत नहीं है। इसलिये इस 
बिषय की चर्चा कर लेना इृष्ट प्रतीत होता है । 

वेदनीय के सम्बन्ध में तीन बातें तो सभी को इष्ट हैं--प्रथम तो 
यह कि कर्मा' का पाठ क्रम दोनों परम्पराओं में एकसा है, दूसरी यह 
कि वेदनीय को उदोरशणा छठे गुणस्थान तक ही होती है और तीसरी 
यह कि ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुणस्थान में एक मात्र 
सातावेदनीय का ही बन्ध होता है 

असातावेदनी य के बन्ध के कारणों का पहले निर्देश कर आये हैं । 
उनमें एक कारण दुःख भी है। यदि ऐसा मान लिया जाय कि अरिहन्त 
जिनको क्षुधादि जन्य बाधा होती है तो उनके असातावेदनीय का वन्ध 
भो मानना पड़ेगा किन्तु उनके असातावेदीय का बन्ध दोनों परम्पराओं 
को इष्ट नहीं है इसलिये मालूम तो ऐसा हो पड़ता है कि उनके छुधादि 
जन्य बाधा नहीं होती | 

शरीर आत्मा से भिन्न है यह अनुभव तो सम्यग्टष्टि को ही होने 
लगता है | इसके आगरे जीव जब स्तावलम्बन का अध्याल करने 
लगता है तब वह क्रमशः पर पदार्थों के अवलम्बन से अपने को मुक्त 
करता जाता है। पाँचवें गुणस्थान में वह आंशिक स्वावलम्बन का 
अभ्यास करता है.। छठे गुणस्थान में इस अभ्यास को वह ओर 
आगे बढ़ाता है। यहाँ शरोर को वह विश्राम भोजन आदि देता है 
पर इसके आगे सातवें आदि गुरणस्थानों से इसके यह भी छूट जाता 
है। तेरहवाँ गुणस्थान तो ऐसा है जहाँ न तो छद्मास्थता रहत्ती है और 
न हो राग द्वप रहता है फिर भी वह बुद्धिपूवक शरीर को आहार 
पानी दे ओर उसके अवलम्बन के श्राश्रित अपने को माने यह बात 
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समम में नहीं आती। इसलिये निष्कष यही निकलता है कि तेरहवें 
गुणस्थान में कबलाहार नहीं होता । मात्र योग द्वारा श्रबुद्धिपूजेक जो 
नोकस वगंणाओं ग्रहण होता है. उन्हीं से शरोर का पोषण होता 
रहता है। _ 
सबसे बढ़ी गलती यह हुई है कि अधिकतर लोगों का यह ख्याल 

हो गया है कि अमुक कम से ऐसा होता है। पर वस्तुस्थिति ठोक 
इसके विपरीत है। बात यह है कि,जिस समय जीव की जैसी अवस्था 
होती है उस समय उस अवस्था के निमित्तरूप कम का उदय होता 
है | इन दोनों का ऐसा ही निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध है । 

अब प्रश्न यह होता है कि तेरहव गुणस्थान में ऐसी कौन सी 
अवस्था है जिसके निर्मित्तरूप असातावेदनीय कम का उदय होता 
है । सो इसका यह समाधान है कि वहाँ आत्मा की सुख दुख रूप 


ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिसमें सातावेदनीय निमित्त हो या असता- 
वेदनीय निर्मिस हूं।। फिर भी वहाँ इनका उदय होता है सो इसका 


यह कारण है. कि जीव के प्रतिजीबी गुणों का घात वहाँ भी हो रहा 
है। उनमें से वेदनीय कर्म जीव के अच्याबाध गुण का घात करता 
है । जीव के गुण के घात का मुख्य कारण उदय ओर उदीरणा है। 
अब यदि वहाँ इसका उदय नहीं माना जाता है तो अनुजीबी गुणों की 
प्रकट हुई शुद्ध पर्याय के समान वहाँ इस गुण की भी शुद्ध पर्याय 
माननी होगी। पर ऐसा है नहीं । यही कारण है कि तेरदयें गुशस्थान 
में भी दोनों प्रकार के वेदनोय का उदय माना गया है। छुघादि के 
द्वारा बाधा का पेदा होना स्थुल पर्याय है. ऐसी पर्याय श्ररिहन्त के नहीं 
होती पर अव्याबाध गुण के घात से जो बिकारी प्योय होती है. उसका: 
सद्भाव अरिहन्त के भी पाया जाता है। यहाँ चेदनीय कमे का यही 
कार्य है कोर इस कारय को बतलाने के लिये बहाँ दोनों प्रकार के वेदनोय 
का उदय माना गया है। 
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शंका--ग़ुण का घात करना यह घातिकर् का काम है। फिर 
क्या कारण है कि यहाँ अव्याबाध गुण का घातक वेदनोय कम को 
बतलाया है ? 

समाधान--जीव के गुणों का घात तो दोनों प्रकार के कर्म करते 
हैं। अन्तर इतना है कि घातिकम अनुजीवी गुणों का घात करते हैं 
ओर अधघातिकम प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं । 

शंका--फिर वेदनीय आदि को अघाति संज्ञा क्यों दी है ? 

समाधान--ये जीव के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते इस 
अपेक्ता से इन्हें अघाति संज्ञा दी है। प्रतिजीबी गुणों को घातने को 
अपेक्षा तो वे भी घाती है | 

शंका--यदि वेदनीय कर्म जीव के अव्याबाघ गुण को घातता है. 
तो उसका चहाँ कुछ काय भो तो दिखना चाहिये ? 

समाघान--यही कि पर्याय जन्य वाधा तो उनके भी पाई जाती 
है। पर वह बाघा अन्य जनों की स्थूलन बाधा से विलक्षण होतो है । 
पूर्ण बाधा का श्रभाव सिद्ध अवस्था के प्राप्त होने पर ही होता है। 
मात्र उनके अन्य बाह्य निमित्त से पेद्रा होनेबाली बाधा नहीं होती 
इतनी विशेषता है। छुधादि जन्य वाधा नेमिक्षिक है ऐपो बाधा 


अरिहन्त जिनके नहों हं।ती यह उक्त कथन का तात्पय है। 

शंक्रा--क्रमनि्मित्तक जितनी भो अबस्थाएं प्रकट होती हैं वे सब 
नेमित्तिक हैं. फिर केवल झ्ुधादि जन्य बाधाओं को ही क्यों नेमित्तिक 
बतलाया है ? 

समाधान--छुघा आदि वाधाए केवल कमर के निर्मित्त से नहीं 
होती हैं। इनके दोन में अन्य बाह्य पदार्थ भी निमित्त द्वोते हैं। केवलो 
के हं।नेबराली बाधा कमनिमित्तक ते होतो है पर अन्यनिमि तक नहीं 
होतो इससे द्वी यदाँ क्षधादि बाधाओं को नेमित्तिक बतलाया है। ऐपी 
बाधाएं केवली जिनके नहीं दोतों ॥ ४ ॥ 
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मूलप्रकृति के अवान्तर भेदों को संख्या और उनका नाम निर्देश -- 
. प्रश्ननवद्रथ्रण् विशतिचतुर्दि चत्वारिंशद्द्विपश्चमेदा यथा- 
क्रमम्‌ । ५ ॥। 
.. मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानासू ॥ ६ ॥ 
चत्तुरचज्चुवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाग्रचलाप्रच- 
लास्त्यानगृद्ध यश्व | ७ ॥ 
सदसद्वधे | ८ ॥ 
दशेनचारित्रमोहनी याकपायक पा यवेदनी या रूया खि द्विन वषो - 
डशभेदाः सम्यक्त्वमिथ्यास्वतदुभयान्यकपायकपायों हास्यरत्य- 
रतिशोकभयजुगुप्साद्नी पुंनपुंसकवे दा अनस्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान- 
प्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पाश्वैकशः क्रोधमानमायालोभा: ॥९॥ 
नारकतैयस्यो नमानुपदेवानि ॥ १० ॥ 
गतिजातिशरीराड्भोपाड़ निर्माणबन्धनसंघातसंस्थानसं हनन - 
स्पशेरसगन्धवर्णानुपूर्व्यागुरुलपूषधातपर घातातपो धो तो <छवास - 
विद्ययोगतयः प्रस्पेकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभद्नच्मपर्या प्रिस्थिरा- 
देययशःकीतिंसेतरारणि तीथकरल च ॥ ११ ॥ 
उच्चेनीचैश ।। १२ ॥ 
दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


आठ मूलप्रकृतियों के अनुक्रम से पाँच, नौ, दो, अट्टाईस, चार, 
भालीस, दो और पाँच भेद हैं । 


३८० तस्‍्वाथंसूत्र [ ८. ४-१३. 


मतिज्ञान, श्र॒तज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और कंवलज्ञान 
इनको आवरण करनेवाले कम ही पाँच ज्लानावरण हैं । 

चक्षुद्शन, अचक्षद्शन, अवधिद्शन और केवलदर्शन इन चारों 
के चार आवरण तथा निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचल्ला, प्रचलाप्रचला और 
स्यानगृद्धि ये पाँच निद्रादिक ऐसे नौ दशनावरण हैं | 

सांतावेदनीय और असातावेदनीय ये दो वेदनीय हैं । 

दर्शानमोहनीय, चारित्रमोहनीय, अकषायवेदनीय और कपायवेद- 
नीय इनके क्रम से तीन, दो, नौ और सोलह भेद हैं। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व 
और तदुभय ये तोन दशनमोहनीय हैं ! अकषाय वेदनीय और कपाय 
वेदनीय ये दो चारित्रमीहनीय हैं । हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुग॒प्सा, खीवेद, पुंवेद ओर नपुंसकवेद ये नो श्रकषायवेदनीय हैं तथा 
अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यात, प्रत्याख्यान अर संज्वलन ये प्रत्येक 
क्रोध, मान, माया और लोभ के भेद से सोलह कपायवेदनोय हैं । 

नरकायु, तियचायु, मनुष्यायु और देवायु ये चार आयु हैं । 

गति, जाति, शरोर, आज्लोपाह्न, निमोण, बन्धन, संघात, संस्थान, 
संहनन, स्पश, रस, गन्ध, वण, आनुपूर्बी , अगुरुलघु, उपधात, परधात. 
आतप, उद्योत, उच्छबास ओर विहायोगति तथा प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके 
साथ अथोत्‌ साधारणशरीर और प्रत्येक शरीर, स्थावर श्रौर ब्नस, 
दुभंग और सुभग, दुःस्वर और सुस्वर, अशुभ और शुभ, बादर ओर 
सूच्ष्म, अपयापत और पर्याप्र, अस्थिर और स्थिर, अनादेय और आदेय, 
अयश:कीति ओर यश:कीति एवं तोथकरत्व ये बयाल्लीस नाम कर्मके 
भेद हैं । 

उश्च गोत्र और नीच गोत्र ये दो गोत्र कम हैं। 

दान, ज्ञाभ, भोग उपभोग ओर बीये इनके पांच अन्तराय हैं | 

मति आदि पांच ज्ञान और चल्लुदर्शन आदि चार वशेनोंका वर्णन 
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पहले किया जा चुका है। उनमेंसे पांच श्ञानों के आवरण में निमित्त- 
._ भूत कर्म मतिज्ञानावरण, अ्रतज्ञानावरण, अवधि- 
शानावरण की पांच ९ +> :पर्ययज्ञानावरण कर केबल 
और देर्शनावरण की तर चिरिण। सनःपययज्ञानावरश लज्ञाना- 
बरण कहलाते हैं। ज्ञानावरणके ये हो पाँच भेद 
हैं। तथा चार दर्शनोंके आवरण में निमित्तभूत कर्म 
चक्षुदशनावरण, अचक्षदशनावरण, अवधिद्शंनावरण ओर केव ल- 
दर्शनावरण कहलाते हैं । दशशनावरणके चार भेद तो ये हैं तथा इनके 
अतिरिक्त दशेनावरण के निद्रादिक पांच भेद और हैं जिनका स्वरूप 
निम्न प्रकार है--जिस कर्मका उदय ऐसी नींद में निमित्त है जिस से 
मद, खेद और परिश्रम जन्य थकांचट दूर हो जाती है बह निद्रा द्शना- 
बरण कर्म है। जिस कमंका उदय ऐसी गाढ़ नींद में निमित्त है जिससे 
जागना श्रत्यन्त दुप्कर हो जाय, डठाने पर भी न उठ सके वह निद्रा- 
निद्रादर्शनावरण कर्म है! जिस काय का उदय ऐसी नींदमें निमित्त है 
जिससे बेठे बेठे ही नींद आ जाय, दवाथ पैर और सिर घूमने लगे बह्‌ 
प्रचलादर्शनावरणश कर्म है। जिस कम का उदय ऐसी नींदमें निमित्त है 
जिससे खड़े खड़े, चलते चलते या बैठे बेठे पुनः पुनः नींद आवबे और 
हाथ पैर चले तथा सिर धूमे बह श्रचलाप्रचला द््शनावरण कम है। 
तथा जिस कम का उदय ऐसी नोंद में निमित्त है जिससे स्वप्न में 
अधिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है और अत्यन्त गाढ़ निद्रा श्राती है बह्‌ 
स्यानग्रद्धि दशेनावरण कर्म है। 
शंका--निद्रादिक को दशनावरण के भेदों में क्यों गिनाया ? 
समाधान--संसारी जीबों के पहले दशन होता है पीछे श्ञान । 
यतः निद्राविक सब प्रथम दशन के न॒होने में निमित्त और : इन्हें. 
दर्शनावरणके भेदोंमें गिनाया है। शो हनी व ऊर्म र-3१7 ते 
जिसका उदय माय के सुखके होनेमें निमिस है बह साताबेदनीय 
बेदनीय करे की दो ” कम है और जिसका उदय/भ्राणी के दुःखके होने) 
उत्तर ऋकृतियां में निमित्त है वह झसाता वेढलीख ब्प्से है + 


नौ उत्तर प्रकृतियां 
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शंका--सुखका उपभोग कराना यदि साता वेदनीयका काम है तो 
आत्माका स्वभाव सुख नहीं प्राप्त होता ? 

समाधान--सातावेदनीय के उदयक निमित्तसे प्राप्त होनेवाला 
सुख निराकुलता रूप आत्मसुख नहों है किन्तु वह दुःखका उपशमरूप 
होनेसे सुख कहा गया है। इससे आत्माका स्वभाव सुख मानने में 
कोई बाधा नहीं आती । 

शंका--शाख्नोंमें कुछ लोग सातावेदनीयका कार्य सुखकी सामग्री 
ओर असातावेदनीयका काय दुःखको सामग्री प्राप्त कराना मानते हैं । 
यदि इस कथनको सही माना जाता है तो सातावेदनीय ओर असाता- 
वेदनीयक पूर्वोक्त लक्षण नहीं बनते, इसलिये यह निणंय करना कठिन 
हो जाता है कि इनमें कोन लक्षण सहो है ? 

समाधान--कम दो प्रकारक हैं--जीवबिपाकी ओर प्ुदगलविपा- 
की। जिनका फल जीवमे हो अर्थात्‌ जिन कर्मोका उदय जीवकी विविध 
अवस्थाओं और परिणामों क होनेमें निमित्त है वे जीवविपाको कम हैं 
ओर जिन कर्मों का फल ८द्गछमें होता है। अर्थात्‌ जिन क्मोका उदय 
शरीर, वचन ओर मन रूप वगगंणाओंक सम्बन्धसे इन शरोरादिक रूप 
कार्यों क होन में निमित्त होता है वे पुदूगलबिपाकी कर्म हैं। य+: बेद- 
नीय कर्म जीवविपाकी है अतः वह जीवगत सुख दस्व के होने में ही 
निर्मित्त होना चाहिये | सुख और दुःख ये जीवगत परिणाम हैं. इस 
लिये मुख्यतः: सातावेदनीय ओर असातावेदनीय ये सुख्र और दुःस्र क 
होनेमें ही निमित्त प्राप्त होते हैं । 

शंका-सुख और दुःखकी सामझ्री ग्राप्त कराना वेदनीय कमका 
काय है इस कथन को अनुचरित मानने में क्या आपत्ति है ? 

सामग्रीक सद्भाव ओर असद्भावक साथ सुख और दुःखकी व्याप्ति 
घटित नहीं होती। सुख और दुःखकी सामग्री के रहने पर भी कदाचित्‌ 
प्राणी को सुखी और दुःखी नहीं देखा जाता। इसी प्रकार सुख और दुःख 
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की सामग्री के न रहने पर भी कदाचित्त्‌ प्रांणी को सुखी और दुःखी देखा 
जाता है। इससे ज्ञात होता है कि सुख और दु:ख की सामग्री प्राप्त कराना 
सातावेदनोय और असातावेद्नीय का काय नहीं है किन्तु वह सुख और 
दुःख के होने में निमित्त है। यदि निमित्त को ही काय बतलाया जाता 
है तो यह कथन उपचरित ठहरता है और उपचरित कथन को परमार्थ 
मान लेना ठोक नहीं है । इस प्रकार यही आपत्ति है जो सुख और 
दुःख की सामग्री को वेदनीय कर्म का अलुपचरित काय नहीं सिद्ध 
होने देती । 

शंका--तो यह बाह्य सामग्री कैसे प्राप्त होती है ? 

सामाधान--बाह्य सामग्री अपने अपने कारणों से प्राप्त होतो है । 

शंका--वे कारण कौन से हैं ! 

समाधान-रोजगार करना, कारखाने खोलना आदि वे कारण हें. 
जिनसे बाह्य सामग्री प्राप्त होती है । 

शंका--सब प्राणी रोजगार आदि क्यों नहीं करते हैं ? 

समाधान--यह अपनो अपनो रूचि और परिस्थिति पर अब- 
लम्बित है । ५ 

शंका--इन सब बातों के या इनमें से किसो एक के करने पर भी 
हानि देखो जाति है सो इसका क्या कारण है ? 

समाधान--प्रयत्न की कसी या बाह्य परिस्थिति या दोनों । 

शंका--कदाचित्‌ व्यवसाय आदि के नहीं करने पर भी धन प्राप्ति 
देखी जाति है सो इसका क्‍या कारण है ? 

समाधान--पहाँ यह देखना है कि बह प्राप्ति केसे हुई है क्या 
किसी के देने से हुई या कहीं पड़ा हुआ धन मिलने से हुई है ? यदि 
किसो के देने से हुई है तो इसमें जिसे मिला है उसके विद्या आदि गुण 
फारण हैं. या देनेबाले की स्वार्थसिद्धि प्रेम आदि कारण है। यदि फहो 
पड़ा हुआ धन मिलने से हुई है तो ऐसी घनप्राप्ति पुण्योदय का फल 

.. देअ 
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कैसे कहा जा सकता है। यह तो चोरी है। अतः चोरों के भाव इस 
धन प्राप्ति में कारण हुए न कि साता का उदय । 

शंका--दो आदमी एक साथ एकसा ज्यबसाय करते हैं फिर क्‍या 
कारण है कि एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि ? 

समाधान--उ्यापार करने में अपनी अपनी योग्यता और उस 
समय की परिस्थिति आदि इसका कारण है पाप पुण्य नहीं। संयुक्त 
ख्यापार में एक को हानि और दूसरे को लाभ हो तो कदाचित्‌ हानि 
लाभ पाप पुण्य का फल माना भी जाय | पर ऐसा होता नहीं, अतः 
हानि लाभ को पाप पुण्य का फल मानना किसी भी हालत में उचित 
नहीं है। ह 

शंका--यदि बाह्य सामग्री का लाभालाभ पुण्य पाप का फल्न नहीं 
है तो फिर एक गरीब ओर दूसरा श्रोमान्‌ क्‍यों होता है ? ह 

समाधान--एक का गरीब होना ओर दूसरे का श्रीमान्‌ होना यह्‌ 
व्यवस्था का फल है पुण्य पाप का नहीं। जिन देशों में पूँजीवादी 
व्यवस्था है और व्यक्तिगत संपत्ति के जंड़ने की कोई मर्यादा नहीं बहाँ 
अपनी अपनी योग्यता व साधनों के अनुसार लोग उसका संचय करते हैं 
आर इसी व्यवस्था के अनुसार गरोब और अमीर इन बर्गों की सृष्टि हुआ 
करतो है। गरीब और अमीर इनको पाप पुरणय का फल मानना किसी 
भो हालत में उचित नहीं है! रूस ने बहुत कुछ अंशों में इस व्यवस्था 
को तोड़ दिया है. इसलिये वहाँ इस प्रकार का भेद नहीं दिखाई देता है 
फिर भी वहाँ पुए्य और पाप तो है हो | सचमुच में पुरय और पाप तो 
वह है जो इन बाह्य व्यवस्थाओं के परे है और वह है आध्यात्मिक | 
जैन कर्मशाखत्र ऐसे ही पुण्य पाप का निर्देश करता है। - 


शंका--यदि बाह्य सामग्री का लाभालाभ पुण्य पाप का फल नहीं 
है तो सिद्ध जीवों को इसको प्राप्ति क्‍यों नहीं होती ? 
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समाधान--बाह्य सामग्री का सद्भाब जहाँ है बहीं उसकी प्राप्ति 
सम्भव है। यों तो इसकी प्राप्ति जड़ चेतन दोनों को होतो है। क्योंकि 
तिजोड़ी में भी धन रखा रहता है इसलिये उसे भी धन को प्राप्ति कही 
जा सकती है। किन्तु जड़ के रागादि भाव नहीं होता और चेतन के 
होता है इसलेये बही उसमें ममकार और अहंकार भाव करता है । 

शंका--यदि वाह्म सामग्री का लाभालाभ पुण्य पाप का फल नहीं 
है तो न सही पर सरोगता और नीोरोगता यह तो पाप पुण्य का फल 
मानना ही पढ़ता है ? 

समाधान - सरोगता और नीरोगता यह “पाप पुण्य के उदय का 
निमित्त भले हो हो जाय पर स्वयं यह पाप पुण्य का फल नहीं है। 
जिस प्रकार बाह्य सामओ अपने अपने कारणों से प्राप्त होती है. उसी 
पुकार सरोगता और नीरोगता भी अपने अपन कारणों से प्राप्त होती 
है । इसे पाप पुण्य का फल मामना किसी भी हालत में उचित नहीं है । 

शंका--सरोगता और नीरोगता के क्‍या कारण हैं ? 

समाधान--अस्वास्थ्यकर आहार, विहार व संगति करना आदि 
सरोगता के कारण हैं ओर स्वास्थ्यवधेक आहार, विहार श्र संगति 
करना आदि नीरोगता के कारण हैं । 

इस प्रकार बिंचार करने पर यही निष्कष निकलता है कि साता 
वेदनीय और असातावेदनीय का काय सुख ओर दुख की सामग्ो 
प्राप्त कराना नहीं है। स्व में उत्तरोत्तर पुण्यातिशय के होने पर/भी 
बाह्य सम्पत्ति को उत्तरोत्तर हीनता देखी जाती है, चतुरथ आदि नरकों 
में साता का उदय द्वोने पर भो बाह्य सम्पत्ति की प्राप्ति नहीं देखी जाती, 
साधुओं के साता का उदय होने पर भी सम्पत्ति का अभाव देखा 
जाता है और प्रतिमा आदि जड़ होने पर भी उनको पूजा प्रतिष्ठा देखो 
जाती है, इसलिये भी मालूम पड़ता है कि साता और असाता सुख 
ओर दुख की सामग्री के जनक नहीं हैं! ८ ॥। 
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जिसका उदय तत्तवों के यथार्थ स्वरूप के भ्रद्धानन होने देने में 
निमित्त है वह मिथ्यात्वमोहिनीय कर्म है । जिसका उदय तात्त्बिक सा 
ट में बाधक न होकर भी उसमें चल, मलिन अर 
23245 अगाढ़ दोष के पेदा करने में निमित्त है वह सम्य- 
क्त्व मोहनीय कमे है। तथा जिसका उदय मिले 
हुए परिणामों के होने में निमित्त है जो न केवल सम्यक्त्वरूप कहे 
जा सकते हैं और न केवल मिथ्यात्वरूप किन्तु उभयरूप होते हैं वह 
मिश्रमोहनीय कम है । 
चारित्रमोहनीय के दो भेद हैं एक अकपायवेदनोय और दूसरा 
अप िय क कषायवेदनीय । अकपाय में अ' का अथ “थोड़ा” है 
* नी भेद अथोत्‌ जो कषाय से न्यून है बह अकषायबेदनोय 
है। इसके हास्य आदि नौ भेद हैं। जिसका उदय 
हास्यभाव के होने में निमित्त है बह दवास्य कम है। जिसका उदय रतिरूप 
भावके होनेमें निमित्त है वह रति कर्म है। जिसका उदय अरतिरूप परि- 
णामके होनेमें निभित्त है वह अरति कम है । जिसका उदय शोकरूप परि- 
णामके हनिमें निमित्त है वह शोक कर्म है। जिसका उदय भयरूप परि- 
णामके होनेमें निमित्त है वह भय कम है। जिसका उदय परिणामोंमें 
ग्लानि पैदा करनेमें निर्मित्त है वह जुगुप्सा कम है। जिसका उदय अपन 
दोषों को ककने आ दिरूप ख्री सुलभ भावषों के होने में /नमित्त है वह 
ख्रीवेद कर्म है। जिसका उदय उत्तम गुणों को भोगने आदिरूप पुरुष 
सुलभ भावों के होन में निमित्त है वह्द पुरुषवेद कर्म है तथा जिसका 
उदय ख्री और पुरुष सुलभ भावों से विलज्लण कलुषित परिणामों के होने 
में निमित्त है वह नपुंसकवंद कम है । 
शंका--जो गर्भधारण करे वह ख्रों, जो अपत्य को जन्म दे वह पुरुष 
और जो स्थी और पुरुष इन दोनों से व्यतिरिक्त चिन्हवाला हो बह नपुंसक | 
यदि छीवेद आदि का यह अथ किया जाय तो क्या आपत्ति है ? 
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समाधाम--उक्त अथ शरीर चिन्ह को प्रधानता से किया गया दै 
किन्तु घेद नोकषाय में जोबका परिशाम विषज्षित है, इसलिये प्रकृत में 
शरीर चिन्ह फी अपेक्षा से अर्थ न करके परिणामों की अपेक्षा से 
खीबद आदि का अथ करना उचित है। 

अनन्त अर्थात्‌ संसार का कारण होने से मिथ्यादशेन अनन्त 
कहलाता है और जो कर्म इसका अ्रनुतन्धी हो वह अनन्तानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया, लोभ कहलाता हैं। जिसका 
उदय जीवके देशबिरतिके घारण नहीं करनेमें निमित्त 
है बह कम अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और 
लोभ कहलाता है। जिस कर्म का उदय जीव के सर्वषिरति के नहीं 
धारण करने में निमित्त है वह कम प्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया 
ओर लोभ कहलाता है। तथा जिसका उदय स्वबिरति का प्रतिबन्ध 
नहों करता किन्तु सबंबिरति में प्रमाद्र दोष के लगाने में निमिक्ष होता 
है वह संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ है || ९॥ 


जिनका उदय नरक, तियज्ल, मनुष्य ओर देवपयाय में जाकर 
जीवन बिताने में निमित्त होता है वे क्रम से नरकायु, 
तियग्ायु, मनुष्यायु और देवायु हैं । ये चारों भव- 
विपाकी कम हैं, इसलिये इनका नरकादि भत्रों के निमित्त रूप से 
किपाक होता है।। १०।। 


जिसका उदय जीवके नारक आदि रूप भाषके होनेमें निमित्त है वह्‌ 
गति नामकम है। इसके नरकग॒ति, तियद्वगति, मनुष्यगति और देषगति 
ये चार भेद हैं। नरकगतिका उदय नारक भावके होने 
में निमिस है। इसी प्रकार शेष गतियों के सन्वन्ध में 
जानना चाहिये । जाति का अर्थ सहशता है। प्रकृत 
में इसके एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय जाति, श्रीन्द्रिय जाति, चलुरिन्द्रिय जाति 


कपायबेदनोय मे 
सोलह भेद 


चार झायुः कर्म 


चौदह परिएड 
प्रकृ तियाँ 
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और पंचेन्द्रिय जाति ये पाँच भेद हैं। इनका उदय जीव के अपनी 
अपनी जाति में पैदा होने में निमित्त है। औदारिक आदि शरीरों को 
प्राप्त कराने में निमित्त शरीर नामकम है। शरोर के पाँच भेद पहले 
बतला आये हैं | शरीर के अद्ज और उपाज्ञों के होने में निमित्त आज्नो 
पाड़ नामकम है। इसके ओऔदारिक शरीर आडज्लोपाड्न, बक्रियिक शरीर 
आज्भोपाह् और आहारक शरोर आज्जभोपाड़ ये तीन भेद हैं । जिस कम 
का उदय शरीर के लिये प्राप्त हुए पुदूगलों का परस्पर बन्धन कराने में 
निमित्त है वह बन्धन नामक है। इसके ओदारिक बन्धन आदि पाँच 
भेद हैं। जिस नामकर्म का उदय शरीर के लिये प्राप्त हुए पुद्गलों का 
बन्धन छिद्ररहित होकर एक-सा हो जाय इस क्रिया में निमित्त है वह 
सद्बात नामकम है | इसके ओऔदारिक सद्बात आदि पाँच भेद हैं | जिस 
नामकर्म का उदय शरीर की आकृति बनने में निमित्त है वह संस्थान 
नामकम है। इसके समचतुरस्त संस्थान, न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान 
स्वातिसंस्थान, कुब्जसंस्धान, वामनसंस्थान और हुण्डसंस्थान ये छ 
भेद हैं | शरीर का ठोक प्रमाण में होना समचतुरख्रसंस्थान है। शरीर 
का बड़ के वृत्त के समान आयत गोल होना न्यग्रोंपपरिमण्डलसंस्थान 
है | स्वाति वामी या सेमर को कहते हैं। इनके समान अर्थात्‌ शरीर 
का नाभि से नीचे बड़ा और ऊपर छोटा होना स्वातिसंस्थान है । शरोर 
का कुबड़ा होना अथोत हाथ, पाँव और गदन का लम्बा होना और 
मध्य भाग का छोटा होना कुब्जसंस्थान है, शरीर का बोना होना 
अ्रथीत्‌ हाथ, पाँव और गदन आदि का छोटा होना और मध्य भाग 
का बड़ा होना वामनसंस्थान है और शरीर का विषम अबवयवों वाला! 
होना हुण्डसंस्थान है। जिसको जैसा शरीर का आकार मिलता है 
उसमें निमित्त संस्थान नामकम का उदय है। जिस कर्म का उदय शरीर 
में हाइ और सन्धियों को उत्पत्ति में निमित्त है वह संहनन नामकम 
है । इसके वज्वृषभनाराचसंहनन, बजनाराचसंहनन, नाराचसंहनन, 
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अधनाराचसंहनन, कीलितसंहनन और असम्प्राप्तासपाटिकासंहनन ये 
छः भेद हैं। वृषभ का अर्थ वेट्टन है। नाराच का अथ कोलें है ओर 
संहनन का अर्थ हृड्डियाँ है। जिस शरीर के वेष्टन, कीलें और हड्डयाँ 
बजामय हों वह वज्भवृषभनाराचसंहनन है। जिस शरीर में कीलें ओर 
हड्ियाँ वश्रमय हों किन्तु उन पर वेष्टन न हो बह वज्ननाराचसंहनन 
है। जिस शरीर में हड्डियाँ कीलों से कोलित हों वह नाराचसंहनन है । 
जिस शरीर में आधी हड्डियाँ कीलों से कोलित हों और आधी कीलों 
से कीलित न हों वह अधनाराचसंहनन हैं। जिस शरीर में हड्डियाँ 
परस्पर कीलित हों वह कीलितसंहनन है.। जिस शरीर में हड्डियाँ 
परस्पर जुड़ी हुई न हों किन्तु शिराओं से बधी हों बह असम्प्राप्तार्पा- 
टिकासंहनन है। इनमें से जिसको जैसा संहननवाला शरोर मिलता 
है. उसमें वसा संहनन मिलने में संहनन नामक का उदय निमित्त 
होता है। शरीरगत शीत आदि आठ म्पर्श, तिक्त आदि पाँच रस, 
सुरभि आदि दो गन्ध और श्वेत आदि पाँच वर्ण इनके होने में निर्मित्त 
भूत कर्म अनुक्रम से स्पशनाम, रसनाम, गन्धनाम और क्शनाम कम 
कहलाते हैं । जिस कर्म का डदय बिग्रहंगति में जीब का आकार पूवंबत्‌ 
बनाये रखने में निमित्त है बह आनुपूर्वी'नामकम है। इसके नरक- 
गत्यानुपूर्यो, तियब्गत्यानुपूर्बी , मनुष्यगत्यानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वी 
ये चार भेद हैं। प्रशस्त और अप्रशस्त गति का निमित्तमूत करे 
विहायोगति नामकम है। इन चोदह प्रकृतियों के अवान्तर भेद होने के 
कारण ये पिण्ड प्रकृतियाँ कददलातों हैं। इनके कुल अवान्तर भेद ६४ 
हुए जो उस उस पिरड प्रकृति के बर्शन के समय बतलाये ही हैं । यदि 
बन्धन के पाँच भेद न करके पन्द्रह भेद किये जाते हैं तो उनको संख्या 
७४ हो जाती है । 

जिस नामकर्म का उदय शरीर के न तो भारी होने में और रू 
हलका होने में निर्मित्त है यह अगुरुलघु नामकर्म है। जिस कर्म का 
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छद॒य शरीरके अपने ही अवयवों से अपना घात होने में निमित्त है वह 
डपधघात नामकमे है। अथवा जिस नामकर्म के उदय 
से जीव अपना घात करने के लिये विष आदि लाता 
है बह उपघात नामक है। जिस कर्म का उदय 
शरीर में ऐसे अ्रवयवों या पुदूगलों के निर्माण में निमित्त है जिससे 
दूसरे का घात हो वह परघात नामकर्म है। जिस नामकर्म का उदय 
जीव को श्रासोच्छास के लेने में निमित्त है बह उच्छास नामकर्म है। 
अनुष्ण शरीर में उधष्ण प्रकाश के होने में जो करने निमिक्त है बह 
आतप नामकर्म है। जिस कर्म का उदय अनुष्ण शरीर में शीत प्रकाश 
के होने में निमित्त है वह उद्योत नामकर्म है। जिस नामक का उदय 
शरीर में आज्भोपाज्ोों के यथास्थान होन में निरमित्त है बह निर्माण 
नामकरमी है | जिस नामकर्म का उदय जीव के ती्थेकर होने में निमिक्त 
है वह तीथकरत्व नामकम है। 

१,२-जिस कमंका उदय जीव को त्रसभावके प्राप्ति करानेमें निमित्त 
है वह त्रसनाम है। जिस कमंका उदय जीब को स्थावर भावतके प्राप्त 
कराने में निर्मित्त है वह स्थावर नाम है। ३,४--जिस 
कमंका उदय जीवके बादर दोनेमें निमित्त है यह बादर 
नाम है। जिस कमंका उदय जोव के सक्ठम होनेमें 
मनिमित्त है वह सूत््म नामकम है। जिनका नित्रास आधारके बिना 
नहीं पाया जाता वे बादर हैं और जिन्हें श्राधारकों आवश्यकता नहीं 
'पड़तो वे सूच्म हैं। ५,६-जिसका उदय प्राणीयोंकों अपने अपने योग्य पर्या- 
प्रियोंके पूरा करने में निमित्त है वह पर्याप्र नामकर्म है। जिसका उदय 
अपने अपने योग्य पर्याप्तियोंकों पूणं न कर सकतेमें निमित्त है वह 
अपयोप्त नामकर्म है। ७,5-जिसका उदय प्रत्येक जीवको अलग अलग 
शरीर प्राप्त करानमें निमित्त है वह प्रत्येक नाम कर्म है छोर जिसका 
छदय अनन्त जीवॉकों एक साधारण शरीर प्राप्त करानेमें निमित्त है 


: आठ प्रत्येक 
प्रकृतियाँ 


असदशक और 
स्थावरदशक 
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बह साधारण नामकर्म है! £, १०--जिसका उदय रस, .रुघिर, 
मेदा, मज्जा हड़ी, मांस और वोय इनके स्थिर रहने में निमित्त है यंह 
स्थिर नामकर्म है और जिसका उदय इनके क्रमसे परिशमनसें निमित्त है 
वह अस्थिर नामकम है। १९,९२-जिसका उदय आंगोपांगोंके प्रशस्त होने 
में निमिस है वह शुभनास कम है और जिसका उदय आंगोपांगों के 
अप्रशस्त होनेमें निमित्त है वह अशुभ नामकर्म है। २३/१४--श्लरी और 
पुरुषोंके सौभाग्यमें निमित्त सुभग नामकर्म है और दुभाग्यमें निमित्त 
दुर्भंग नामकर्म है। १५,१६--जिसका उदय मधुर स्वरके दोने में 
निमित्त है बह सुस्वर नाम कर्म है ओर इसके विपरोत दुः:स्वर नामकम 
हैं। १७, १८--जिस कमंका उदय जाँबके बहुमान्य और ग्रहण क 
योग्य होने में निरमिक्ता है वह आदेय नाम कर्म है और इसके विपरीत 
अनादेय नामकम है| १६,--२०जिसका उदय जोवमें ऐशी योग्यताके 
लानेमें निमिक्त है जिससे उसके उदय विद्यमान और अविद्यमान सभी 
प्रकारके गुणोंका प्रकाशन होता है बह यशःकीरति नाम कमे है और 
इससे विपरीत अयशःकीति नामक है 

ये नाम कमंकी बयालीस प्रकृतियां है जिनका स्वरूप निर्दश 
यहां पर किया है | पर ऐसा करते हुए सूत्र पाठका ख्याल नहीं रखा है 
इससे उनका विभाग करनेमे विशेष सुविधा रहो है।॥ ११ ॥ 

, जिस कमका उदय उश्व गोत्रके प्राप्त करनेसें निर्मित्त है. वह उच्च 
गोत्र है। ओर जिसका उदय नीच गोत्रके प्राप्त करनेमें निरमित्त है वह 
नीच गोत्र है। गोत्र, कुल, वंश और सन्‍्तान ये एकार्थ बाची शब्द 

ही हैं। ब्राक्षण परंपरा ह वर्णव्ययस्था जन्मसे मानती है 

प्रकृतियां इसलिये उसके यहां उच्च गोत्र और नोचगोत्र विभाग 
उस आधारसे किया गया है पर जैन परम्परा यह 

सब कमंसे मानती है।इस लिये इस परम्परामें गोश्रका विभाग यर्खे- 
व्यवस्था के आधारसे नहीं किया जा सकता है। यहां इसका आधार 
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चारित्र माना गया है। जो प्राणी अपने वर्तमान जीवन में चारित्रको 
स्वीकार करता है और जिसका सम्बन्ध भी ऐसे ही लोगोंसे होता है 
वह उद्यगोन्नी है और इससे विपरीत नीचगोत्री है।। १२ ॥ 

१ जिस कर्मका उदय ज्ञानादि के दान करनेके भाव न होने देनेमें 
निभित्त है बह दानास्तराय के है। २ जिस कमेका उदय .,मुम्े 
लाभ हुआ ऐसा भाव न होने देने में निमित्त है वह लाभा- 
न्तराय करे है। ३ जिस कर्मका उदय भोगरूप 
परिणामके न होन देनेमें निमित्त है बह भोगान्तराय 
कर्म है। ७ जिस कमेका उदय उपभोगरूप परिणाम 
के न होने देनेमें निमिक्त है वह उपभोगान्तराय कर्म है। ओर ५ जिस- 
कर्मका उदय आत्मवीर्ण प्रकट न होने देनमें निमित्त है वह वीयोन्तराय 
कर्म है॥ १३।। 


अन्तराय कम की 
पांच प्रकृतियां 


स्थितिवन्धका बरणंन-- 
आदितस्तिसणामन्तरायस्य च॒ त्रिशत्सागरोपमकरोदीकोटच: 
परा स्थिति: ॥१४॥ 
सप्तति्मोहनीयस्य ॥१ ५॥ 
विंशतिनामगोत्रयो: ॥१६)॥ 
त्रयश्चिशत्सागरोपमाएयायुष: ।॥१७॥ 
अपरा द्वादशमुहृर्ता वेदनीयस्य ॥१८। 
नामगोत्रयोरष्टो ॥१९॥ 
शेषाणामन्तमुं हर्ता ॥२०॥ 
आदि की तीन प्रकृतियां अर्थात्‌ ल्लानावरण, दर्शनावरण और 


बेदनीय तथा अन्तराय इन चारकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकीटी 
सागरोपम है। 
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मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति स्तर कोटाकोटी सागरोपम है। 
नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटाकोटी सागरोपम है । 

आयु कर्मेकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपस है । 

बेदनीयकी जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त है। 

नाम और गोत्रकी जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त है । 

बाकीके पांच कर्मोंकी जघन्य स्थिति अन्तमुहरत है । 

प्रस्तुत सत्रों में आठों मूल प्रकृतियों का उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति- 
बन्ध बतलाया गया है। उत्कृष्ट स्थिति की प्राप्ति मिथ्याररष्टि संज्नो पर्याप्त 
पंचेन्द्रिय जीब के ही सम्भव है अन्य के नहों; किन्तु इसका एक अप- 
बाद है और वह यह कि आयुकर्म का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्यग्टश्टि के 
भी होता है। बात यह है कि वेंसानिकों के योग्य तेतीस सागरोपम 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थतिबन्ध सकल संयम का धारो सम्यम्दृष्टि ही करता 
है मिथ्याद्रष्टि नहीं। तथा ज्ञानावरण, दशनावरण, बेदनीय, नाम, 
गोत्र और 'अन्तराय इनकी जधघन्य स्थिति सूहमसाम्पराय गुणस्थान 
के अन्तिम समय में प्राप्त होती है, क्‍यों कि जधन्य स्थितिबन्ध के 
कारणभूत सूक्ष्म कषाय का सद्भाव वहीं पर पाया जाता है। यद्यपि 
वेदनीय कर्म का ईर्यापथ आख्चब तेरहनें गुणस्थान तक बतलाया है 
ओर इसलिये इसकी बन्धव्युच्छित्ति त्तेरहवें गुणस्थान के अन्तिम 
समय में होती है। परन्तु इसका भो स्थिति और अनुभागबन्ध दसवें 
गुणस्थान तक ही होता है, क्‍यों कि अगले गुणस्थानों में इन दोनों 
बन्धों का कारणभूत कषाय का सद्भाव नहीं पाया जाता । अतः बेद- 
नीय की जधन्य स्थिति भी दसवें गुणस्थान के अन्तिम समग्र में ही 
कही है । मोहनीय का जघन्य स्थितिबन्ध नौवें अनिषवृत्ति करण गुण- 
ध्थान में प्राप्त द्ोता है। और आयुकर्म का जघन्य स्थितिबन्ध कसे- 
: भूमिज़ तियंच और मनुष्यों के सम्भव है। इस उत्कृष्ट और जघन्य 
र्थितिबन्ध के अतिरिक्त मध्यम स्थितिबन्ध के असंख्यात विकल्प हैं । 
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उत्कृष्ट स्थिति में से जघन्य स्थिति के घटा देने पर जो शोष रहे उसमें 
से एक और कम कर देने पर जितने समय प्राप्त हों उतने मध्यम स्थिति 
बन्ध के भेद होते हैं और घटाकर शेष रही संख्या में जघन्य और 
उत्कृष्ट स्थिति के दो समय मिला देने पर कुल स्थितिबन्ध के बिकल्प 
होते हैं ॥ १४-२० ॥ ह 

अजनुभागबन्ध का वणन-- 


विपाकोउलुमवः | २१ ॥ 
स यथानाम ॥| २२ ॥ 


ततश्र निजरा ॥ २३ ॥ 
विपाक अथ्थौत्‌ विविध प्रकार के फल देने को शक्ति का पड़ना ही 
अनुभव है। वह जिस कर्म का जैसा नाम है उसके अनुसार होता है । 
ओर उसके बाद अथीत्‌ फल मिल ज'ने के बाद निजरा होती है । 
कर्मबन्ध के समय जिस जीव के कषाय की जैसी तीज्ता या 
मन्दता रहतो है और उसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप जैसा 
निममित्त मिलता है उसके शअ्नुसार उस कर्म म॑ फल 
देने को शक्ति पड़तों है। उसमें भी कर्मबन्ध के 
समय यदि शुभ परिणाम होते हैं तो पुण्य प्रकृतियों में प्रकृष्ट और 
पापप्रकृतियों में निक्ष्ट फलदान शक्ति प्राप्त होती है। और यदि कर्म- 
बन्ध के समय 5 शुभ परिणामों की तीब्ता होतो है .तो पाप प्रकृतियों 
में प्रकृष्ट और पुण्य प्रकृतियों में निकृष्ट फलदान शक्ति प्राप्त होती है । 
यद्यपि यह अनुभव अर्थात्‌ फलदान शक्ति इस ग्रकार प्राप्त होता 
है तथापि उसकी प्रवृत्ति दो प्रकार से देखी जाती है--स्वमुख से और 
के परमुख से । ज्ञानावरणादि आठों मूल प्रकृतियों मैं 
हि डी यह फलदान शक्ति स्वमुंख से ही प्रवर्तती है. और 
उत्तर प्रकृतियों में स्वमुख से भी प्रवर्तती है और 
परमुख से भी प्रवर्तती है। विशेष खुलासा इस प्रकार है--. - 


अनुभव का कारण 
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- ऐसा नियम है कि आठों मूल प्रकृतियों का परस्पर संक्रमण नहीं . 
होता 'र्थात्‌ एक मूल प्रकृति दूसरी मृलग्रकृति रूप नहीं बदलतो, वह 
स्वमुख से ही फल देकर निर्जरा को प्राप्त होती है। किन्तु उत्तर प्रकृ- 
तियों में यह नियम नहीं है। उनमें समान जातीय प्रकृतियों का अपनी 
समान जातीय दूसरी प्रकृतियों में भी संक्रमण देखा जाता है, अधोत्‌ 
एक प्रकृति बदल कर दूसरी प्रकृति रूप हो जाती है। जैसे मतिज्ञाना- 
बरण बदल कर श्रतज्ञानावरण आदि रूप हो जाता है। अथोत्‌ जब 
मतिज्ञनानावरण बदलकर अश्रतज्ञानावरण आदि रूप हो जाता है तब 
उदयफाल में वह अपना फल उस रूप से देता है। इसी प्रकार सब 
उत्तर प्रकरतियों के विषय में जानना चाहिये । फिर भो कुछ ऐसी उच्तार 
प्रकतियाँ हैं जिनका परस्पर संक्रमण नहीं होता । जैसे--दशनमोहनीय 
का चारित्रमोहनीयरूप ओर चारित्रमोहनीय का दशनमोहनीय 
रूप संक्रमण नहीं हं।ता। हाँ दशनमोहनीयके अजान्तर भेदों का परस्पर 
में और चारिष्रमोहनीय के अवास्तर भेदों का परस्पर में संक्रमण 
होना अवश्य सम्भव है । इसी प्रकार चारों आयुद्यों का भी परस्पर 
में संक्राण नहीं होता, अथोत एक आयु के कर्म परमाणु बदल कर 
दूसरी आयु रूप कभी नहीं होते, किन्तु प्रत्येक आयु स्वमुख से ही फल 
देकर निर्जरा को प्राप्त होती है । 

ऐसा भी होता है कि एक कमे प्रकृति के परमाणु अन्य प्रकृतिरूप 
न भी बदलें तो भी बंन्धकालीन स्थिसि ओर अनुभाग में परिणामों के 
अनुसार बदल होता देखा जाता है। अधिक स्थिति घट सकती है. 
ओर घटी हुई स्थिति बढ़ सकती है। इसी प्रकार अनुभाग भी न्यूना- 
घिक हो सकता है। इसमें से घटनं का नाम अपकर्षण है और बढ़ने 
का नाम उत्कर्षेण है । किन्तु अपकणेश का होता कभी भी सम्भव हे 
पर उत्कर्षेश जिस प्रकृतिकी स्थिति और अनुभाग का हो उसके बन्ध के 
समय ही होता है । 
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अब प्रश्न यह दे कि किस प्रकृतिको कैसा अनुभाग प्राप्त दोता है। 
इसका यही समाधान है कि जिस प्रकृतिका जो नाम है उसो के अनु- 
सार उसका अनुभागबन्ध होता है। जेंसे जझ्ञाना- 
वरण प्रकृतिमें ज्ञाकको और दशेनावरणमे दर्शनकों 
आवृतक्त करनेका अनुभाग प्राप्त होता है। इसों 
प्रकार अन्य मूल व सब उत्तर प्रकृतियोंके किषियमें जानना चाहिये । 
पहले जिस कर्मका जसा अनुभाग बतला आये हैं उसीके श्रनुसार 
उस कर्मका फल मिलता है। तथा फल मिलनेके बाद वह कर्म आत्मा 
* से जुदा हो जाता है झ्ौर इसीका नाम निर्जरा है। 
यह निर्जरा सबविपाक ओर अविपाक के भद से दो 
प्रकार की होती है। विपाक फलकालको कहते हैं । 
फल कालके प्राप्त होने पर फल देकर जो कर्मकी नि्ञेरा होतो है बह 
सबिपाक निर्जरा है ओर फलकालके प्राप्त हुए बिना उदोरणा द्वारा फल 
देकर जो कर्मकी निर्जरा होती है बह अविप।क निर्जरा है। पेड़में लगे 
लगे ही आमका पककर गिरना सविपाक निर्जराका उदाहरण है ओर 
पकनके पहले हो तोड़कर पाल द्वारा श्रामका पकाना शअबिपाक निर्जरा- 
का उदाहरण है । 
सूत्र में च' शब्द रखकर निर्शरा का अन्य निमित्त सूचित 
किया है। अगले अध्यायमें तपसे निर्जरा होतों है यह बतलाने वाले हैं, 
इसलिये इस सूत्रमें “ब' शब्द देनेसे यह ज्ञात होता है कि फल कालके 
पूरा होने पर फल देकर भी कर्मो' की निर्जरा होती है और अन्य 
निमित्तों से भी कमोंकी निर्णरा होती है। हर द्ाज़तमें कर्म किसी न 
किसी रूपमें श्रपना फल अवश्य देता है । बिना फल दिये किसी भी 
कमे की नि्ेरा नहीं होतो इतना निश्चित है। इसके विषयमें यह नियम 
है कि उदययाली प्रकृतियोंका फल स्वमुखसे मिलता है और अनुदय- 
वाली प्रकृतियों का फल परमुखसे मिलता है। उदाहरणार्थ--साताका 


प्रकृतियोंके नामानुरूप 
उनका अनुभव 


फलदान के बाद 
( 
कमंकी दशा 


5. २४. ] प्रदेशबन्धका बणन । श्६७ 


उदय रहने पर उसका भोग सातारूप से ही होता है किन्तु तब अ्रसाता 
स्तिबुक संक्रमण द्वारा सातारूप से परिणमन करती जाती है इस लिये 
इसका उदय परमुख से होता है। उदय कालके एक समय पहले अनु- 
दयरूप प्रकृतिके निषिक का उदय को प्राप्त. हुई प्रकृतिरूपसे परिशणम 
जाना स्तिवुक संक्रमण है। जो प्रकृतियां जिस कालमे उदयमे नहीं 
होती हैं किन्तु सत्तारूपमे' विद्यमान रहती हैं उन सबका श्रति समय 
इसी प्रकार परिणमन होता रहता हू ॥ २१--२३ ॥ 
प्रदेशबन्धका वर्णन -- 


नप्मप्रत्ययाः सबंतो योगविशेषात्‌ खत्मेकक्षेत्रावगाहस्थिताः 

सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशा: ॥२४॥ 

प्रति लमय योग विशेष से कर्मप्रकृतियोंके कारणभूत सूच्म, एक 
क्षेत्रावगाही और स्थित अनन्तानन्त पुदूगल परमाणु सब आत्मप्रदेशोंमें 
( सम्बन्धको प्राप्त ) होते हैं । 

इस सूत्र द्वारा प्रदेशबनन्‍्धका विचार किया गया है। संसारी आत्मा 
के जो प्रति समय कर्मेबन्ध होता है बह कैसा, कब, किस छारणसे 
किसमे' और कितना होता है इन्हों सब प्रश्नोंका इसमें समाधान किया 
गया है। नामगप्रत्यया”ः पद देकर यह बतलाया गया है कि इन 
बंधनेवाले कर्मों द्वारा ही ज्ञानावरणादि अलग अलग प्रकृतियोंका 
निर्माण द्वोता है। दूसरे “सर्वत:” पद देकर बतलाया गया है कि 
संसारी जीवके इन कर्मोंफा सदा बन्ध होता रहता है। ऐसा एक भी 
छुण नहीं जब इनका वन्ध न होता हो । तीसरे 'योगविशेषात्‌' पद दैकर 
यह बतलाया गया है कि जिसके मार्नानक, वाचिक या कायिक जेसा 
योग होता हैं उसके अनुसार कर्मों का स्यूनाधिक वन्ध होता हैं। या 
इस पद द्वारा यह बतल्लाया गया हैं कि प्रवेशबन्धका मुख्य कारण योग 
हूँ। योगका अभाव हो जानेपर कर्मेबन्ध नहीं होता। चौये सूहसः 
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पद देकर यह बतलाया गया हे कि बंधनेवाले ये पुदूगल परमाणु 
सूच्म होते हैं स्थूल नहीं । पांचवें 'एक क्षेत्रावगाह” पद देकर यह बत- 
लाया गया है कि जीव प्रदेशक क्षेत्रवर्ती कर्म परमारुओआंका ही ग्रहण 
होता है । जो कर्मपरमारुु उसक बाहरके क्षेत्रमें स्थित हैं उनका प्रहार 
नहों होता । छुठे स्थित” पद देकर यह वतलाया गया है कि स्थित कर्म 
परमाणुओंका ही प्रहण होता हे गतशील कर्म परमाणुओंका नहीं। 
तात्पर्य यह हे कि जिस समय आत्माके विबज्षित प्रदेश जिस क्षेत्रमें 
होते हैं उस समय वहाँ के वंधने योग्य कर्मपरमारु उन प्रदेशोंसे बंध 
जाते हैं | सातवें सवोत्मप्रदेशेषु' पद देकर यह्‌ सूचित किया गया है कि 
किसी समयमें किन्‍्हों आत्मप्रदेशोंमें और किसी समयमें किन्हीं आ्रात्म- 
प्रदेशों में बन्ध होता हो ऐसा नहीं है किन्तु श्रति समय सभी आत्म- 
प्रदेशोंमें बन्ध होता हे। आठवें “अनन्तानन्तप्रदेशा”ः पद देकर यह 
सूचित किया गया हैं कि प्रति समय बंधनेवाले कर्मपरमारारु संख्यात, 
असंख्यात या अनन्त न होकर अनन्तानन्त होते हैं । इस प्रकार प्रम्तुत 
सूत्रमें प्रदेशवन्‍्धका विचार करते हुए उक्त ञ्राठ बातोंपर प्रकाश डाला 
गया है ॥ २४ ॥ 
कम के रुम्बन्धमें कुछ विशेष झातव्य-- 
कर्मों का बन्ध आत्माके परिणामोंके अनुसार होता है और बे, 
जसा उसमें स्वभाव व हीनाधिक फलदान शक्ति पड़ जाती हैं तदमुमार 
लीड म कार्ण के होने में निमित्त होते रहते हैं। यों तो जीव 
होकर जम ही स्वयं संसारी होता ह ओर जोव हो मुक्त होता 
हूं। राग द्रप आदि रूप अशुद्ध और केवलज्लान 
आदिरूप शुद्ध जितनी भी अवस्थाऐं होती हैं वे सब जीवकी ही होती 
हैं। ये जीव सिवा अन्य द्रव्यमें नहीं पाई जाती हैं।। तथापि इनमें 
शुद्धता और अशुद्धताका भेद निर्मित्तकी अतेज्ञासे किया जाता हैं । 
निमित्त दो प्रकारके माने गये हैं। एक वे जो साधारण कारण रूपसे 
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स्वीकार किये गये हैं। धमं, अधर्म, आकाश और काल इन चार 
द्रव्यों का सद्भाव इसी रूप से स्वीकार किया गया है। और दूसरे वे 
जो प्रत्येक काय के अलग-अलग निमित्त होते हैं। जैसे घट पयौय को 
उत्पत्ति में कुम्हार निमित्त है और जीव को अशुद्धता का निमित्त कमे 
है आदि । जब तक जीव के साथ कम का सम्बन्ध है. तभी तक ये: 
राग, ठंघ और मोह आदि भाव होते हैं। कम के श्रभाव में नहीं । 
इसी से संसार का मुख्य कारण कर्म कहा जाता है। घर, पुत्र, स्त्री 
ओर घन आदि का नाम संसार नहीं है। वह तो जीव की अशुद्धता 
है जो कम के सद्भाव में ही पाई जाती है। कम का और संसार का 
अन्वय व्यत्तिरेक सम्बन्ध है। यदि इनकी समव्याप्ति मानी जाय तो 
श्रत्युक्ति नही होगी । जब तक यह सम्बन्ध बना रहता है तब तक 
जीव परतन्त्र है । 

कर्म का शथ क्रिया है। क्रिया अनेक प्रकार की होती है। हँसना, 
खेलना, कूदना, उठना, बैठना, रोना, गाना. जाना, थाना, खाना, 
पीना आदि ये सब क्रियाये हैं। क्रिया जड़ और 
कम का स्वरूप चेतन दोनों में होती है। कम का सम्बन्ध आत्मा 
से होने के कारण यहाँ केवल जड़ की क्रिया नहीं 
ली गई है । ओर शुद्ध जीय निष्किय है। बह सद्‌! ही आकाश के 
समान निलंप और भित्तो में खकोरे गये चित्र के समान निष्कम्प रहता 
है । क्रिया का मतलब यहाँ उत्पाद व्यय ध्रौव्य सं नहीं है। किन्तु यहाँ 
क्रिया का श्रथ परिस्पन्द लिया गया है। परिस्पन्दात्मक क्रिया सब 
पदार्थों में नहीं होती । बह पुदूगल और संसारी जीव में हो पाई जाती 
है, इसलिये प्रकृत में कम का अथ संसारी जोब की क्रिया लिया गया 
है। आशय यह है कि संसारी जीव की प्रति समय परिस्पन्दात्मक जो 

भी क्रिया होती है वह कम कहलाता है। 
यद्यपि कम का मुख्य अर्थ यही है तथापि इसके निमित्त से जो 

२६ 
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पुदूगल परमाणु ज्ञानावरणादि भाव को प्राप्त होते हैं वे भो कमे कह- 
लाते हैं। इनमें कर्म व्यवहार करने का कारण द्रव्य निक्षेप है। द्रव्य 
निक्षेप के नोआगम भेद का एक भेद कम है। यही कम शब्द का 
वाच्य यहाँ लिया गया है इसलिये इसकी द्रव्य कम यह भी संज्ञा है। 
नोआगम का दूसरा भेद नोकर्म है। इससे कर्मोदय के सहकारी 
कारण लिये जाते हैं। धनादि साता के नोकम हैं । इसी प्रकार अन्य 
नोकम भी जानने चाहिये । 
जीव को प्रति समय जो अबस्था होती है उसका चित्र कम है। 
८ जीव की यह अवस्था यय्पि उसी समय नष्ट हो 
2 जाती है पर संस्कार रूप से वह कम में अंकित 
रहतो है। प्रति समय के कम जुदे-जुदे हैं और जब 
तक ये फल नहीं दे लेते नष्ट नहीं होते । बिना भोगे कर्म का क्षय नहीं 
होता ऐसा नियम है। “नाभुक्त क्षोयते, कम । 
कम का भोग विविध प्रकार से होता है। कभी जैसा कम का 
संचय किया है उसी रूप में उसे भागना पड़ता है । कभी न्यून, 
अधिक या विपरीत रूप से उसे भोगना पड़ता है। कभी दो कमे 
मिलकर एक काये करते हैं। साता और असाता इनके काम जुदे जुदे 
हैं पर कभी ये दोनों मिलकर सुख या दुख किसी एक को जन्म देते 
हैं। कभी एक कम विभक्त होकर विभागानुसार काम करता है। 
उदाहरणाथ मिथ्यात्व का मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक 
प्रकतिरूप से विभाग हो जाने पर इनके काये भी जुदे जुदे हो जाते हैं । 
कभी नियत काल के पहले कर्म अ्रपना काय करता है तो कभी नियत 
काल से बहुत समय बाद उसका फल देखा जाता है। जिस कम का 
जैसा नाम, स्थिति और फलदान शक्ति है उसी के अनुसार उसका 
फल मिलता है यह साधारण नियम है। अपवाद इसके अनेक हैं ] 
कुछ कम ऐसे अवश्य हैं जिनकी प्रकृति नहीं बदलतो। उदाहरणाथ 
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चार शआयुकम । आयुकर्मो' में जिस आयु का बन्ध होता है उसी रूप 
में उसे भोगना पड़ता है। उसके स्थिति अनुभाग में उलट फेर भले 
ही हो जाय पर भोग डनका अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही 
होता है। यह कभी सम्भव नहीं कि नरकायु को तियत्वायु रूप से 
भोगा जा सके या तियद्वायु को नरकायु रूप से भोगा जा सके । शेष 
कर्मों के विषय में ऐसा कोई नियम नहीों है। मोटा नियम इतना 
अवश्य है कि मूल कम में बदल नहीं होता | इस नियम के अनुसार 
द्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय ये मूल कर्म मान लिए गये हें। 
कम की ये विविध अवस्थाएं हैं जो बन्ध समय से लेकर उनकी 
निजरा होने तक यथासम्भव होतो हैं । इनके नाम ये हैं-- 
बन्ध, सर्तव, उत्कषंण, अपकषेश, संक्रमण, उदय, उदीरणा, उप- 
शान्त, निधत्ति और निकाचना । 
बन्‍न्ध--करमंवर्गणाओं का आत्मप्रदेशों से सम्बद्ध होना बन्ध है। 
इसके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश ये चार भेद हैं। जिस कम 
का जो स्वभाव है वह उसकी प्रकृति है। यथा ज्लानावरण का स्वभाव 
ज्ञान को आरावृत करना है। स्थिति कालमयौदा को कहते हैं। किस 
कम की जघन्य और उत्कृष्ट कितनी स्थिति पड़ती है इस सम्बन्ध 
में अलग अलग नियम हैं | अनुभाग फलदान शक्ति को कहते 
हैं । प्रत्येक कम में न्‍्यूनाधिक फल देने की योग्यता होती है। 
प्रति समय बंधनेवाले कम परमा[णुओं को परिगणना प्रदेश बन्ध में 
की जाती है। कम परमाणु ओर आत्मप्रदेशों का परस्पर एक क्षेत्रा- 
वगाही संश्लेषरूप सम्बन्ध होना यह भी अदेशबन्ध है। 
सत्त्व--बँंधने के बाद कर्म आत्मा से सम्बद्ध रहता है। तत्काल 
तो बहू अपना काम करता ही नहों । किन्तु ज़ब तक बह अपना काम 
नहीं करता है तब तक उसको वह अवस्थ' सत्ता नाम से अभिद्टित 
होती है। उत्कषण आदि के निमित्त से होनेबाले अपबाद को छोड़कर 
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साधारणत: प्रत्येक कम के विषय में नियम है कि वह बंधने के बाद कब 
से काम करने लगता है। बीच में जितने काल तक काम नहीं करता 
है उसको आबाधाकाल संज्ञा है। आबाधाकाल के बाद प्रति 
समय एक एक निषेक काम करता है। यह काम विवक्षित कम के पूरे 
होने तक चालू रहता है। आरागम में प्रथम निषेक की आबाधा दी 
गई है। शेष निपेकों की आ्राबाधा क्रम से एक एक समय बढ़तों जाती 
' है।इस हिसाब से अन्तिम निषेक की आवाधा एक समय कम कर्म- 
स्थिति प्रमाण होती है। आयुकम के प्रथम निषेक की श्राबाधा का 
क्रम जुदा है। शेष क्रम समान है| 

उत्कषण--स्थिति और अनुभाग के बढ़ाने की उत्कर्षण संज्ञा है। 
यह क्रिया बन्ध के समय ही सम्भव है। अर्थात्‌ जिस कर्म का स्थिति 
ओर अनुभाग बढ़ाया जाता है उसका पुनः बन्ध होने पर पिछले वबैंचे 
हुए कम का नवीन बन्ध के समय स्थिति अनुभाग बढ़ सकता है । 
यह साधारण नियम है। अपवाद इसके अनक हैं । 

अपकपण स्थिति और अनुभाग के घटाने को अपकपशण संश्ञ! 
है। कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भी कम की स्थिति ओर अनु- 
भाग कम किया जा सकता है। इतनी विशेषता है कि शुभ परिणासों 
से अशुभ कर्मों का स्थिति और श्रनुभाग कम होता है। तथा अशुभ 
परिणामों से शुभ कर्मों का स्थिति और अनुभाग कम होता है | 

संक्रण--एक कर्म प्रकृति के परमाणुओं का सजातोय दूसरी 
प्रकृतिरूप हो जाना संक्रमण है यथा असाता के परमाणुओं का साता- 
रूप हों जाना। मृल कर्मों का परस्पर संक्रमण नहों होता। यथा 
झ्ञानावरण दर्शनावरण नहीं हो सकता। आयुकस के अवान्तर भेदों का 
परस्पर संक्रमण नहीं होता और न दशंनमोहनीय का चारित्रमोहनीय 
रूप से या चारित्रमोहनीय का दृशनमोहनीय रूप से ही संक्रमण 


होता है । 
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उदय--पअत्येक कम का फल काले निश्चित रहता है। इसके प्राप्त 
होने पर कम के फल देनेरूप अवस्था की उदय संज्ञा है। फल देने के 
' बाद उस कम को निजरा हो जाती है। आत्मा से जितने जाति के 
कम सम्बद्ध रहते हैं. वे सब एकसाथ अपना काम नहीं करते | उदा- 
हरणार्थ साता के समय असाता अपना काम नहीं करता। ऐसी 
हालत में असाता प्रति समय सातारूप परिणमन करता रहता है और 
फल भी उसका सातारूप ही द्वोता है। प्रति समय यहू क्रिया उदय 
काल के एक समय पहले हो लेती है । इतना सुनिश्चित है कि बिना फल 
दिये कोई भी कर्म जीणं नहीं होता । 

डदी र शा--फल काल के पहले कम के फल देनेरूप अवस्था की 
उदारणा संज्ञा है। कुछ अपवादों को छीड़कर साधारणुत: कर्मों का 
उदय श्र उदीरणा सबदा द्वोती रहती है। त्यागवश विशेष होती है। 
उदीरणा उन्हों कर्मों की होती है जिनका उदय होता है। अनुदय प्राप्त 
कर्मों की उदीरणा नहीं होती । उदाहरणार्थ जिस मुनि के साता का 
बदय है उसके अपकषण साता और असाता दोनों का द्वोता है किन्तु 
उ्द| गणा साता की हू होतो है। यदि उदय बदल जाता है तो उदोरणा 
भी बदल जाती है इतना विशेष है । 

उपशान्त--कर्स की बह अवस्था जो उदीरणा के अयोग्य द्वोती है 
उपशान्त कहलाती है। उपशान्त अवस्था को प्राप्त कम का उत्कषण, 
अपकपण ओर संक्रमण हो सकता है किन्तु इसकी उदोरण नहीं 
होती 

निधत्ति--कर्म को वह अब्स्था जो उदीरणा और संक्रमण इन दो 
के अ्रयोग्य होती है. निधत्ति कहलाती है। निर्धत्त अवस्था को प्राप्त 
कम का उत्कषण और अपकषण हो सकता है किन्तु इसका उदीरणा 
आर संक्रम नहीं होता | 

निकाचना--कर्म की वह अबस्था जो वत्कर्षेण, अपकर्षण,वदीरणा 
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ओर संक्रम इन चार के अयोग्य होती है निकाचना कहलाती है। 
इसका स्वमुखेन या परमुखेन उदय होता है। यदि अनुदय प्राप्त होता 
है तो परमुखेन उदय होता है नहों तो स्वमुखेन हो उदय होता है। 
उपशान्त और निधत्ति अत्रस्था को प्राप्त कमे का उदय के विषय में 
यही नियम जानना चाहिये | 

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि सातिशय परिणामों से कर्म 
की उपशान्त, निधत्ति और निकाचनारूप अवस्थायें बदली भी जा 
सकती हैं। ये कर्म की विविध अवस्थायें हैं जो यथायोग्य पाई 
जाती हैं ॥ २७ ॥ 


पुण्य और पाप प्रक तियों का विभाग--- 


सद्द्यशुभायुर्नामगोत्रालि पुएयम्‌ | २४ ॥ 
'अतोउन्यत्पापम्‌ ॥ २६ ॥। 


सातावेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र ये प्रकृनियाँ 
पुर्यरूप हैं । | 

अर इनसे अतिरिक्त शेष सब प्रकृतियाँ पाप रूप हैं । 

प्रस्तुत दो सूत्रों द्वारा प्रकरतियों में पुण्य और पाप का विभाग किया 
गया है । उसका कारण शुभ और अशुभ परि<-म हैं। यह अनुभाग 
बन्ध के समय ही बतलाया जा चुका है कि परिणामों के अनुसार 
अनुभाग में बिभाग होता है। दया दाक्षिर्य आदि उत्कृष्ट गुर्णी के 
रहते हुए जिन प्ररृतियों को प्रकृष्ट अनुभाग मिलता है वे पुण्य प्रक्ृतियाँ 
हैं और हिंसा, असत्य आदि रूप परिणामों के रहते हुए जिन प्रकृतियों 
को प्रकष्ट अनुभाग मिलता है वे पाप प्रकृतियाँ हैं। यद्याप प्रशस्त 
परिणामों के रहते हुए भो पाप प्रकृतियों का और अ्प्रशस्त परिणामों 


१ श्वेताम्वर परम्परा ने इसे सूत्र नहीं माना हैं । 
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के रहते हुए भी पुण्य प्रकृतियों का बन्ध होता है. पर ऐसे समय पुण्य 
या पाप प्रकृतियों को दीन अनुभाग मिलता है इसलिये प्रकृतियों में 
पुण्य और पाप का विभाग प्रकृष्ट अनुभाग की अपेक्षा से ही किया 
जाता है। अब आगे पुए्य और पाप प्रकृतियों का निर्देश करते हं--- 

साता बेदनोय, नरकायु के सिवा तीन आयु, मनुष्यगति, देवगति, 
पंचेन्द्रिय जाति, ओंदारिक आदि पाँच शरीर, श्रौदारिक आदि तोन 
आंगोपांग, समचतुरसत्र संस्थान, वज्पभनाराच- 
संहनन, प्रशस्त स्पश ,प्रशस्त रस, प्रशस्‍्त गन्ध, प्रशस्ठ 
बण, मनुष्यगत्यानुपूर्वी , देवगत्यानुपूर्वों, अगुरुलघु, परघात, उच्छाम, 
श्रातप, उद्योत, प्रशस्त बिद्दायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, 
स्थिर, शुभ, सुमग, सुस्वर, आदेय, यशःकोर्ति, निर्माण, तीर्थकर ओर 
उश्चगोत्र ये ४२ पुण्य प्रकृतियाँ हैं | 

पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिश्यास्व, 
सोलह कपाय, नौ नोकषाय, मरकायु, नरकंगति, तिय॑चगति, एकेन्द्रिय ' 
आदि चार जाति, प्रथम संस्थान के सिया पाँच. 
संस्थान, प्रथम संहनन के सिचा पाँच संहनन, 
'अग्रशस्त स्पर्श आदि चार, नरकगत्यानुपूर्वी, तियेचगत्यानुपूर्बी, उप- 
घात, अ्रप्रशस्त विद्वायोगति, स्थाशर, सूच्रम, अपर्याप्र, साधारण, 
अ्रस्थिर, अशुभ, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति, नीच गोत्र 
आर पाँच अ्रन्तराय ये ८२ पाप प्रकृतियाँ हैं । 

इसी प्रकार ये सब कमे घाति और अधघाति इन दो भागों में बटे 
हुए हैं। घातिरूप अनुभाग शक्ति के तारतम्य की अपेक्षा चार भेद हैं 
लता, दारु, अस्थि और शैल । इसके भी सर्वधात और देशघात ये 
दो भेद हैं । लतारूप अनुभाग शाक्ति और दारु का कुछ भाग यह देश- 
घाति अनुभाग शक्ति है। शेष सब सवंधाति अनुभाग शक्ति है। यह 
देशधाति और स्बधाति अनुभाग शक्ति पापरूप हो होती है। किन्तु . 


४२ पुणय प्रक्ृ तियाँ 


४२ पाप प्रकृतियाँ 


्‌ 
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अधघातिरूप अनुभाग शक्ति पुण्य और पाप दो श्रकार की होती है। 
इनमें से प्रत्येक के चार-चार भेद हैं । गुड़, खाँढ़, शकंरा और अमृत 
ये पुए्यरूप अनुभाग शक्ति के चार भेद हैं और नीम, +जीर, विष 
ओर हलाहल ये पापरूप अनुभाग शक्ति के चार भेद हैं । जिसका 
जैसा नाम है वेसा उसकः फल है। जो कर्म जीव के अनुजीबो गुणों 
का घात करते हैं उनकी धाति संज्ञा है और जो जीब के प्रतिजीबी 
गुणों का घात करते हैं. उनकी प्रतिजीबी संज्ञा है। जीव के गुण दो 
भागों में बटे हुए हैं--अनु जीवी गुण और प्रतिजीबी गुण। इन गुणों 
के कारण ही कर्मों के घाति और अघाति ये भेद किये गये हैं । झ्ञान, 
दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र, वीय, लाभ, दान, भोग, उपभोग आर सुख 
ये अनुजीबो गुण हैं । ज्ञानावरण, दर्शनाबरण, मोहनीय और अन्‍्त- 
राय ये कम उक्त गुणों का घात करनेवाले होने से घाति कम कहलाते 
हैं ओर शेष अघाति कम हैं । 

इस प्रकार आत्मा की परतन्त्रता का कारण क्‍या है, कमर का 
स्वरूप क्‍या है, आत्मा से सम्बद्ध सूक्ष्म पुदूगलों को कम संज्ञा क्‍यों 
दी गई है और कम की विविध अवस्थाएं क्‍या हैं इनका प्रसंगवश 
यहाँ संक्षेप में विचार किया । २५-२६ ॥ 


नववाँ अध्याय 


अब क्रमप्राप संवर और निजरा तस्व का निरूपण करते हैं-- 
..._ संबर का स्वृरूप--- 
आखबनिरोधः संवरः || १ ॥ 


आखस्रव का निरोध संबर है । 

जिस निर्मित्त से -कर्म बंधते हैं. वह आख्रव है, शआरखत्रव को ऐसो 
व्याख्या पहले कर आये हैं। उस आस्रव का रुक जाना संबर है। 
यश्षप यहाँ आख्रव के निरोध को ही संवर कहा है पर इसका यह 
आशय दै कि आस्रव का निरोध दोने पर संबर होता है। आख्तव का 
निरोध कारण है ओर संवर काय है। यहाँ कारण में कार्य का उपचार 
करके आख्र॒व के निरोध को संबर कहा है। इसके दो भेद हैं--द्रव्य 
संबर और भावसंबर । संसार को निमित्तमूत क्रिया को निवृत्ति होना 
भावसंबर है और कम पुदूगल का न आना द्रव्यसंवर है । 

मुख्यतया कमंबन्ध के कारण पाँच हैं--मिथ्यादशन, अविरति, 
प्रमाद, कपाय और योग । ये यथायोग्य विवज्वित गुणस्थान तक होते 
हैं आगे नहीं होते । 

गुणों के स्थान गुणस्थान कहलाते हैं। प्रकृत में गुण जीब के वे 
परिणाम हैं जो कम निमित्त सापेक्ष होते हैं। इनसे संसारी जीव 
विविध अवस्थाओं में बिभक्त हो जाते हैं। प्रकृत में इन्हों विविध 
अवस्थाओं की गुशस्थान संक्षा है। ते 

यद्यपि वर्तमान काल में आध्यात्मिफ विकास की दृष्टि से इन गुण- 
स्थानों का विषेचन किया जाता है। भिसे बतमान में आध्यात्मिक 
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विकास कहा जाता है वह उत्क्रान्ति का पर्यायान्तर है पर हम आध्या- 
त्मिक विकास को इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं, क्योंकि साधारणतः 
गुणस्थान विचार में जो सरशी स्वीकार को गई है उत्क्रान्तिवाद 
में उसका अभाव दिखाई देता है। उत्क्रान्तिबाद में काल क्रम से 
क्रमिक विकास लिया जाता है। ऐसा क्रमिक विकास गुणस्थान प्रक- 
रण में कथमपि इष्ट नहीं है। हम देखते हैं कि जो जीव योग्य सामग्री 
के मिलने पर आगे के गुरस्थानों को प्राप्त होता है. वह उस सामग्री 
के अभाव में पुन; पिछले गुणस्थानों में लौट जाता है। परन्तु उत्क्रान्ति 
बाद का अभिप्राय इससे सवथा भिन्न है। उत्क्रान्तिबादियों का मत है 
कि प्रत्येक वस्तु का विकास क्रम से हुआ है । उदाहरणाथ सुदूर पूज 
काल में मनुष्य बन्दर या ऐसी हो किसी शक्ल में था। परिस्थितियों से 
लड़ते-लड़ते वह इस अबस्था को प्राप्त हुआ है। किन्तु जैनदशन इस 
सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता । उसके मत से जिन वस्तुओं का 
निर्माण मनुष्य करता है उनमें उत्तरोत्तर सुधार भले ही बन जाय पर 
सभी कार्यो का निर्मोण इसी सिद्धान्त पर आधारित नहों माना जा 
सकता । अनन्त काल पहले मनुष्य की जो शक्ल थी या बह श्रपनी 
श्राभ्यन्तर योग्यता जितनी और जिस क्रम से घटा बढ़ा सकता था 
वहा क्रम आज भी चालू है। पूव काल में वह बहुत ही अ्विकसित 
अवस्था में था और वतमान काल में उसमें बड़ा विकास हो गया है 
यह वात नहीं है। किसी बात का निर्देश कग्ते समय हमें वस्तुम्थिति 
पर ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है। दाशंनिक जगन्‌ में ऐसो गल- 
तियाँ क्षम्य नहीं मानी जा सकतो हैं । यहाँ हमारा अभिप्राय प्राचोनता 
के आग्रह से नहीं है ओर न हम नवीनता के विरोध हो हैं। हमारा 
अभिप्राय केवल इतना ही है कि हमें कायकरारण भाव का समग्र भाव 
से विश्लपण कर किसी तस्‍््व को स्वीकृति देनी चाहिये। अस्छे व 
हृदयप्राही! शब्दों का प्रयोग करना दूसरी बात है. और वस्तु स्थिति 
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पर दृष्टि रखना दूसरी बात है। यहाँ हम इस तत्त्व का विस्तृत व्या- 
ख्यान नहीं करना चाहते । केवल प्रसंगवश इतना संकत मात्र किया 
है, क्योंकि अधिकतर विद्वान गुणस्थानों क स्वरूप का निरूपण करते 
हुए प्रायः उत्क्रान्तिवाद में प्रयुक्त हुए शब्दों की रोचकतावश वस्तुस्थिति 
को भूल जाते हैं 

गुणस्थान चौदह हैं--मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्हष्टि, सम्य- 
स्मिथ्याटष्टि, अविरतसम्यम्टष्टि, देशविरत, प्रमत्तसंयत, अग्रमत्तसंयत, 
अपूबकर ण, अनिवृत्तिकरण , सूदमसाम्पराय, उपशान्समोह, क्षीणमोह, 
सयोगकवली और अयोगकंक्‍्ली | 

मिथ्यादर्शन का निर्देश पहले कर आये हैं। वह जिसके पाया 
जाता है वह मिथ्यारष्टि है। जो सम्यक्त्व ( उपशम सम्यक्त्व ) से 
ज्युत होकर भी मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त हुआ है। अर्थात्‌ जिसको 
टरष्टि न सम्यकत्व रूप है, न मिथ्यात्व रूप और न उभयरूप है वह 
सासादनमम्यग्टष्टि है। जिसको दृष्टि सम्यक्त्त और मिश्यात्व उसयरूप 
है बह सम्यग्मिथ्यारृष्टि है। अविरत होकर जो सम्यग्टाष्ट है यह अवि- 
रतसम्यग्टष्टि है । जो स्थावर हिंसा से विरत न होकर भो त्रसहिंसा से 
विरत है वह देशविरत है। जिसक प्रमाद के. साथ संयमभमाव पाया 
जाता है बह प्रमत्तसंयत है। जिसके प्रमाद के अमाव में संयमभाव 
पाया जाता है वढद अप्रमत्तसंयत है। इसक दो भेद हैं--स्वस्थान 
अप्रमत और सातिशय अ्रप्रमत्त । जो प्रमत्त से अ्रप्रमत्त ओर अप्रमस 
से प्रमत्त होता रहता है यह स्वस्थान अप्रमत्तसंयत है और जो 
आगे बढ़ने में सफल होता है बहू सातिशय अश्रप्रमत्तसंयत है। इस 
सातिशय अ्रप्रमत्तसंयत के अधैःकरण परिणाम होते हैं | श्रघःकरण का 
अर्थ है नीचे के परिणाम । आशय यह है कि जहाँ काल को अपेक्षा 
श्रागे के परिणाम पीछे के परिणामों के समान भी होते हैं वे अधःकरख 
परिणाम हैं । जहाँ पहले नहीं प्राप्त हुए ऐसे परिणाम प्राप्त होते हैं उसे 
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अझपूर्वकरण कहते हैं। इसमें प्रति समय अपूर्ष अपूब परिणाम प्राप्त 
होते हैं । जहाँ एक समयवालों क एक से परिणाम होते हैं उसे अनि- 
बृत्तिकरण कहते हैं। जहाँ लोभ कषाय सूदम रह जातो है उसे सूद्तम 
. साम्पराय कहते हैं । जहाँ मोह उपशम भाव को प्राप्त दो जाता हूं उसे 
उपशान्तमोह कहते हैं। जहाँ मोह का सबंधा क्षय हो जाता है डसे 
क्षीणमोह कहते हैं । जहाँ कवलक्षान क साथ योग पाया जाता है उसे 
सयोगकंवलोी कहते हैं ओर जहाँ कबलज्ञान तो हे पर योग का अभाव 
हो गया है उसे अयोगकवली कहते हैं । 

इसमें से प्रथम गुणस्थान में बन्ध के पाँचों हेतु पाये जाते हैं, 
इसलिये यहाँ सभी कर्मों का आख्रव सम्भव है। मात्र सम्यकत्व के 
सद्भाव में आख्रवभाव को श्राप्त दोनेवाले तीथंकर और आहारकद्विक 
का यहाँ आख्व नहीं दोता । दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व का अभाव 
हो जाता है इसलिये वहाँ मिथ्यात्व के निर्मत्त से आखस्रवभाव 
को प्राप्त होनेवाले १६ कर्मों का संबर हो जाता है| वे १६ कम ये हैं-- 
मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकायु, नरकगति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रिय जाति, 
त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, हुंडसंस्थान, असंप्राप्ताम्रपाटिका संहनन, 
नरकगस्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, सुदुंम, अपर्याप्कत और साधारण- 
शरीर । इनका आगे के क्रिसी भी गुणस्थान में आख्तव नहीं होता । 

दूसरे गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी के उदय से प्राप्त हानेवाली 
अविरत पाई जाती है और तोसरे गुणस्थान में उसका अभाव हो 
जाता है, इसलिये वहाँ इस निमित्त से ग्रा्नवभाव को प्राप्त होनवाले 
२४ कर्मों का संवर हो जाता है। वे २५ कम ये हँ--निद्रानिद्रा, 
प्रचलाप्रबला, स्यानयृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, 
सख्रीवेद, तियब्बायु, तियंचगति, बीच के चार संस्थान, बाच क चार 
संहनन, तियचगत्यानुपूर्वो, उद्योत, अग्रशस्त विहायोगति, दुभंग, 
दुःस्घर, अनादेय और नीचगोजत्र । 
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इनका तीसरे आदि किसी भी गुणस्थान में आख्रव नहीं दोता। 
तीसरे ग़ुणस्थान में इतनी विशेषता है कि वहाँ आयु के आशस्लव क 
योग्य परिणास नहीं होते इसलिये वहाँ किसी आयु का भी आख्रव 
नहीं होता । 

चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण के उद्य से प्राप्त होनेबाली 
अ्रविरति पाई जातो दे ओर पाँचयें गुणस्थान में उसका अशभ्राव हो 
जाता है इसलिये वहाँ इस निमित्त से आख्लरव को प्राप्त होने- 
वाले १० कर्मों का संबर हो जाता है। वे १० कम ये हैं-- 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, मनुष्यायु, मनुष्यगति, 
ओभीदारिक शरोर, ओऔदारिक आंगोपांग, वह्नपभनाराचसंहनन और 
मनुष्यगत्यानुपूर्यी । 

इनका पाँचवे आदि किसी भी गुणस्थान में आख्रव नहीं दवाता। 
इतनो विशेषता है कि चोथे गुणस्थान में सनुष्यायु, देवायु और 
तीथंकर प्रकृति का आखव होना सम्भव है। 

पाँचवें गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण के उदय से प्राप्त होनेवालो 
अविरति पाई जातो है और छुठे गुशम्थान में उसका अभाव हो 
जाता है इसलिये वहाँ इस निर्मित्त से आश्षव को प्राप्त होनेवाल्े 
प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कर्मों का 
संवर द्वो जाता है। अगले किसी भी गुणस्थान में इसका आश्तव 
नहीं होता | 

छठे गुणस्थान में प्रमाद पाया जाता है ओर आगे उसका अभाव 
ही जाता है, इसलिये वहाँ प्रमाद के निमित्त से आस्तब को प्राप्त 
होनेवाले ६ कर्मों का संबर हो जाता है। दे ६ कमे ये हैं--असाता- 
बेदनीय, अरत्ति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति । अगद्े 
किसी भी गुणस्थान में इनका आख्लरय नहीं होता। इतनो विशेषता है 
कि छठे गुणस्थान से झआाद्दारक द्विक का आख्तरव होने लगता है। 
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देवायु का आख््रव सातवें गुणस्थान तक सम्भव है, आगे नहीं, 
इसलिये आठवें गुणस्थान में उसका संबर कहा है। 

निद्रा और प्रचला का आखत्रव आठवें गुणस्थान के कुछ भाग तक 
सम्भव है। झागे इनका संवर हो जाता है। 

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, बेक्रियकशरीर, आहारकशरीर, तैजस 
शरीर, कार्मणशरोीर, समचतुरस्रसंस्थान, वक्रियिकआंगोपांग, आहा- 
रकआंगोपांग, वण, गन्ध, रस, स्पश, देवगत्यानुपूर्ची, अगुरुलघु, 
उपघात, परघात, उद्कास, प्रशस्तविद्ायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्र, 
प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, ओर तीथ- 
कर इनका आठवें गुणस्थान के कुछ ओर शआगे के भागों तक अआखनब 
सम्भव है। आगे इनका संवर हो जाता है। * 

हास्य, रति, भय झौर जुग॒ुप्सा इनका आठवें गुशस्थान के अन्तिम 
भाग तक आमखस्रव होता है, इसलिये नौथें गुणस्थान में इनका संव्र 
होता है । 

नोवें शुशस्थान तक यथासम्भव पुरुषबेद, संज्वलन क्रोध, मान, 
माया और लोभ का आख््रव होता है, इसलिय आगे इनका संबर 
हो जाता है| 

दसवें गुणस्थान तक पाँच ज्ञानावरण, शेष चार दशनावरण, 
यशःकीति, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तराय इन १६ प्रकृतियों का आख्रव 
होता है इसलिये थ्रागे के गुशस्थानों में इनका संबर कह्दा है। 

केवल योग के निमित्त से बंधनेवाले सानावेदनोय का तेरहकें 
गुणस्थान तक आख्नत्र होता है इसलिये अ्योगकेवली गुणस्थान में 
इसका संबर कहा है। 

मिथ्यात्य गुणस्थान में आख्त्रव के सव निमत्त द्ोते हैं। सासा- 
दन आदि में मिथ्यात्व निमित्त का अभाव हों जाता है। अविरति का 
अभाव छठे गुणस्थान से होता है। प्रमाद का. अभाव सातवें गुण- 
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स्थान से होता है। कषाय का अभाव ग्यारहवें गुणस्थान से होता हे । 
ओर योग तेरहनें गुणस्थान तक रहता है | 
ये आश्लव के कारण हैं। इनका अभाव होने पर उस उस निम्मित्त 
से होनेवाला आसत्रव नहीं होता इसलिये यहाँ आस््रव के निरोध को 
संबर कहा है ।॥ १ || 
संबर के उपाय-.- 


स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रे्ञापरीपहजयचारित्रे! ॥ २ ॥ 
तपसा जरा च ॥ ३ ॥ 
बहू संबर गुप्ति, समिति, घम, अनुप्रज्ञा, परीषहजय और चारित्र 
से हाता है । 
'. तप से संबर ओर निजरा द्वोतो है ) 
जो संसार के कारणों से आत्मा का गोपन श्र्थात्‌ रक्षा करता है 
बह गुप्ति कहलाती है। प्राणियों को पीड़ा न हो इसलिये भले प्रकार 
बिचारपूर्वक बाह्य. वृत्ति करना समिति है। जो इष्ट स्थान में घरता 
है बह घर है। शरीर आद के स्वभाव का बार आर चिन्तवन करना 
अनुप्रत्षा है। छुधादिजन्य वेदना क होने पर सहन करना परोषह है 
ओर परोषह का जय परीषदजय है। तथा राग ओर द्वंष को दूर करने 
के लिये झानों पुरुष की चर्या सम्यक चारित्र हैं। इनसे कर्मों के 
श्राख्ब का निरोध द्वोता ह इसलिये संजर के उपायरूप से इनका 
निर्देश किया हू । 
शंका-अभिषेक, दीक्षा, आदि का संबर के कारणों में निर्देश 
क्यों नहीं किया ? 
समाधान--प्रवृस्तिमूलक क्रियामात्र संवर का कारण न हो कर 
आखब का कारण है इसलिये यद्दाँ उनका निर्देश नहीं किया दै। 
इनक सिवा संबर का प्रमुख कारण तप भी है। इसलिये संबर के 
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उपायों में तप की भी परिगणना को हे। किन्तु तपमान्न संबर का 
 कारंण न हो फर निजेरा का भी कारण है, इसलिये तप से कर्मों को 
निजरा होतो है यह भी कहा है । 
शंका--साधारशतया तप स्वगोदिक को प्राप्ति का साधन माना 
जाता है, इसलिये तप के निमित्त से कर्मों की निञजरा मानना इृष्ट 
नहीं है ? 
समाधान--त्प न केवल स्वर्गांदिक को प्राप्ति का साधन है अपि 
तु वह मोक्ष को प्राप्ति का भी साधन है । तपश्थरण के समय विद्यमान 
कषाय भाव स्वगौदिक की प्राप्ति का साधन है ओर उत्तरोत्तर कषाय 
का अभाव मोक्ष की प्राप्ति का साधन है यह उक्त कथन का 
तात्पय है ॥ २-३ ॥ 


गुप्ति का स्वरूप --- 


सम्पग्योगनिग्रहों गुप्तिः ॥ ४ ॥ 

योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह करना गुप्ति है । 

मन, वचन और काय इन तीन प्रकार के योगों की स्वेच्छापूजक 
प्रवृत्ति न होना योगनिम्रह है। यह अच्छे उद्देश्य से भी किया जाता 
है और बुरे उद्श्य से भी | प्रकृत में ऐसा योगनिग्रह ही गुप्ति मानी 
गई है जो अच्छे उद्देश्य से किया गया हो | 

गुप्ति का जीवन के निर्माण में बड़ा हाथ है, क्योंकि भववन्धन 
से मुक्ति इसके बिना नहों मिलती | किन्तु गुप्रि में मात्र वाह्म प्रगृक्ति 
का निपेघ इष्ट न होकर प्रवृत्तिमात्र का निषेध लिया गया है । 

फिर भी जहाँ तक चार्रित्र का सम्बन्ध है इसमें अप्रशम्त क्रिया 
का निग्रह तो इष्ट है ही प्रशम्त क्रिया में भी शरीरिक क्रिया का नियमन 
करना, मोन घारण करना और संकल्प विकल्‍प से जीवन को रक्षा 
करना क्रमशः कायगुप्ति, वचनगुप्ति और मनोगुप्रि है । 
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यह तीनों प्रकार की गुप्ति आखब का निरोध करने में सहायक 

होने से संबर का कारण मानी गई दै।। ४ || 
समिति के भेद--- 
ईर्यामाषेषणादाननिष्षेपोत्सर्गा: समितयः ॥ ४ ॥ 

सम्यग्‌ ईयों, सम्यक भाषा, सम्यक्‌ एपणा, सम्यकू आदान निक्षेष 
ओर सम्यक्‌ उत्सग ये पाँच स्मितियाँ हैं । 

यह तो है ही कि जब तक शरीर का संयोग है तब तक किसी न 
किसो प्रकार की क्रिया अवश्य होगी। मुनि गमनागसन भी करेगा, 
आचाये, उपाध्याय, साधु या अन्य जनों से सम्भाषण भी करेगा, 
भोजन भी लेगा, संयम और ज्ञान के साधनभूत पीछी, कमण्ढलु और 
शासत्र का व्यवद्दार भी फरेगा और मल मूत्र आदि का त्याग भी 
करेगा । यह नहीं हो सकता कि मुनि होने के बाद वह एक साथ सब 
प्रकार की क्रिया का त्याग कर दे। तथापि जो भी क्रिया की जाय बह 
विवेकपूर्वक दी को जाय इसीलिये पाँच प्रकार की समितियों का 
निर्देश किया गया है। साधु के इस प्रकार भ्रश्वत्ति करने से असंयमभमाव 
का परिद्ार हो कर तन्निमित्तक कमे का आख्व नहीं दोता । 

किसी भी प्राणो को मेरे निमित्त से कुंश न हो एतदर्थ सावधानी 
पूवंक गमन करना ईसा समिति है। अधिकतर गृहस्थ किसी साधु 
की ऐसी स्तुति करते हुए पाये जाते हैं. कि अमुक मुनि इतने जोर से 
चलते हैं कि साधारण आदमी को उनके पीछे दौढ़ना पढ़ता है। पर 
यह गुण नहीं है। ऐसा करने से भले प्रकार संयम को रज्ञा होना 
संभव नहीं है। मुनि को चलते समय बोलना श्रादि अन्य क्रियायें 
भी कम करनो चाहिये । नासाप्र टरृष्टि रहने से हो चार हाथ अमाण 
भूमि का भले प्रकार से शोधन हो सकता है। गमन करते समय ईया 
समिति का पालन करना मुनि का आवश्यक कतंज्य है। २--सत्य होते 

ब्छ 
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हुए भी हित, मित और सिष्ट वचन बोलना भाषा समिति है। ३-- 
एपणा का अथ चयो है। ४६ दोष और ३२ अस्तराय टालकर भोजन 
लेना एघणा समिति है। ४--पीछी कमण्डलु आदि उपकारणों को 
व शाक्ष को देख माल कर व प्रमाजित करके लेना व रखना आदान- 
निजक्षेपण समिति है। ५४--जन्तु रहित प्रदेश में देख भाल कर व 
प्रमाजन करके मल-मृत्र आदि का त्याग करना उत्सगग समिति है। 

शंका--गुप्ति और समिति में क्या अन्तर है ! 

समाधान--शुप्ति में क्रियामात्र का निषेध मुख्य है ओर समिति 
में जो भी आवश्यक क्रिया की जाय वह सावधानीपू्वक की जाय 
इसको मुख्यता है। ५॥ 

घ॒र्म के भेद-- 
उत्तमछ्मामादवाज॑वशोचसत्यसंयमतपस्त्यागा किअन्यत्ष- 

चर्याणि धमः ॥ ६ ॥ 

उत्तम क्षमा, उत्तम मादव, उत्तम आजंब, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, 
उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अआकफिश्वन्य और उत्तम 
ब्रह्मचय यह दस प्रकार का धरम है। ह 

छ्वमा का अथ है क्रोध के कारण मिलने पर भी क्रोध न होकर 
सहनशोलता का थना रहना और क्रोध के कारणों पर कलुषता का 
न होना । भीतर ओर बाहर नमश्नता धारण करना और अहंकार पर 
विजय पाना ही मारदव है । अधिकतर कुल, जाति, बल, रूप, विद्या, 
ऐश्वय, घन आदि के निमित्त से अहंकार उत्पन्न होता है । इनमें से कुछ 
कल्पित हैं और कुछ विनश्वर हैँ अतः इनके निमित्त से चित्त में अहंकार 
नहीं पैदा करता भी सादंव है। काय, वचन और मन की अ्रधृत्ति को 
सरल रखना भ्ार्जव दै। सब प्रकार के लोम का त्याग करना यहाँ 
सक कि घमं के साधन और शरीर में भी आसक्ति न रखना शौच है। 
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साधु पुरुषों के लिये हितकारो वचन बोलना सत्य है। प्रत्येक मनुष्य 
के साथ हितकारी और परिमित संभाषण करना भाषा समिति है ओर 
केवल साधुओं और उनके भक्तों के प्रति हित, मित और यथार्थ बचन 
बोलना सत्यघम है यही भाषा समिति श्ले सत्यधर्म में अन्तर है। 
पटकाय के जोधों की भले प्रकार से रक्षा करना ओर इन्द्रियों को अपने 
अपने विषयों में नहीं प्रवृत्त होने देना संयम है। कर्मों को निमूल करने 
के निमित्त जो बाह्य और आशभ्यन्तर तप तपे जाते हैं. अ्रथोत्‌ अच्छे 
उद्देश्य से त्याग के आधारभूत नियमों को अपने जीबन में उतारना 
तप है। संयत को ज्ञानादि सदगुणों का प्रदान करना त्याग है । किसी 
भी वस्तु में यहाँ तक कि शरीर में भी ममत्व बुद्धि न रखना आफिंचन्य 
है। कली विषयक सहवास, स्मरण और कथा आदि का स्वेथा त्याग 
करके सुगुप्त रहना, तथा पुनः स्वच्छन्द प्रवृत्ति न होने पाये इसकिये 
संघ में निबास करना बअक्चय है। इन दस प्रकार के धर्मों छो अपने 
जीवन में उतार लेने से हो उनके प्रतिपक्षोी भावों का निरास होता है 
ओर इसलिये ये धर्म संबर के उपाय बतल्लाये गये हैं। ऐसे छमा 
आवदिक जिनसे ऐहिंक प्रयोजन की सिद्धि होती है संबर के कारश नहीं 
हैं यह बतलाने के लिये उत्तम विशेषण दिया है। 

धम आत्मा का स्वभाव है ओर जीवन में आये हुए विकार का 
नास अधम है। यथ्पि दस धर्मों में इसी घम्म का आत्मा की विविध 
अवस्थाओं द्वारा कथन किया गया है फिर भी यहाँ इस टृष्टि को सामने 
रखकर मात्र घर का व्यवहार परक अर्थ विया गया है।॥ $६॥ 

अनुप्रेद्ा के भेद्‌ू-- 
अनित्याशरणसंसारेकत्वान्यत्वाशुब्यास्रवसंवरनिर्जराखोक 5 

बोधिदु्लमधमंस्वारूपातत्वानुचिन्तन मनुप्रेणा; ॥। ७ ॥। 

झलित्य, अशरण, संसार, एकत्म, अन्यत्द, अशुभि, आख्ृंव, 
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संबर, निजरा, लोक, बोधिदुलंभ और पध्रर्म का स्वाख्यातत्व इनका 
चिन्तवन करना अनुग्रक्षाएं हैं । 

अनुग्रक्षा का अथ है पुनः पुनः विन्तवन करना । जब यह प्राणो 
संसार और संसार की अनित्यता आदि के विषय में और साथ ही 
आत्मशुद्धि के कारण भूत भिन्न-भिन्न साधनों के विषय में पुनः पुनः 
विचार करता है तो इससे इसकी संसार ओर संसार के कारणों के 
प्रति बिरक्ति होकर धरम के प्रति गद्दरी आस्था उत्पन्न होती है जिससे 
ये सब अनुप्रक्षाएं संवर का साधन बनतो हैं, इसो से यहाँ इनका 
संबर के उपाय रूप से वर्णन किया गया है। अनुप्र ज्ञाओं को भावना 
भी कहते हैं। ये सब मिलकर बारह बतलाइ गई हैं। इसका यह मतलब 
नहों कि इनके सिवा अन्य के विषय में चिन्तवन नहीं किया जा सकता 
है । उपयोगानुसार न्यूनाधिक विषय भी चुने जा सकते हैं। किन्तु 
मध्यम प्रतिपत्ति से यहाँ बारह विषय चुने गये हैँ । इनके चिन्तवन से 
जीवन का संशोधन करने में सहायता मिलती है और कर्मों का संबर 
होकर आत्मा मोक्ष का पात्र बनता हैं | 

शरीर, इन्द्रिय, विषय और भोगोपभोग ये जितने हैं. सब जल के 
बुलबुले के समान अनवस्थित स्वभाव और वियुक्त दोनेवाले हैं। व्यथ 
ही अज्ञ प्राणी मोहवश इन्हें नित्य मान बेंठा है 
परन्तु आत्मा के ज्ञान दशन रूप स्वभाव को छोड़कर 
संसार में और कोई भी पदायथ नित्य नहीं है। इस प्रकार चिन्तवन 
करना अनित्यानुप्रज्ता है। ऐसा चिन्तवन करने से प्राप्य वस्तु के वियोग 
में दुःख नहीं होता । 

इस जग में यह प्राणी जन्म, जरा, झृत्यु और व्याधियों से घिरा 
हुआ है, यहाँ इसका कोई भी शरण नहीं है। भोजन शरीर को 
स्थिति में चाहे जितनी सहायता करे पर दुःखों के 
प्राप्त होने पर उसका कोई उपयोग नहीं होता । धन चाहे 


अनित्यानु- सा 


अशर णानुप्रेन्ता 
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जितना संचित किया जाय पर मरण से वह भी नहीं बचा सकता । 
जिवलग मित्र तो जाने दीजिये इन्द्र भो आकर इसको मरने से नहीं 
बचा सकता | तस्वतः जग में व्म के सिवा इसका और कोई शरण 
भूत नहीं है। इस प्रकार चिन्तवन करना अशरणानुप्रक्षा है। ऐसा 
चिन्तवन करने से संसार से ममता छूटकर घम में आस्था उत्पन्न 


होती है। 


यह प्राणी जन्म-मरण रूप संसार में परिभ्रमण करता हुआ जिसका 
कभी पिता रहा है उसी का भाई, पुत्र या पोत्र हो जाता है। इसी 
प्रकार माता होकर बहिन, ख्रोया लद़की हो जाता 
है, बहुत अधिक कहने से क्या कभो कभी तो स्वयं 
अपना पुत्र भी हों जाता है। संसार का यहो स्वभ्राव है। इसमें 
कौन स्वजन है कौर कौन परिजन है इसका कोई भेद नहीं है| 
ही मोहवश यहद प्राणी स्वजन परिजन की कल्पना किया करता है। 
इस प्रकार का चिन्तवबन करना संसारानुप्रक्षा है। ऐसा चिन्तवन 
करने से संसार से वराग्य पैदा होकर यह प्राणी संसार के नाश के 
लिये उच्चत होता है। 


मैं अकेला हो जन्मता हूँ और अकेला ही मरता हूँ। स्वजन या 
परिजन ऐसा कोई नहीं जो मेरे दुःखों को हर सके। कोई भाई 
बनता है तो कोई मित्र, पर वे सब स्मशान तक हो 
साथी हैं । एक घम ही ऐसा है जो सदा साथ देता 
है । ऐसा चिन्तवन करना एकत्वानुप्रज्ञा है। ऐसा चिन्तबन 
करने से स्वजनों में प्रोति और परजनों में द्वए नहीं होकर केबल 
वह अकेलेपन का अनुमव करता हुआ मोझ्र के लिए प्रयत्न 
करता है| 


शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूँ, संसार 


संधारानुग्रेत्षा 


एक/आनुप्रेत्ा 
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में परिभ्रमश करते हुए मैंने हजारों शरीर धारण किये पर मैं जहाँ का 
तहाँ हैँ। इस प्रकार जब कि मैं शरीर से हो अलग 
भन्यत्वाइम्ेक! $ तब अन्य वाहाय पदार्थों से मैं अविभक्त कैसे हो 
सकता हूँ। इस प्रकार शरीर ओर बाह्य पदार्थों से अपने को भिन्न 
चिन्तवन फरना अ्रन्यत्वानुप्रज्ञा है। ऐसा चिन्तवन करने से शरीर में 
सपूहा नहीं दहोतो किन्तु यह प्राणी तत्त्वज्ञान को भावना करता हुआ 
बेराग्य भें अपने को जुटाठा है जिसस मोक्ष सुख की प्राप्ति द्वोती है। 
शरीर अत्यन्त अपवित्र है, यह शुक्र शोणित आदि सात धातुओं 
और मल-मृत्र आदि से भरा हुआ है। इससे निरन्तर मल मरता 
रहता है.। इसे चाहे जितना स्नान कराइये, सुगंधी 
अशुचि-अवुपैज्ञा तेल का मालिश करिये, सुगन्धी -उबटन लगाइए तो 
भी इसको अपवित्रता दूर नहीं को जा सकती। भला जिसका जो 
स्वभाव है वद कैसे दूर किया जा सकता है। वास्तव में देखा जाय 
तो इसके सम्पक से जोब भी अशुचि द्वो रहा है। यद्यपि जोब की 
अशुचिता सम्यरदशनादि उत्तम गुणों की भावना से दूर को जा सकती 
है पर शरीर की अशुचिता ती कथमपि नहों मेटी जा सकती। इस 
प्रकार से चिन्तवन करना अशुच्यनुप्रज्ञा है। ऐसा चिन्तवन करने से 
शरीर से वराम्य होकर यह जीव संसारसमुद्र से पार होने के लिये 
प्रयत्न करता है। 
इन्द्रिय, कषाय और अश्त आदिक जो कि महानदी के प्रवाह के 
समान अति तीदश हैं, उमयलोक में दुखदायो हैं। इन्द्रियविषयों की 
आम बिनाशकारी लीला तो सर्वत्र ही प्रसिद्ध है। बनगज 
त़ायु कौआ, सप, पतंग और हरिश आदि इन्हीं के कारश 
विविध दुःख भोगते हैं। यही बात कपाय आदि को भी है, बाँधा 
जाना, मारा जाना, नाना दुःखों का भागी द्ोना यह सब इन्हींका 
फल है और इनके कारण परलोक में भो नाना दुःस्थ उठाने पढ़ते हैं, 
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इस प्रकार घिन्तवन करना आस्वानुप्क्षा है। ऐसा चिन्सतवन करने 
से इन्द्रिय आदिक आखवों से निव्ृक्ति होकर क्षमा आदि में प्रवृत्ति 
होती है जिससे यद्द आत्मा आत्मकल्याण के लिये यत्र करता है। 

संबर आखस्तव का विरोधी है। उत्तम क्षमा आदि संबर के उपाय 
हैं। इन्हें झपने जीबन में उतार लेने पर जीब को अधिक दिन लक 
संसार में नहीं मटकना पढ़ता है। संवर के बिना 
आत्मशुद्धि होना कठिन है, इस प्रकार से चिन्तबन 
करना संवरानुप्रज्ञा है। ऐसा चिन्तवन करने से इसकी संबर ओर 
संबर के कारणों में आत्था उत्पन्न होती है । 

फल देकर कर्मों का करना निजरा है। यह दो प्रकार की है-- 
अबुद्धिपूबक भोर कुशलमूला । जो विविध गतियों में फल काल के 
प्राप्त द्वोने पर निजेरा होती है वह अबुद्धिपृवक 
निजरा है। यह सब प्राणियों के होती है। किन्तु 
तपश्चर्यों के निमित्त से फछ काल के बिना प्राप्त हुए स्वोदय या परोदय 
स्रे जो क्मोंकी निजरा होती है बद कुशलमला निजरा है। इसमें 
निजरा का यह दूसरा भेद ही कायकारी है। इस प्रकार निज़्रा के 
गुण दोष का विचार करना निजरानुग्रज्षा है। ऐसा विचार करने से 
जीब को प्रवृत्ति तपरचयों की ओर द्ोती है। 

लोक के स्वभाव का चिन्तवन करना कि यद्यपि लोक अनादि निघन 
ओर धअक्ृत्रिम है तो भी इसमें स्थित प्राणी नाना 
दुःख उठा रहे हैं. लोकानुप्रज्ञा है। ऐसा चिम्सवन 
करने से तत्त्वज्ञान को विशुद्धि होतो है। 

जैसे समुद्र में पड़ी हुई वश्चसिकरता का मिलना दुल्लभ है बसे ही 
एकन्द्रिय से त्सपर्योय का मिलना दुलंम है। यदि त्रतपर्याय भी 
मिल गई तो उसमें पंचेन्द्रियंत्व का प्राप्त होना 
इतना हो कठिन है. जितना कि चौपथ पर रखतों की 


संवरानुप्रेत्ता 


निजरानुप्रेत्ता 


लो कआानुप्रेत्ञा 


बोधिदुलनानुप्रेत्ा 
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राशि का मिलना कठिन है। इस प्रकार उत्तरोत्तर संज्ञी होना, पर्याप्त 
होना, मनुष्य होना, सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति के योग्य साधनों का मिलना 
ये सब कठिन हैं। यदा कदाचित्‌ इनको प्राप्ति भी द्वो जाय तो भी रल्न- 
त्रय की प्राप्ति होना सहज बात नहीं है। इस प्रकार का चिन्तबन 
करना बोधिदुलेभानुप्रक्षा है। ऐसी भावना करने से बोधि को प्राप्त 
करके यह जीव प्रमादी नहों होता। 

जिन देव ने जिस धर्म का उपदेश दिया है उसका लक्षण अविंसा 
है जिसको पुष्टि सत्य, अचौय, ब्रह्मचये, अपरिप्रह, विनय, क्षमा, 

ं विवेक आदि धर्मों व गुणों से होती है। जो प्राणी 

पमलाझ्याठ- इसे घारण नहीं करता उसे संसार में भटकना पड़ता 

लवानुप्ेक्ा है, इस प्रकार से चिन्तन करना धर्मस्वाख्यातत्वा- 
मुप्रज्ा है। ऐसा चिन्तवन करने से जीव का धर्म में अनुराग 
बढ़ता है। 

ये बारह अनुप्रक्षाएं हैं जिनका चिन्तवन कर साधु अपने बराग्य- 
मय जीवन को सुरद बनांते हैं इसलिए इन्हें संवर का कारण 
कहा है।। ७॥ 

परीषद्दों का वर्णन -- 
श" निज राथ॑ 4 परिसोढब्या 
मार्गाच्यवन : परीषद्दा: )। ८ ॥ 
छ्ुत्पिपासाशीतोष्णदं शमशकनाग्न्यारतिख्री चर्या निष दया श- 

य्याक्रोशयाचनालाभरों गठ्सस्पशमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञाना- 


द्क्षंनानि ॥ ९ || 
उत्मसम्परायछब्स्थवीतरागयोश्रतुदेश || १० ॥ 
एकादश जिने ॥ ११ ॥ 


बादरसाम्मराये सर्वे || १२ ॥ 
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झानावरणे प्रश्नाज्ञाने | १३ || 

दशेनमोदान्तराययोरदशनालामौ ॥ १४ ॥ 

चांरित्रमोहे नाग्न्यारतिस्रीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कारपुर- 
स्कारा:।॥ १५ ॥ 

वेदनीये शेषा: || १६ ॥ 

एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकोनविशते! ॥ १७ ॥ 


माग से च्युत न होने के लिये और कर्मों का क्षय करने के लिए 
जो सदन करने योग्य दवों वे परीषह हैं । 

क्षुधा, ठृषा, शोत, उच्ण, दंशमशक, नग्नता, अरति, ख्रो, चयों, 
निषद्या, शय्या, श्राकोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पशे, मल, 
सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्लान और अद्शन इन नामवाले बाईस 
परीषह हैं । 

सूदमसाम्पराय ओर छुद्मस्थवीतराग में चौदह परीषद्द सम्भव हैं । 

जिन भगवान में ग्यारह परीपह सम्मव हैं । 

बादरसाम्पराय में सभी अर्थात्‌ वाईस हो परीषह्‌ सम्भव हैं। 

ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रश्षा और अश्ञान परीषह होते हैं । 

दशनमोह और अन्‍न्तराय के सद्भाव में क्रम से अद्शंन और 
अलाभ परीषह होते हैं । 

चारित्रमोह के सद्भाव में नम्रता, अरति, श्री, निषया, आक्रोश, 
याचना ओर सत्कारपुरस्कार परीषह होते हैं। 

बाकी के सब परीषदह्द वेदनीय के सद्भाव में होते हैं । 

एक साथ एक आत्मा में एक से लेकर उन्नीस तक परीषह विकल्प 
से सम्मव हैं | 

संबर के उपायों में परीषहजय भी एक उपाय बंतलाया है, 
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इसलिये यह आवश्यक द्वो जाता है कि परीषदों का बिस्टृत विवेचन 
किया जाय। इसी आवश्यकृता को ध्यान में रखकर भ्रस्तुत सूत्रों 
द्वारा सूत्रकारने परोषहों का लक्षण, उनको संख्या, उनके स्वामी का 
निर्देश, उनके कारस्ों का निर्देश और एक साथ एक जोब में सम्भव 
परीषहों की संख्या इन पाँच बातों का निर्देश किया है। जिनका 
यहाँ अनुक्रम से विचार करते हैं-- 
जीवन में अन्तरंग और बहिरंग कारणों से विविध प्रकार की 
आपत्तियाँ उपस्थित होती हैं और समता या व्यग्रता से उन्हें सदन भी 
करना पड़ता है। किन्तु जो आपत्तियाँ श्रच्छे उद्दश्य 
से सही जाती हैं उनका फल अच्छा हो द्वोता है। 
सबसे अच्छा उदृर्य मोक्षमार्ग पर स्थिर रहना ओर कर्मों को निज़रा 
करना इन दो बातों के सिवा और क्या द्वो सकता है. क्योंकि इन दोनों 
का फल मोक्ष है इसीलिये यहाँ इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये जो म्वकृत 
या परकृत आपत्तियाँ स्वेच्छा से सहन करने योग्य हैं उन्हें परीषद 
कहते हैं यह बतलाया है । 
प्रकृत में ऐसे परोषह् बाईस बतलाये हैं। यद्यपि यह्‌ संख्या न्यू- 
नाधिक भी की जा सकती है तथापि मुनि की क्रिया को ध्यान में रख 
कर मुख्यतः जीवन में किस किस प्रकार को कठिनाई 
उत्पन्न होती है जिसका समता पूरक निर्विकल्प 
भाव से सदन कर लेना आवश्यक है यह जानकर परीषद बाइस ही 
नियत किये गये हैं। इन बाईस परीषहों पर किस प्रकार बिजय पानी 
चाहिये अरब अनुक्रम से इसका विचार करते हैं--१, २ भूस्य ओर 
प्यास की उत्कट बाधा उपस्थित होने पर भी चित्त को उस ओर न ले 
जाना और मन में उनका विकल्प ही नहीं होने देना कम से छुघा ओर 
पिपासा परीषहजय है। 3, ४ चाहे माघ की ठंड हो या ज्येष्ठ की 
गरमों तथापि इस ओर किसी प्रकार का ध्यान न जाना और टठंढी 


लक्तण विचार 


संख्या विचार 
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गरमी को समतापूर्वक सह क्ेना भनुकम से शीत ओर उष्स 
परीषहजय है। ४ डांस मच्छर आदि जनन्‍्तुओं का उपद्रव होने पर 
 खिन्न न होते हुए उसे समभाव से सह लेना ओर तत्सम्बन्धी किसी 
प्रकार का विकल्प मन में न लाना दंशमशक परीबहजय है। ६ नप्नता 
को धारण कर किसी प्रकार को ल़ज्ला ओर ग्लानि का अनुभव नहीं 
करना ओर उसके योग्यतापूर्वक निर्बोह्द के लिए खण्ड ब्रह्माचय का 
घारण करना नम्नता परोषद्ृजय है। ७ यद्यपि निजेन वन और तथ- 
कोटर आदि में सबका सन नहों लग सकता तथापि साधु वहाँ निवास 
करता हुआ भी अपने प्रतिदिन के कतं्यों में तत्पर रहता है, इससे 
उसे रंचमात्र भी ग्लानि नहीं होती, यह उसका अरति परीषदजय है । 
८ कोई साधु एक्रान्त पब॑त गुफा आदि में तपश्चयों या स्वाध्याय आदि 
कर रहा है ऐसी हालत में यदि कोई युवती आकर उसे फुसलाने लगे 
उसके अवयवों से कीड़ा करनो चाहे तो भी सुगुप्त रदना मन को अपने 
काबू में रखना खल्री परोषहजय है। ६ देशान्तर में घमदेतु पयटन 
करते हुए चयोसम्बन्धी बाघाओं को समत्तापृवषक सह लेना उनका 
मन में विकल्प न दोना चर्या परोषह जय है । १० बीरासन, उत्कुटिका- 
सन आवदि विविध प्रकार को आसनों को लगाकर ध्यान करते हुए यवि 
तन्निमित्तक किसी प्रकार को बाघा उत्पन्न हो तो उसे समतापूवक सह 
लेना उसका मन में किसी प्रकार का विकल्प न होना निषणा परीषह- 
जय है। ११ नीची ऊंची और कठोर किन्तु निर्दोष भूमि के सिलने पर 
रात्रि के उत्तराध में उस पर एक पाश्व से किंचित्‌ निद्रा लेते समय भूमि 
जन्य बाघा को शान्ति से सद्द लेना और उसका विकल्प मन में नहीं 
लान्ह शय्यापरीषदजय है। १२ मुनि जीवन के माहात्म्य को न समझ 
कर यदि कोई अज्ञानो कठोर ओर अप्रिय बचन कहे तो भी उन्हें 
शान्ति से सह लेना ओर अ्रप्रिय बोलनेबाले के प्रति मन में बुरा भाव 
न लाना आक्रोश परीषदजय है। १३ अंग प्रत्यंग का छेद डालना, 
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मारना ताढ़ना आदि व्यापार के होने पर भी उसे सहज भाव से सह 
लेना ओर इसे आत्म-शुद्धि के लिये उपकारी मानना वधपरीषद् जय 
है। १४ भूख प्यास की बाधा सहते-सहते यद्यपि शरीर कृश हो गया 
है तथापि जिसके मन में याचना का भाव नहीं है और भिक्षा के समय 
सहज भाव से यदि आहार पानी मिल जाय तो स्वीकार करता है 
अन्यथा सन में अलाभ जन्य विकल्प नहीं आने देता याचना परोपषह- 
जय है। १४ आहार पानी के लिये पयंटन करते हुए श्माहार पानी के 
न मिलने पर किसी प्रकार का विकल्‍प न करना अलाभ परीषद जय 
है। १६ ठंडी गरमी आदि के निमित्त से अनेक रोगों के होने पर भी 
व्याकुल न होना और शान्तिपुर्वेक उन्हें सद लेना रोग परीषह जय है। 
१७ चलते समय, बैठे हुए या शयन में ठूण कांटे आदि के शरीर में 
चुभने पर भी उसे सह लेना अर्थात्‌ मन में किसी प्रकार का विकल्प 
न लाना ठृण स्पश परोपषहजय है। १८ शरीर में पसोना भादि के 
निमित्त से खूब मल जम गया है तो भो उद्विप्त न होना और स्रान 
आदि को अमिलापा न रखना मल परोषहजय है। १६ विविध प्रकार 
के सत्कार और आमंत्रण आदि के मिलने पर भी उससे नहीं फूलना 
ओर ऐसा न होने पर दुःखों नहीं होना सत्कारपुरस्कार परीपदृजय 
है। २० प्रल्लातिशय के प्राप्त हो जाने पर उसका गय न करना प्रज्ञा 
परीषहजय है। २१ विविध प्रकार को तपश्च्यों आदि के करने पर 
भी अवधिन्ञान आदि के न प्राप्त होने पर खेद खिन्न न होना ओर इसे 
कर्म फल मानना अश्लान परीषदजय है। २२ बहुत तपश्चर्या की लब भी 
ज्ञान का अतिशय नहीं प्राप्त हुआ | ऐसा सुना जाता है कि अमुक मुनि 
को बढ़े अ्रतिशय प्राप्र हुए दें । मालूम होता है कि यह सब प्रलापसात्र 
है। यह प्रवृज्या ही निष्फल्न है। यदि इसमें कुछ भी सार द्वोता तो मुमे 
बसा माहात्म्य क्यों नहीं प्राप्त दोता इत्यादि प्रकार से अश्रद्धा न होने 
देना और जिनोदित मार्ग में हृढ़ श्रद्धा रखना श्रदर्शन परीषहजय है | 
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जिसमें साम्पराय--लोभ कषाय अति सूहम पाया जाता है ऐसे 
सुरुमसाम्परायिक गुण स्थान में तथा छ्मस्थवीतराग अर्थात्‌ उपशान्त- 
मोह और क्षीणमोह गुणस्थान में चौदद् ही परीषह 
33, सम्भव हैं। बे ये हैं--छघा, पिपासा, शीत, उष्ण, 
दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, अलाभ, रोग, ठृणस्पश, मल, प्रज्ञा और 
अज्लान । मोहनीय के निमित्त से द्ोनेवाली बाकी की आठ परोषदद 
इन गुशस्थानों में नहीं होतों । ही ये और बारदवयें गुणस्थानों में 
मोहनीय का उदय नहीं दोोता मोहनीय निमित्तक आठ 
परीषद्दों का वहाँ न होना सम्भव भो है तथापि दसवें गुणस्थान में 
इनका अभाव बतलाने का कारण यह है कि इस गुणस्थान में जो 
केवल सृत्म लोभ का उदय होता है वह अति सूक्ष्म होता है, इसलिये 
इस गुणस्थानवर्ती जीवों को भी बीतरागछझस्थ के समान मान 
कर यहाँ मोह निमित्तक परीषद्दों का सद्भाव नहीं बतलाया है | 
शंका--ये दसवें, ग्यारहवें ओर बारहयें गुणस्थान तो ध्यान के हैं 
इनमें छुधादि जन्य वेदना ही सम्भव नहीं है, दूसरे यहाँ मोहनीय के 
लदय की सहायता भी नहीं है या है भी तो अति मनन्‍्द है, इसलिये 
इनमें छुघादि परीपहों का भी होना सम्भव नहीं है ? 
समाधान--यह सही है कि इन गुणस्थानों में छुघादि परीषह नहीं 
पाये जाते तथापि जैसे शक्तिसान्न को अपेक्षा सर्वार्थसिद्धि के वेब में 
सातवीं प्रथवी तक जाने की योग्यता मानी जाती है बसे हो यहाँ मी 
परिषद्दों के कारण विद्यमान होने से उनका सत्त्व बसलाया है।॥ १०॥ 
जिन अर्थात्‌ सयोगकेतलो और अयोगकेवली के केवल ग्यारह 
परीषह्‌ ही सम्भव हैं। वे ये हैं--छुघा, पिपासा, शोत, उष्ण, दंशमशक, 
चर्या, शय्या, वध, रोग, एंसरपर्श ओर सल | केबलीजिनके चिन्सा 
ही नहीं है तो भी ध्यान का फल कर्मों के क्षय की अपेज्षा जैसे वहाँ 
ध्यान का उपचार किया जाता है बसे ही बेदनोय कर्म के उदयमात्र 
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की अपेक्षा यहाँ परोषहों का उपचार से निर्देश किया गया है। 
बेसे तो उन्हें सातिशय शरीर और अनन्त सुख की प्राप्ति हो जाने 
से उनके क्षुधा ठृषा आदि परीषदों की सम्भावना ही नहीं है। हम 
संसारी जनों के शरोर के समान केवली जिनके शरीर में त्रस और 
स्थावर जीव नहीं पाये जाते। केबलश्लान के प्राप्त होते ही उनका शरीर 
परम ओदारिक द्वो जाता है, उसमें मल मूत्र श्रादि कोई दोष नहीं रहते। 
ऐसी हालत में उनके जुधा, पिपासा आदि की बाधा मानना नितानन्‍्त 
असम्भव है। तत्त्वतः परीषह व्यवद्दार तो छठे गुशस्थान तक ही सम्भव 
है| अगले गुणस्थान ध्यान के होने से उनमें कारणों के सद्भाब की 
अपेत्ता से परीषह व्यवष्दार किया जाता है, इसलिये केवली जिनके 
क्लुधा आदि ग्यारह परीषदह नहीं होते यह समम्स्‍ना चाहिये। इसी 
आशय को व्यक्त करने के लिये 'एकादश जिने! इस सूत्र में “न सन्ति 
इस पद का अध्याहार करके 'केवलो” जिनके ग्यारह परीषह नहीं हैं,यह 
दूसरा अर्थ किया जाता है। 

किन्तु बादरसाम्पराय जीव के सब परीषहों का पाया जाना 
सम्भव है, क्योंकि यहाँ सभो परोषहों के कारणभूत कर्मों का सद्भाव 
पाया जाता है। बादरसाम्पराय से यहाँ प्रमत्तसंयत से लेकर नोौबें 
गुशस्‍््यान तक के गुणस्थान लेने चाहिये । 

शंका - अद्शन परीषह का कारण दर्शेनमोहनीय का उदय बस- 
लाया है। दश्शनमोहनीय के तोन भेद हैं मिय्यात्व, सम्यरिमथ्यात्व 
ओर सम्यक्त्व सो इनमें से सम्यक्त्वप्रकृति का उदय सातवें तक 
पाया जा सकता है, इस लिये अदर्शन परीषद्द को सम्भावना सातवें 
तक मान भी ली जावे तब भी आठवें ब नौवे गुणस्थान में इसकी 
किसो भी हालत में सम्मावना नहीं है फिर यहाँ नोवें गुणस्थान तक 
बाईस परीपह क्यों कह्दे ? 

समाधान--सुूत्र में बादरसाम्पराय पद है ओर बादरसाम्पराय 
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का अर्थ है स्थूल कपाय । यह नोवें शुणस्थान तक सम्भव है. इस रृष्टि 
से बादरसाम्पराय का अरथ नौवें गुणस्थान तक किया है बंसे तो 
अदशन परीषह का पाया जाना आठवें व नोबें गुशस्थान में किसी भी 
हालत में सम्भव नहों है, क्योंकि इन गुशस्थानों में दर्शनमोहनीय की 
किसी मी प्रकृति का उदय नहीं पाया जाता ॥ १२॥| 
अब कोन-कोन परीषह किन-किन कर्मों के निमित्त से होते हैं यह 
बतलाते हैं। ज्ञानावरण कमे प्रज्ञा और अज्ञान इन दो परीषहों का 
का कारण है। यहाँ प्रश्ञा से ्ञायोपशमिक विशेष ज्ञान 
कारणों का निर्देश लिया गया है। ऐसे ज्ञान से कचित्‌ कदाचित अहं- 
कार पैदा होता हुआ देखा जाता है पर यह अहंकार अन्य ज्ञानावरणश 
के सद्भाव में ही सम्मव है इसलिये प्रश्षा परीपह का कारण ह्ञानावरण 
कर्म बतलाया है। दर्शनमोह अदशन परीषद्द का कारण है। अन्तराय 
कम अलाभ परीषद् का कारण है। चारित्रमोहनीय कम नम्नता, 
श्ररति, खी, निषथा, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार परीपहों के 
कारण हैं। तथा वेदनीय कम उक्त परीपहों के सिवा शेष ग्यारह 
परोषट्दों के कारण हें । 
बाईस परीषद्दों में ऐसे कितने हो परीषड्ट हैं जो एक जीब में एक 
साथ सम्भव नहीं हैं। जैसे शीत और उप्ण ये दोनों परोषह एक साथ 
बिशोबरक ओम नहीं हैं। जब शीत परीषह होगा तथ उष्ण 
अं .. परोषद्ट सम्भव नहीं और जब उध्ण परीषह होगा 
सम्भव परीपद्टां 
बॉ सेफया तब शीत परीषष्ट सम्भव नहीं । इस प्रकार एक तो 
: यह कम हो जाता है। इसी प्रकार चर्या, शय्या और 
निषया ये तीनों परीषह एकसाथ समस्स्रव नहीं, इनमें से एक काल में 
एक ही दोगा । इस प्रकार दो ये कम हो जाते हैं। कुल मिल्लाकर तीन 
कम हुए। इसी से सूत्रकार ने एक साथ एक जीव में लन्नीस परीष्ट 
बतलाये हैं। 
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इन बाईस परीषहों पर विजय पाने से कर्मों का संबर होता 
है।। ८-१७॥ 
चरित्र के भेद-- 


सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारबिशु द्विउद्मस म्पराय य- 
थाख्यातमिति चारित्रमू ॥ १८ ॥ 


सामायिक, छेदोपस्थापना, परिद्दारविशुद्धि, सृहमसाम्पराय और 
यथाख्यात यद पाँच प्रकार का चारित्र है ॥ १८॥ 
संयत की कर्मों के निवारण करने के लिए जो अन्तरह् ओर 
बहिरक्ष प्रवृत्ति होतो है वह चारित्र है। यह परिणामों की विशुद्धि के 
तारतम्य की अपेक्षा से और निमित्तभेद से पाँच प्रकार का बतलाया' 
है। विशेष खुलासा इस प्रकार दै-- * 
सामायिक में समय शब्द का अथ है सम्यक्त्व, ज्ञान, संयम और 
तप इनके साथ ऐक्य स्थापित करना | इस प्रकार आत्मपरिणामोों की 
वृक्ति बनाये रखना हो सामायिक है | तात्पय यह है 
सामयिक चारित्र कु राग और द्वंप का निरोध करके सब आवश्यक 
कतेव्यों में समताभाव बनाये रखना ही सामरायिक है। हसके नियत- 
काल और अनियतकाल ऐसे दो भेद हैँ। जिनका समय निश्चित है 
ऐसे स्वाध्याय आदि नियतकाछ सामायिक है और जिनका समय 
निश्चित नहीं है ऐसे ईयापथ आदि अनियतकाल सामायिक है। जैसे 
अहिंसाप्रत सब क्रतों का मूल है बेसे ही सामायिक चारित्र सच 
चारित्रों का मूल है। “मैं सव सावद्ययोगसे विरत हूँ” इस एक शत 
में समावेश हो जाने से एक सामायिक श्रत माना है भर वही एक 
ब्रत पाँच या अनेक भेद रूप से विवज्चित होने के कारण छेदोपस्थाना 


चारित्र कहलाता है । 
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इनमें प्रथम अंडे नयका और दूसरा पर्यौयार्थिक नय का 
षय है। तसस्‍्वतः इनमें अन्ुष्ठानक्ृत कोई भेद 
करो रवाना भारित नहीं है। केवल विवज्ञाभेद से ये दो चारित्र हैं। 
ओ तीस वर्ष तक सुखपूर्वक घर में रहा, अनन्तर दीक्षा लेकर 
परिद्वारविशुद्ि जिसने तीयेकरके पाद्मूल में प्रत्याल्यानपूर्वका अध्य- 
बारित्र गे किया उसे परिद्दारविशुद्धिचारित्र को श्राप्ति 
होती है। प्राणियों को हिंसा का परिहार होने से 
यह चारित्र विशुद्धि को प्राप्त होता है इसलिए परिद्ारविशुद्धिचारित्र 
कहलाता है । 
जिसमें क्रोध आदि अन्य कषायों का तो उदय द्ोता 208 
मकान केवल अति सूदम लोभ का उदय दोता है वह 
५७७७७ सूद्मप्ताम्पराय चारित्र है। यह केवल दसवें गुण- 
स्थान में द्ोता है । 
जिसमें किसी भी कपाय का उदय ने होकर या तो वह छप- 
शान्त रद्दता है या क्षीण वह यथाख्यात चारिश्र है | 
वह ग्यारहवें गुणस्थान से होता है । 
यह पाँचों प्रकार का चारित्र आत्मा की स्थिरता का कारण होने 
से संवर का प्रयोजक है।। १:॥ 


तप का वशान-- 
अनशनावमौदयदृत्तिपरिसंख्यानर्सपरित्यागविविक्तशय्या- 
सनकायक्खेशा बाह्य तपः ।। १९ ॥ 
प्रायविततपिनयपैयादृश्यस्ताध्यायव्युत्सगंध्यानान्यूचरण ॥। 
अनशन, अवमौदये, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्यांग, विविक्तशब्या- 
सन और कायक्लेश यह छः: प्रकार का बाह्य तप है । | 
श्८ 


यथारुयात बारिशत्र 
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प्रायश्वित्त, विनय, वेयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सगें और ध्यान यह 
छु: प्रकार का आाश्यन्तर तप है। 

विषयों से मन को हृटाने के लिए और राग द्वंष पर विजय प्राप्त 
करने के लिए जिन जिन उपायों द्वारा शरीर, इन्द्रिय और मन को 
त्पाया जाता है अर्थात्‌ इन पर विजय प्राप्त की जाती है वे सभी 
उपाय वप हैं। इसके बाह्य और पब्याभ्यन्तर ऐसे दो भेद हैं। जिसमें 
बाह्य द्रव्य की श्रपेज्ञा होने से जो दूसरों को दोख पढ़े वह्‌ बाह्य तप 
है। तथा इसके विपरीत जिसमें मानसिक क्रिया की प्रधानता हो 
आर जिसमें बाह्य द्रव्यों की प्रघानता न दोने से जो सबको न दीख 
पढ़े वह ञअभ्यन्तर तप है। बाह्य तप का फल्ल मुख्यतया आशभ्यन्तर 
तप की पुष्टि करना है क्‍योंकि ऐसा कायक्लेश जिससे मनोनिप्नह नहीं 
होता तप नहीं है। इनमें से प्रत्येक के छह छह भेद हैं जिनका नाम 

निर्देश सूत्रकार ने स्वयं किया है । 
अशन श्र्थात्‌ भोजन का त्याग करना अनशन है। यह संयम की 
हो पुष्टि, राग का रच्छेद, कमंका विनाश ओर ध्यान 
को प्राप्ति के लिये किया जाता है। २ भूखसे कम 
खाना अवमौदय तप है । मुनि का उत्कृष्ट आादह्यार बसोस प्रास बतलाया 
गया है इससे कम खाना शअवमोदय है। यह संयम को जागृत 
रखने, दोषों के प्रशम करने और सन्‍्तोष तथा स्वाध्याय आदि की सिद्धि 
के लिये घारण किया ज्ञाता है। ३ एक घर या एक शली में आद्यार 
की विधि मिलेगी तो आहद्वार छूँगा अन्यथा नहीं इत्यादि रूप से वृत्ति 
का परिसंख्यान करना वृत्तिपरिसंस्यान तप है। यह चित्त वृत्ति पर 
'बिजय पाने और अ्रासक्ति को कम्र करने के लिये धारण किया जाता 
है।४ घी आदि दृष्य रसों का त्याग करना रस परित्याग तप है । यह 
इन्द्रियों और निद्रा पर विजय पाने तथा सुखपूर्यक स्वाष्याय की सिद्धि 
के लिये घारण किया जाता है। ४ एकान्त शुन्य घर आदि में सोना 
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बैठना विविक्तशय्यासन तप है। यह निर्वाघ त्रद्मचय, स्वाष्याय और 
ध्यान की सिद्धि के लिये घारण किया जाता है। आतापन योग, 
के मूलमें निवास करना, खुले मैदान में सोना या बहुत प्रकार की 
आसनों आदि का कषगाना आदि कायक्लेश तप है। यह देह को सद्द 
नशील बनाने के लिये, सुख विषयक आसक्ति को कम करने के लिये 
ओर प्रवचन को प्रभावना करने के लिये घारण किया जाता है। 


१ जिससे प्रमादजनित दोषों का शोघन किया जाता है वह प्राय- 
श्वित्त है। २ ज्ञान आदि का बहुमान करना ओर 
पूज्य पुरुषों में आदर-भाव रखना विनय है। ३ 
अपने शरीर द्वारा या अन्य साधनों द्वारा उपासना करना अर्थात्‌ सेवा 
शुश्रषा करना वयावृत्य है। ४ आालस्य का त्याग कर निरन्तर झ्ाना 
भ्यास करना स्वाध्याय है। ५ अहंकार और ममकार का त्याग करना 
व्युत्सगं है। ६ चित्त के विज्ञेप का त्याग करना ध्यान है। 

यह बारहों प्रकार का तप संबर का कारण होकर भी प्रमुखता से 
निजरा फा कारण है। स्वावल्लम्बन को दृष्टि से इसका जीवन में बढ़ा 
महस्व है।। १९-२० ॥ 


अआश्यन्तर तप 


प्रायक्षित आदि तपों के भेद 4 उनका नाम निर्देश -- 


नबचतु्दशपश्चद्धि मेदा यथाक्रमं प्रार्यानात्‌ ॥ २१ ॥ 

आलोचनप्रतिक्रमश्तदुमय विवेक व्युत्सगंतपर च्छेद्परिदारो- 
पस्थापनाः ॥ २२ ॥ 

झानदशेनचारित्रोपचारा ॥ २३ ॥ 

आधचार्योपाधष्यायतपस्विरेध ग्लानगजकुलसंघसाधुमनो- 
झ्ानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
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वाचनाएच्छनालुप्रेताम्नायधर्मो पदेशा! ॥ २४ ॥ 
बांद्याभ्यन्तरोपध्यो: ॥| २६ ॥। 


ध्यान से पहले के आंभ्यन्तर तपों के अनुक्रम से नौ, चार, दस, 
पांच और दो भेद हैं। 

आलोचन, प्रतिकमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सग, तप, छेद, परि- 
हार और उपस्थापन यह नव प्रकारका प्रायश्चित्त है। 

ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारिन्न विनय ओर उपचार विनय ये 
चार विनय हैं | 

आचाय, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु 
ओर मनोशझ्ञ इनकी वयाबृत्त्य के भेद से दस प्रकार का बेयाबृक््य है। 

वाचना, प्रच्छना, अनुप्रक्षा, आम्नय और धर्मोपदेश ये पांच 
प्रकार के स्वाध्याय हैं । 

बाह्य और आशभ्यन्तर उपधि का त्याग यह दो तरह का 
व्युत्सग है। 

आगे चल कर ध्यान का विचार विस्तार से करनेवाले हैं इसलिये 
यहां उसके भेदों को न गिना कर शेष आश्यन्तर तपों के भेद गिनाये 
गये हैं। अरब अनुक्रम से उनका विस्तृत विचार करते हैं जो निम्न 
प्रकार है-- 

? गुरु के सामने शुद्धभाव से आलोचना सम्बन्धों दस दोषों को 

५ __ टाल कर अपने दोष का निवेदन करना अआालोचन 

अप है । २ किये गये श्पराध के प्रतिं 'मेरा दोष समिथ्या 
हो! गुरु से ऐसा निवेदुन करके पुनः केसे दोषों से बचते रहना प्रति- 
कमण है । ३ झालोचन और प्रतिक्रमण इन दोनों का एक साथ करना 
तदुभय है। यद्यपि प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित्त भी आल्लोचनपूर्थक 
ही होता दे तथापि प्रतिकमण और तदुभयमें अन्तर है। प्रतिक्रमण 
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शिष्य द्वारा किया जावा है और तदुभय का अछिकारो गुरु है। ४ 
अन्न, पात्र ओर उपकरण आदि के मिद्ध जाने पर उनका त्याग करना 
विदेक है। अथवा किसो कारण से अप्रासुक द्रल्य का या त्यागे हुए 
प्रस्छुक द्रव्य का प्रहर् दो जाय तो स्मरण करके उसका त्याग्र कर देना 
विवेक है | ४ दु.स्वप्त ओर कदाचित मन में बुरे विचार आदि के 
छाने पर उस दोष के परिहार के लिये ध्यानपूर्वंक नियत समय तक 
कायोत्सग करना ब्युत्सग दे। ६ दोष विशेष के दो जानेपर उसका 
परिहार करने के लिये झ्ननशन आदि करना तप है। ७ जो साधु चिर- 
काल से दीक्षित है, स्वभाव से शूर है और गर्विष्च है उससे किसी 
प्रकार का दोष हो जाने पर छस दोष के परिद्वार के लिये कुछ सम्रय 
की दीक्षा का छेद करना छेद है। ८ किसी बढ़े भारी दोष के लगने 
पर उस दोष का परिहार करन के लिये कुछ काल के लिये साधु को 


संघ से जुदा रखना ओर गुरु के सिवा शेष साधुओं के साथ किसी 
प्रकार का सम्पर्क न रखने देना परिदार है। ६ किसी बड़े भारों 


दोष के लगने पर उप्त दोष का परिद्वार करने के लिये पूरो दीक्षा 
का छेद करके फिर से दीक्षा देना उपस्थापना है! ये खब प्राय 
श्चित्त देश काल को योग्यता ओर शक्ति का बिचार करके दिये 
जाते हैं ॥ २९॥ 

१ मोहन्नोपयेगी श्लान प्राप्त करना, उसका अभ्यास चाख रखना 
झोर किये हुए अभ्यास को स्मरण रखना ह्ञान 
विनय है। २ सम्बग्दशन का शंकादि दोषोंसे रद्धित 
होकर पालन करना दर्शन बिनय है। ३े सामायिक आदि यथायोग्य 
आरिश्र के पात्नन करने में चित्त का समाध।न रखना चारित्र विलय 
है। ४ आचाय झआावि के प्रति समुचित व्यवद्यार करना जैसे उनके 
सामने विनयपूर्थक जाला, उइलके आले पर उठ कर खड़ा दो जाना, 
आसन देना, नमस्कार करना इत्यादि उपचार विनय है।। २३॥॥ 


विनय के चार भेद 


४३६ तत्त्वाथेसूत्र [ ६. २१-२६ 


जिनकी वयाश्त््य की जाती है वे दस प्रकार के हैं । हो ह 
जिनका मुख्य काम ब्तों का आचरण कराना है वे 
शहर के से! मद आाचाय कहलाते हैं। २ जिनसे मोक्षोपयोगी शालों 
का अभ्यास किया जाता है जे उपाध्याय कद्दलाते हैं। १ जो महोप- 
वास आदि बड़े झौर फठोर तप करते हैं वे तपस्वों हैं। ७ जो शिक्षा 
लेनेवाले हों वे शैक्ष हैं। ५ रोग थादि से जिन का शरीर ह्ाांत हो वे 
ग्लान हैं। ६ स्थविरों की सन्‍्तति गण है। ७ वीजा वेनेवाले 
आचाय की शिष्य परम्परा कुल है। ८ जो चारों वर्ण के रहे 
हैं ऐसे श्रमों का समुदाय संघ है। ९ जो विरकाल से प्रक््याधारी 
हों वे साधु हैं। १० जिनका जनता में विशेष झाद्र सत्कार होता है 
वे मनोश्न हैं। ये दस ' प्रकार के साधु हैं जिनकी शरोर द्वारा व अन्य 
प्रकार से वेयाबवृत्य करनी घाहिये ॥ २४॥ 
१ भ्न्थ, अर्थ या दोनों का निर्दोष रीति से पाठ लेना बाचना है । 
२ शह्ढा को दूर करने के लिये या विशेष निशय करने 
के लिये प्रच्छा करना प्रथ्छना है। ३ पढ़े हुए पाठ 
का मन से अभ्यास करना अर्थात्‌ उसका पुनः पुनः मन से विचार 
करते रहना अनुप्रक्षा है। ४ जो पाठ पढ़ा है चसका शुद्धलापूर्वक पुन: 
पुन: उच्चारण करना भाम्नाय है। ५घम कथा करना घर्म पदेश है ।।२४।। 
शरीर आदि में अहंकार और ममकार भाव के द्वोने पर उसका 
त्याग करना व्युत्सग है. । यह त्यागने योग्य वस्तु बाह्य ओर आम्यन्तर 
के भेद से दो प्रकार की है। इससे ब्युत्सग भी दो 
प्रकार का हो जाता है। जो मकान, खेत, धन और 
घान्य आदि जुदे हैं पर उनमें अपनी ममता बनी हुई है ये बाह्य रपधि 
हैं और आत्मा के परिशाम जो क्रोधादिक रूप होते हैं वे आाम्यन्सर 
उपधि हैं। व्युत्सग में इन दोनों प्रकार के उपाध-परिभ्रहों का स्थाग 
किया जाता है इस लिये व्युत्सगं दो प्रकार का है॥ २६॥ 


स्वाध्याय के पाँच भेद 


ब्युत्सग के दो भेद 


९, २७ ] ध्यान का वर्णन ४३७० 


ध्यान का बर्णन-- 
उत्तमसंहननस्येकाग्रविन्तानिरोधो ध्यानमान्तप्युहर्तात्‌।२७॥ 
उत्तम संदननवाजे का एक विषय में चित्तवृत्ति का रोकना ध्यान है 
जो अन्तमुंहूते तक होता है 
यहाँ ध्यान का अधिकारी, उसका स्वरूप और काल इन तीन बातों 
का उल्लेख किया गया है। यद्यपि ध्यान सब संसारी जीवों के होता है. 
इसकिये इस टृष्टि से विचार करने पर प्रस्तुत सूच को रचना उपयुक्त 
प्रतीत नहीं होती किन्तु यहाँ पर प्रशस्त ध्यान की प्रधानता से इस सूत्र 
को रचना हुई है ऐसा सममना चाहिये । 
संहनन छ्द हैं उनमें से वश्षणेंमनाराच संदनन, वज्ञ नाराचसंहनन 
बा कोओ ओर नाराचसंदनन ये तीन उत्तम संइनन हैं । प्रस्तुत 
्‌ संहननवाल्ने 
सूत्र में उत्तम संदहननवाले के ध्यान बतलया है इसका 
यह अभिप्राय है कि उत्तम संहननवाला द्वी ध्यान का अधिकारी है 
क्योंकि चित्त को स्थिर करने के लिये आवश्यक शरीर बस अपेक्षित 
रहता है जो वक्त तीन संहननवालों के सिवा अन्य के नहीं हो सकता । 
शंक्वा--ठक्त तीन संइननों के सिवा शेष संहननवाले जीवों के जो 
ध्यान द्ोता है वह क्‍या वास्तव में भ्यान नहीं है ? 
समाधान--ध्यान तो वह भी है. पर यहाँ उपशमश्रणि या क्षपक- 
श्रेणि पर चढ़ने को पात्रता रखनेवाले जीव के ध्यान की अपेश्ता से वन 
किया है, क्‍यों क संवर और निजरा के उपायों में ऐसी ही योग्यतावाके 
प्राणी का ध्यान अपेक्ित है। इसी से प्रस्तुत सूत्र में तीन उत्तम 
संहनतों में से किसो एक संदननवाले जीव को ध्यान का अधिकारों 
बतल्ञाया है। 


.. श्वेताम्बर परम्परा में “आन्तमुंहतोत” के स्थान में “झा मुहतोद' स्वतन्त्र 
सूत्र दे । 


४३८ तस्‍्त्वाथथसूत्र [ ६. २७, 


चित्त को श्रनवस्थित स्वभाव बतलाया है। वह एक विषय पर 
रचरकाल तक टिकता ही नहों, चरण क्षण में बदलता रहता है। भौर 
यह बदलने का क्रम कभो कभी तो बुद्धिपू्वंक होता 
है अर्थात्‌ चित्त को बलातू अन्य विषय से हटाकर 
विवक्षित विषय में लगाया जाता है और कभी कभी अजुद्धिपूर्वक भी 
होता है , अथोत्‌ स्वभावतः मन एक विषय पर न टिककर बिना प्रयो- 
जन के ह्वी दुनिया की बातें सोचा करता है। पर चित्त की इस प्रवृत्ति 
से लाभ नहीं, श्रतः बड़े प्रयत्न के साथ उसे अन्य अशेष विषयों से 
छूटाकर किसी एक उपयोगी विषय में स्थिर रखना द्वी ध्यान है। वित्त 
छद्मास्थ जीव के ही पाया जाता है, क्योंकि ज्ञायोपशमिक ज्ञान का 
सद्भाव वहीं तक बतलाया है, इसलिये वास्तव में ध्यान बारहयें गुण- 
स्थान तक ही होता है। तेरहवें व चौदहवें गुणस्थान में ध्यान का 
उल्लेख केवल उपचार से किया है। 


स्वरूप 


कोई भी ध्यान अधिक से अधिक अन्‍्तमुंहृत काल तक दी रहता 
डै इसके वाद चित्त्वृत्ति की धारा ही बदल जाती है, श्रत: ध्यान का 
काल अन्तमुंहत से अधिक नहीं बनता है। लोक में 
जो प्राणायाम्र द्वारा बहुत बढ़े काल तक समाधि 
साधने की बातें सुनने में झ्ाती हैं सो वास्तव में ऐसी समाधि ध्यान 
नहीं है | हससे शरोरातिशयों को प्राप्ति भले ही हो जाय पर आत्मशुद्धि 
नहीं होती, क्योंकि ऐसी समाधि एक प्रकार को बेहोशी ही है जिसमें 
सुपुप्ति के समान मन काम नहीं करता । पुराण ध्न्‍्थों में भी 'बाहुबलि 
ने एक वर्ष तक लगातार ध्यान किया! इत्यावि उल्लेख आते हैं सो हनका 
अभिप्राय इतना ही है कि इतने दिन उनको बाद्डा प्रवृत्ति बन्द रदी। 
मानसिक वृत्ति में उनके भी अन्तमुंहत के बाद निरन्तर बदसख होता 
रहा है॥ २७॥। 


छाल 


६. २८-३४ ] आतंध्यान का निरूपण ४३९ 
ध्यान के भेद और उनका फल-«- 


झ्ातरोद्रधर्म्यशुक्लानि ॥ २८ ॥ 
परे मोबहेत्‌ ॥ २९ ॥ 

आते, रौद्र, धम्य और शुक्ल ये ध्यान के चार भेद हैं। 

उनमें से पर अर्थात्‌ अन्त के दो ध्यान मोक्ष के दवेतु हैं । 

१ ऋत का अथ दुःख है। जिसके होने में दुःख का चद्वग या 
तीघ्रता निमित्त है यह आतंध्यान है । २ रुद्र का मतलब कर परिणामों 
से है। जो कर परिणामों के निमित्त से होता है वह रौद्र ध्यान है। ३ 
जो शुभ राग और सदाचरण का पोषक है वह घम्यध्यान है ओर ४७ 
मन को अत्यन्त निमल्नता के द्वोने पर जो पढक्राम्ता द्ोतों है वह शुह् 
ध्यान है। इस प्रकार ये चार ध्यान हैं। इनमें से अन्त के दो ध्यान 
मोक्ष अर्थात्‌ जीवन की विशुद्धि के प्रयोजक हैं इसलिये वे सुष्यान 
कहलाते हैं और प्रारम्भ के दो ध्यान संसार के कारण होने से दुर्ध्यान 
कहे जाते हैं || २८-२६ ॥ 


आरतंध्यान का निरूपश॒--- 
आतममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्पृतिसमन्वा- 
द्वार: ॥ ३० |! 
विपरीतं मनोन्नस्य ॥ ३१ ॥ 
वेदनायाश्व || ३२ || 
निदान च ॥ ३३ ॥ 
तदविरतदेशबिरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ || ३२४ ॥ 


अप्रिय वस्तु क आप्न होने पर उसके वियोग के लिये चिन्तासातत्य 
का होना प्रथम आतंध्यान दे । 


४४० : तत्त्वाथसूत्र [ ६. ३०-३४ 


प्रिय बस्तु के वियोग होने पर डसको प्राप्ति के लिये सतत चिन्ता 
करना दूसरा झआतंध्यान है । 

वेदना के द्वोने पर उसके दूर करने के लिये सतत चिन्ता करना 
तीसरा अआतंध्यान है | 

आगामी विषय को प्राप्ति के ज्िये निरन्तर चिन्ता करना चोथा 
आतंध्यान है। 

वह झआातंध्यान अविरत, देशविरत और प्रमत्तसंयत जीवों के 
होता है। 

पूर्वोक्त चार ध्यानों में से यहाँ आातेष्यान के भेद ओर उनके स्वामी 
इनका विचार किया गया है। जैसा कि हम पहले लिख आये हैं कि 
आतेध्यान का मुख्य आधार पीड़ा है। वह पीढ़ा अनिष्ट वस्तु का 
संयोग, इष्ट वस्तु का वियोग, प्रतिकूल वेदना और आगामी भोगाकांक्षा 
इन चार कारणों में से किसो एक के निमित्त से हुआ करती है इसलिये 
निमित्त भेद से इस ध्यान के चाए भेद हो जाते हैं । 

१ जो वस्तु अपने को अप्रिय है उसका संयोग होने पर तज्जन्य 
पोढ़ा से व्याकुल होकर उस बस्तु के वियोग के लिये सतत चिन्ता 
करना श्रनिष्ट संयोगज आतंध्यान है। २ पुत्रादि इष्ट बस्तु का वियोग 
हो जाने पर उसकी प्राप्ति के लिये निरन्तर चिन्ता करते रहना इृष्ट 
बियोगज आतंष्यान है। ३ शारीरिक व मानसिक किसी भी प्रकार को 
पीड़ा के धोने पर उसके दूर करने के लिये सतत चिन्ता करते रहना 
बेदना नामक अ्रःतध्यान है और ४ आगामी भोगों की प्राप्ति के लिये 
चिन्ता करते रहना निदान आतंध्यान है। ये आतध्यान प्रारम्भ 
के छह गुणस्थानों तक दो सकते हैं | उसमें भी निदान आतेध्यान 
प्रमत्तसंयत गुणस्थान में नहीं द्ोता, क्योंकि भोगा कांछा को भावना 
के इोने'पर सवविरति का त्याग हो जाता है ॥ ३०-३४ ॥ 


९. ३४-१६. ] धम्यध्यान का निरूपण ४७१ 
रौद् ध्यान का निरूपए--- 


हिंसाइतस्तेयविषयसंरक्षणषेम्पो रौद्रमविरतदेशविर्तयों! ३४ 


हिंसा, असत्य, चोरी और विषयसंरक्षण के लिये सतस चिन्ता 
करना रोद्रध्यान है । वद अविरत और देशविरत में सम्भव है | 

यहाँ निमित्त की श्रपेक्षा रौद्रभ्यान के भेव और उनके स्वामी बत- 
लाये गये हैं। यह पहले दी बतला आये हैं कि रौद्रष्यान का मूल 
झाघार करता है। यहाँ उस ऋरता के जनक हिंसा, असत्य, चोरी 
ओर विषयसंरक्षण ये चार निमित्त लिये गये हैं इसढिये रौद्रध्यान के 
खार भेद हो जाते हैं--हिंसानन्दी, मृषानन्दी, चौर्यानन्दी और परि. 
प्रहानन्दी | इनका अर्थ इन नामों पर से ही स्पष्ट है। यह ध्यान प्रारम्भ 
के पाँच गुणस्थान तक सम्भव है। देशविरत के भी कद।चित्‌ परिम्रद्द 
की रक्षा झ्ादि निमित्त से परिणामों में तीज कलुषता उत्पन्न द्वो जाती 
है, इसलिये देशविरत गुण॒स्थान तक इस ध्यान का सद्भाव बतलाया 
है॥ २५॥ 

घरग्यंध्यान का निरूपणु--- 


आज्ञापायतरिपारसंस्थानविचयाय पधम्यम्र१ ॥ ३६ ॥ 
आज्षा, अपाय, विपाक ओर संस्थान इनकी विचारणा के निमिक्ता 
मन को एकाम्र करना धम्यंध्यान है| 
यहाँ निमित्तभेद से धम्यध्यान के चार भेद हैं। १ किसी भी पदार्थ 
का विचार करते समय ऐसा मनन करना कि इस विषय में जो जिन देव 
को धाह्ना है वह प्रमाण है आश्ञाविचय धम्यध्यान है। २ जो सनन्‍्माग 
पर न होकर मिश्या माग पर स्थित हैं. उनका मिश्यासागं से छुटकारा 


नि तिल कट ए तल ना ञ् हनन जन लिन डी खत डक चलन जज जल हन्‍ जल 


३ श्वेताम्बर परम्परा में “घम्येम! के स्थान में 'पमंमप्रमतसंयतस्य' सूत्र पाठ 
है। तथा इसके झागे 'ठपशान्तद्ञीण ध्याययों थ' धातिरिक्त सूत्र दे । 
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कैसे हो इस दिशा में सतत विचार करना अपायविचय धम्यध्यान है। 
३ द्रव्य, क्षेत्र काल भव और भाव इनकी अपेक्षा कम कैसे कैप्ले फल 
देते हैं इसका सतत विचार करना विपाकविचय धम्यध्यान है| ४ लोक 
के आकार और डसके रबरूप के विचार में अपने चित्त को लगाना 
संस्थानविचय धम्यंध्यान है। ये धम्यध्यान के चार भेद हैं। ये अधि 
रत, देशविरत, प्रमत्तसंयत और अ्रप्रमत्तसंयत जीवों के सम्भव हैं । 
तात्पय यह है कि श्रेणि आगेहण के पहले-पहले धम्यध्यान द्वोता है 
और श्रेणि आरोहण के समय से शुह्ृष्यान होता है॥ ३६॥ 


शुक्क ध्यान का निरूपणु-- 


शुक्ले चाद्य पूवंबिदः ॥ २७ ॥ 

परे केवलिन! | ३८ ॥ 
पृथक्त्वैकत्ववितकस्रत्षमक्रियाप्रतिपो विव्युपरतक्रिया निवर्ती नि 
अ्येक्योगकाययोगायोगानाम्‌ ॥ ४० ॥ 

एकाश्रये सवितकंबीचारे पूर्व || ४१ ॥ 

अवीचार द्वितीयम्‌ ॥ ४२ ॥ 


वितकः श्रतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वीचारो5थंब्यज्ञनयोगसंक्रान्तिः || ४४ ॥ 
आदि के दो शुक्ल ध्यान पूव विद के होते हैं । 
बाद के दो केबलोी के होते हैं 
प्रथक्त्ववितक, एकल्यवितक, सूच्रमक्रियाप्रतिषाति और व्युपरत 
क्रियानिवर्ति ये चार शुक्रध्यान हैं । 


वे क्रम से तीन योग वाले, एक योग वाले, काययोग वाले और 
अयोगी के दवोते हैं । 


६. ३०४४] शुकृष्यान का निरूपण ४४३ 


पहले के दो एक आशभ्रयधाले सवितर्क झौर सवोचार होते हैं । 
दूसरा ध्यान अंबोचार दे । 
बिंतक का अथ श्रुत है। 
अथ, व्यन्जन और योग को संक्रान्ति बीचार है। 
इन सूत्रों में शुक्ष ध्यान का बणन करते हुए उसके स्वामी, भेद 
झौर स्थरूप इन तोन बातों पर प्रकाश डाला गया है । 
३९ बे सूत्र में शुक्र ध्यान के चार भेद बतलाये हैं। उनका स्वामी 
दा किस पाज़ता का जोव होता है और कौन योग के 
रहते हुए वे ध्यान होते हैं इस प्रकार यहां स्वामी का 
कथन दो प्रकार से किया गया है। पात्रता की रृष्टि से विचार करते 
हुए बतलाया है कि जो पृवंघर हों उनके प्रारम्भ के दो शुक्षष्यान होते 
हैं और केवली के अन्त के दो शुद्ध ध्यान द्वोते हैं। यहां पूर्वंधर के 
झआादि के दो शुक्ल ध्यान होते हैं. ऐसा कथन करने से सभो पृंबंधरों 
के शुक्ल ध्यान प्राप्त हुआ किन्तु बात ऐसी नहीों है, क्‍योंकि अ्रणी पर 
आरोहण करने के प्रवे धम्यध्यान होता है और श्रेणी में शुकब्नध्य!न 
होता है, इसलिये यहां ऐसे ही पूषंघर लेने चाहिये जो उपशम श्रणी 
या ज्षपक श्रेणो में स्थित हों। इसमें भी शुक्लध्यान का पहला भेद - 
सपशम श्रणि के सब गुणस्थानों में और कऋषपक श्रणि के दसवें गुरण- 
स्थान तक होता है तथा दूसरा भेद बारहयें गुणस्थान में होता है। 
इसी प्रकार शुक्लध्यान का तीसरा भेद सयोगकेबली के और चौथा 
जद अयोगकेवली के होता है । 
योग की अपेक्षा तोनों योगवाला प्रथम ध्यान का स्वामी है। 
अथोत्‌ प्रथम ध्यान के रहते ६० योग बदल सकता है। दूसरा योग 
तीन योगों में से किसी एक योग॑वाले के होता हैं। तीसरा ध्यान सिर्फ 
काययोगवाले के और चोथा ध्यान अयोगी के होता हैं। | 


४४४ तस्वाथसूत्र [ ६. ३५-४४ 


अन्य ध्यानों के समान शुदु्रष्यान के भो चार भेव किये गये हैं। 
जप नके क्रम से ये नाम हैं--प्रथक्त्ववितकबीचार, 
एकत्ववितकश्रवीचार, सूक्रमक्रियाप्रतिपाति और व्यु- 

परतक्रियानिवर्ति । 


प्रथम दो शुक्धध्यान पूबंघारी के होते हैँ । इसी से वे एकाश्रयी 
झर सवबितिक अर्थात्‌ श्रतज्लान सहित कद्दे गये हैं। तथापि इनमें इतना 
अन्तर है। वह यह कि प्रथम में प्रथक्त्व अर्थात्‌ भेद है और दूसरे में 
एकत्व अर्थात्‌ अभेद है। इसी तरह प्रथम में वीचार अर्थात्‌ अथ 
व्यंजन और योग का संक्रम है जब कि दूसरा वीचार से रहित है । 
इसी कारण से इन ध्यानों के नाम क्रमशः प्रथक्त्ववितकबीबार और 
एकत्ववितकअवी चार रखे गये हैं । तथा तोसरा ध्यान सूह्रम काय- 
योग के समय और चौथा ध्यान क्रिया अथौत्‌ योग क्रिया के उपरत 
हो जाने पर होता है। इसी से इनके नाम क्रमशः सूक्टमक्रियाप्रतिपाति 
ओऔर व्युपरतक्रियानिवर्ति रखे गये हैं। यह इनके नामकरण को साथ 
कता है। अब इनका स्वरूप ओर काय बतल ते हैं -- 
जब उपशम श्रणी या क्षपक श्रणी पर आरोहरण करनेवाला कोई 
एक पूवल्लानधारों मनुष्य श्रतज्लान के बल से किसी 
भी परमारु आदि जड़ या आत्मरूप चेतन द्रव्य का 
चिन्तवन करता है ओर ऐसा करते हुए वह उसका द्रव्यास्तिक रृष्टि से 
या पर्यौयास्तिक दृष्टि से चिन्तघन करता है | द्रब्यास्तिक दृष्टि से चिल्त- 
चयन करता हुआ पुदूगलादि विविध द्वव्यों में किस दृष्टि से साम्य है 
और इनके अवान्तर भेद भी किस प्रकार से हो सकते हैं इत्यादि बातों 
का विचार करता है। पर्यायास्तिक दृष्टि से विधार करता हुआ वह 
बतेमानकालोन विविध अवस्थाओं का विचार करता है। और 
अतलक्ञान के आधार से कभी यह जोव किसो एक द्रव्यरूप अर्थ पर से 
दूसरे द्रज्य रूप अथथ पर, एक द्रव्यरूप अर्थ पर से किसी एक पर्याय 


पृथक्त्ववितकंबी बार 
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रूप अर्थ पर, एक पर्यायरूप अथ पर से दूसरे पर्यायरूप अर्थ पर या 
एक पर्योयरूप अथ पर से किसी एक द्र॒व्यरूप अथ पर श्लानाधारा को 
संक्रमित करके चिन्तवन के लिये प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार कभी 
अथ पर से शब्द पर और शब्द पर से अर्थ पर या किसी एक शब्द 
पर से दूसरे शब्द्‌ पर चिन्तवन के लिये प्रवृत्त होता है। तथा ऐसा 
करता हुआ यह कभमो मनोयोग आदि तीन में से किसो एक योग का 
आल्षम्बन लेता है, ओर फिर उसे छोड़ कर अन्य योग का आल्लम्बन 
लेता है तब उसके द्वोनेवाला वह ध्यान प्रथक्त्ववित॒कंवोचार कह 
ज्ञाता है। तात्पये यह है कि इस ध्यान में वितक ध्यर्थोत्‌ अ्रतज्ञान का 
आतम्बन लेकर विविध दृष्टियों से विचार किया जाता है इसलिये तो 
यह्‌ प्रृथक्स्ववितक हुआ ओर इसमें अर्थ, व्यंजन तथा योग का संक्र- 
मण होता रहता है इसलिये यद्द वीचार हुआ; हस प्रकार इस ध्यःन 
का पूरा नाम प्रथक्त्ववितकबोचार पड़ा है। इस ध्यान द्वारा यह 
जीव मुख्य रूपसे चारित्र मोहनीय का या तो उपशमन करता 
है या क्षषण और इस बोच में अन्य प्रकृत्तियों का भी ज्पण 
करता है । 

तथा जब उक्त जीव क्षीणमोद गुणस्थान को प्राप्त होकर बितक 
अर्थात श्रत के आधार से किसो एक द्रव्य या पर्याय का दी चिन्तवन 

पकलबितई यों है ओर ऐसा करते हुए बह जिस द्रव्य, पर्याय 
प्वीचार. खियों योग का अवल्म्बन लिये रहता दे स्से 
नहीं बदलता दे तब उक्त ध्यान एकत्ववितकञवी- 

चार कहलाता है। इस ध्यान द्वारा यद जीव घातिकर्म की शेष प्रकृ- 
तियों का ज्षपण कर केवल्लन्नान प्राप्त करता है| 

शंका -जब कि प्रथक्त्व का अथ विविधता है ओर दीचआर का 
झथ संक्राण तब इन दोनों शब्दों को रखने को कोई आवश्यकता 
नहीं है। इसो तरह एकत्व ओर अधवोचार इन दो शब्दों को रखने को 
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भी कोई आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि इनमें से किसी एक शब्द के देंने 
से दूसरे का काम चल जाता दै 


समाधान-- विविधता तो अधिकारी भेद से भी हो सकती है। 
पर यहां ध्यान के भाकम्बनभूत विषय और योग की विवि- 
घता की दृष्टि से ये शब्द दिये गये हैं। प्रथक्त्ववितक में विषय- 
ओर योग दोनों में संक्रमण होता है पर एकत्ववित्क में ऐसा 
नहीं होता । 


जब सब्ंझक्ष देव योग निरोध करते हुए दूसरे सब योगों का अमाव 
कर सूक्ष्म काययोग को प्राप्त होते हैं तब सूद्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान 
ते. होता है। तब काय बगंणाओं के निमित्त से आत्म- 

प्रदेशों का अतिसूद्रम परिस्पन्द शोष रहता है इसलिये 
इसे सूह्रमक्रियाग्रतिपाति ध्यान कहते हैं । 


सूच्ष्मक्रियाप्र तिपा 


किन्तु जब कायवर्गयाओं के निमित्त से होनेवाला आात्मप्रदेशों का 

क्र तसूद्म परिस्पन्द भी शोष नहीं रहता ओर आत्मा सर्वथा निष्प ऋम्प 

हो जाता दै तब व्युपरतक्रियानिवर्ति ध्यान द्वाता है । 

दर कियालिकाति उस समय किस्ती भो प्रकार का यांग शेष न रहने के 

करण इस ध्यान का उक्त नाम पड़ा है। इस ध्यान के दोते ही साता 

वेदनीय कम का आस्त्रव रुक जाता है और अन्त में शोष रहे सब कर्म 
छ्ीण हो जाने से मोच्च प्राप्त होता है| 


ध्यान में स्थिरता मुख्य है | यद्यपि पिछले सश्व ध्यानों में ज्ञानघारा 
की आपेक्षिक स्थिरता लो गई है पर इन दो ध्यानों में श्रत्ञान न 
होने के कारण ज्ञानघारा को स्थिरता नहीं बन सकती, इसलिये क्रिया 
की स्थिरता और क्रिया के अभाव की एकरूपता की अपेक्षा से इन्हें 
ध्यान संज्ञा प्राप्त है ॥ ३5-५७ || 


६. ४४५. ). दृस स्थानों में कम निजरा का तरतमभाव छ्छ्म 
दस स्थानों में रूमे निजर[ का तरतमभाव-«- 


सम्यर्द श्श्रावकभिरतानन्तवियो जकदश॑ + भोदक्षपको पशम को: 
प्शान्तमोद्पक्ची थ मोह जिनाः क्रमशोंउसंख्येय गुखनिर्जरा:॥४ ५॥॥ 


सम्यग्टृष्टि, आवक, विरत, झनन्‍्तानुबन्धि धियोजक, दर्शन मोह 
झपक, दृपशसक, उपशान्तमोह, कछ्षपक, क्षीणमोह भोर जिन ये दूस 
स्थान अमुक्रम से असंस्येय गुण निजरावाले होते हैं 

सात तत्वों में एक निजरातत्त्व भो है। यद्यपि हसका पहले दो 
बार उल्लेख झा चुका है पर अबतक इसका व्यवस्थित वन नहीं 
किया है अतः: व्यवस्थित बणन करने के लिये प्रस्तुत सूत्र को रचना 
हुई है। कर्मों का ह्यंशतः क्षय हो निजरा है। जो सब कर्मों के 
क्षय को मोक्ष बतक्षाया है सो सब कर्मों का क्षय कुछ एक साथ 
तो होता नहीं है, होता तो है वह निजरा के क्रम स्रे दी । 
हाँ अन्त में जो समग्र निजेरा दोतो है उसो का नाम मोक्ष है, इस 
प्रकार बिचार करने पर निजरा मोक्ष का द्वी पूबर रूप प्राप्त द्वोता है । 
यद्यपि यह निजरा सब संसःरी जीवों के पाई जातो है. पर यहों ऐसे 
जीवों की निज़रा का ही उल्लेख किया दे जो उत्तरोस्तर मोक्ष में सद्दा- 
यक है। ऐसे जीव दस प्रकार के बतलाये हैं। वास्तव में देखा जाय 
तो ये दूस अवस्थाएं हैं जो एक जीब को भी प्राप्त हो सकतो हैं। इनमें 
सम्यग्टष्टि यह प्रथम ओर जिन स्रह अन्तिम अभ्स्था है अर्थात्‌ सम्य- 
म्टृष्टि से यह असंख्यासगुणी निजरा का क्रम चालू होकर जिन अवस्था 
के प्राप्त होने तक चालू रहता है। परिश्वामों को उत्तरोक्तर विशुद्धि दो 
इसका कारण है। जिसके जितनी अधिक परिशामों को विशुद्धि होगी 
डसके हतनी ही अधिक कर्मों की निज़्रा भो होगी, इस हिसाब से 
विचार करने पर सम्यस्टष्टि के सबत कम और जिनके सबसे अधिक 
परिणामों को विश्युद्धि रहतो है । इसका यह अभिप्राय है कि सम्यग्टष्टि 
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के सबसे कम ओर जिनके सबसे श्रधिक कर्मो' की निज़रा होती है। 
'निजरा का यह तरतम भाव जिन द्स अवस्थाओं में पाया जाता है 
उनका स्वरूप निम्न भ्रकार है-- 

१ जो दशनमोह का उपशम कर सम्यक्त्व को प्राप्त द्वोता है वह 
सम्यग्दृष्टि है । २ जो विरताबिरत नामक पाँचर्वे गुणस्थान को प्राप्त है 
'यह भ्रावक है। ३ जो सवंषिरति को प्राप्त है वह विरत है। ४ जो 
अनन्‍्तानुबन्धी की विसंयोजना कर रहा है वह अनन्त वियोजक है। 
2 जो द्शनमोह की क्षपण्या कर रहा है वह दशनमोहक्षपक है।६ 
'छुपशमश्रेणि पर आरूढ़ प्राणी उपशमक कहल/ता है। ७ उपशान्तमोह 
गुणस्थान को प्राप्त जीव उपशान्तमोह कहलाता है। ८ क्षपकश्रणि पर 
आहदढ़ प्राणी क्षपषक कद्दलाता है। ६ क्षोणमोह गुणपस्थान को प्राप्त जीव 
क्षीणमोह कहलाता है। १० और जिसमें सबश्ञता प्रकट हो चुको दो 
बह जिन कहलाता है | 

यद्यपि सम्यग्टृष्टि के सिवा शेष नो स्थानों में अपने पूर्व पूब स्थान 
से असंख्यातगुणी निजेरा का क्रम बन जाता है पर सम्यम्डष्टि के 
किससे असंख्यातगुणी निज़रा होती है यह सूत्र में नहीं बतलाया है 
फिर भी यह दशनमोह की उपशामना का प्रारम्भ करनेवाले जोव की 
होनेवाली निजरा की श्रपेज्ञा जानना चाहिये। आशय यह है कि 
दशनमोह की उपशमना का प्रारम्भ करनेवाले जीव के जितनों कर्म 
निजरा द्ोती है उससे असंख्यातगुणी कर्म निर्जरा सम्यम्टष्टि के 
दोती है॥ ४५ ॥ 

निभ्नन्ध के भेद... 
पुलाकवकुशकृशी लनिग्रेन्धस्नातकाः नि्ग्रन्थाः ॥४६॥ 

पुलाक, बकुश, कुशोल, निम्नन्‍्थ और /नातक ये पाँच प्रकार के 
निम्रन्थ हैं। 

उपधि या प्रन्थ ये एकाथवाची शब्द हैं। व्युग्सग तप का वर्णन 
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करते समय इसके दो भेद्‌ बतला आये हैं--वाह्य उपधि और आभ्य- 
न्तर छपधि । बाह्य उपधि में क्षेत्र, वास्तु, दिरिए्प, सुबण, धन, धान्‍्य 
दासी, दास, कुप्य और भार ये दस आते हैं तथा आव्यन्तर उपधि से 
मिथ्यात्त, क्रोधादि चार, हास्यादि छद्द ओर तीन वेद ये चौदद्द लिये 
जाते हैं। जिसने इन दोनों प्रकार की उपधियों का त्याग कर दिया है 
वह निग्नेन्थ है। यहाँ इस निम्नेन्थ के तरतम रूप द्ोनेबाले भावों की 
अपेक्षा पाँच भेद किये गये हैं जिनका स्वरूप नीचे लिखे अनुसार है-- 
१ जो उत्तर गुणों को उत्तमता से नहीं पालते किन्तु मूक्ष गुर्णों में 
भी पूणता को नहीं प्राप्त हैं वे पुलाकझ निप्रेन्थ हैं। पुलाक पयाल को 
कहते हैं। वह जैसे सारभाग रद्ित दोता है बेसे ही उन निम्नन्थों को 
जानना चाहिये । २ जो त्तों को पूरी तरह पालते हैं किन्तु शरीर और 
उपकरणों को संस्कारित करते रहते हैं, ऋद्धि ओर यश की अभिल्लापा 
रखते हैं, परिवार से लिपटे रहते हैं और मोह जन्य दोप से युक्त हैं वे 
बकुश निम्नन्थ दैं। ३ कुशील निम्नन्थ दो प्रकार के हँ--प्रतिसेबनाकुशोल 
और कपायकुशील । जिनकी परिम्रह से आसक्ति नहीं घटी है, जो 
मूलगुणों और उत्तरगुणों को पालते हैं तो भी कदाचित्‌ उत्तरगुणों का 
विराधना कर लेते हैं वे प्रतिसिबनाकुशील निग्नन्थ हैं। जो अन्य कपायों 
पर विजय पा कर भी संज्वलन कषाय के आधीन हैं, वे कषायकुशील 
निम्नन्ध हैं। ४ जिन्होंने रागद्वप का अमाव कर दिया है और अमन्‍्तमुहूत्त 
मे जो केवलश्ञान को प्राप्त करते हैं वे निम्नन्ध निप्रन्ध हैं। ५ और 
जिन्होंने सवज्ञता को पा लिया है वे स्नातक निम्नन्थ हैं ४६ ।॥। 


आठ बातों द्वारा निम्नेन्यों का विशेष बर्णब--- 


संयमभ्रतप्रतिसेवनातीथलिब्जलेश्योप पादस्थान विकल्पत: सा- 
ध्या: ॥ ४७ ॥ 
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संयम, श्रत, प्रतिसेषना, तीथे, लिज्ञ, लेश्या, उपपाद ओर स्थान के 
भेंद से इम |नेम्थों का व्याख्यान करना चाहिये। 


पहले जो निम्नेन्थों के पाँच भेद बतला आये हैं उन्हीं का इन श्राठ 
बातों द्वारा बिशेंष विवरण जानने की प्रस्तुत सूत्र में सूचंन। को गई है । 
विवरण नोचें लिखे अनुसांर हे-- 


पुलाक, वकुश और प्रतिख्लेबनाकुशील इलके सामायिक ओर छेदो- 
पस्थापना ये दो संयम होते हैं । कषायकुशोलों के 
यथाख्यात ७ सिवा चार संयम होते हैं तथा शेष दो 
निग्नन्थों के एक यथारूयात संयम होता दै | 


उत्कृष्ट से पुलाक, वकुश और कुशील अभिन्नदसपूृथंभर तथा कपाय 
कुशील और निम्नन्थ चौदहद्॒पूर्णधर होते हैं । जघन्य 
से पुलाक आधार करतु के ज्ञाता, वकुश, कुशोल भौर 
निम्रभ्थ आठ प्रवचन माता ( पाँथ सभिति तीन गुप्ति ) के क्ञाता होते 
हैं। तथा स्नातक सर्वेक्ञ होने से श्रत रहित ही होते हैं । 


पुलाक पाँच मह्दाश्नत और रात्रिभोजन विस्त्रण इन छाट्टों में से 
किसी एक ब्रत का दूसरे के दबाव या बलात्कार के कारण विराधना 
करनेवाज्षा होता है। बकुश दो प्रकार का द्वोता है - 
उपकरण बकुश और शरीरवकुश | उपकरणबकुश 
अच्छे अच्छे उपकरण चाहते हैं. और मित्न हुए उपकरणों की टीपटाप 
करते रहते हैं। शरी रबकुश शरीर का संस्कार करते रहते हैं। प्रतिसेवना 
कुशोल मूलगुणों को तो यथावत्‌ रहक्का करते हैं. किन्तु उत्तरगुखों को 
कुछ विराधना कर बेठते हैं। शेष निम्रन्थ विराघना नहीं करते । 
पाँचों प्रकार के निभ न्‍थ सभो तीथंकरों के तीर्थकाल 

में होते हैं । 


१ संयम 


२ श्रुत 


३ भ्रतिसेबना 


४ तीथे 
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लिन द्रब्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है। भाव लिंग की 
सिह अपेक्षा पाँच ही निम्न न्थ होते हैं अथोत्‌ सभी के 
सर्वविरंशि रूप परिष्ठाम दोते हैं किन्तु द्रव्यलिग 
सबका एकसा नहीं द्वोता, किसी के पोछी कलण्डलु दोता है ओर किसी 
के नहीं होता । 
पुलाक के तीन शुभ लेश्याएं होतो हैं। बकुश ओर ग्रतिस्ेबना 
कुशील के छहों लेश्याएं होती हैं। कषायकुशील के श्रन्त की चार 
क्षेश्याए द्वोती हैँ । उसमें भी सूद्रमसाम्पराबिक कषा- 
यकुशील के और शेष निम्न न्‍थों के एक शुक्ल लेश्या 
ही होती है। खावकों में अयोगियों के कोई लेश्या नहीं होतो । 
उत्कृष्ट से पुल्ञाकका उपपाद सहस्तार कल्प में उत्कृष्ट स्थितिबाले 
देवों में होता है। वकुश और प्रतिसेवनाकुशील का उप- 
पाद आरण भौर अच्युत कल्प में बाइईस सागरोपम 
प्रमाण स्थितिवाले दे याँ में होता है । तथा कपायक्ुशील और निमन्थों 
का उपपाद सर्वाथसिद्धि में तेतीस सागर को स्थितिवाले देवों में होता है। 
जधन्य से इन सबका उपपाद सौधमकल्प में दो सागरोपम प्रमाण 
स्थितिवाले देवों में होता है। किन्तु स्नातक तो नियम से निर्बाण जाते 
हैं। इनका अन्यश्र उपपाद नहीं होता । 
स्थान शब्द से यहाँ संयमस्थान लिये गये हैं। पूण बिरति रूप 
परिणाम का नाम संयम है। वह सबका एक-स! नहीों होता । किसी का 
कषाय मिश्नित द्ोता है ओर किसी का कषाय रहित । 
यह दोनों प्रकार का संयम कपाय और आलम्बन के 
भेद से असंल्यात प्रकार का द्ोता है। इससे संयमस्थानों के असंख्यात 
भेद हो जाते हैं। ४७ ॥। - 


६ लेश्या 


७ उपपाद 


८ स्थान 


न 


दसवाँ अध्याय 


अब तक छह तत्त्वों का निरूपण किया जा चुका है अब केवल 
मोक्ष तत्त्व का निरूपण बाकी है जो इस अध्याय में किया गया है | 
केवलज्ञ न की उत्पत्ति में हेतु -- 


मोहत्षयाज्ज्ञानद्शनावरणान्तरायक्याध्ष केवलम्‌ ॥ ! ॥ 


मोह के क्षय से ओर ज्ञानावरण, दशनावरण तथा अ्रन्तराय के 
क्षय से केबल ज्ञान प्रकट होता है | 

परमात्मा श्रर्थात्‌ परम विशुद्धि को प्राप्र हुए श्रात्मा दो तरह के 
होते हैं--सकल परमात्मा और निकल परमात्मा । कल का अथ शरीर 
है । जो कल भ्रर्थात शरीर सहित होकर भी परमात्म पद को प्राप्त दो 
गया है वह सकल परमात्मा है। इसकी अरहन्त, जिन और सवक्ञ 
इत्यादि अनक संक्षाएं हैं। तथा जिसने अन्त में इस शरीर का भो 
अभाव करके मोक्ष पद को पा लिया है वह निकल परमात्मा है । 
निकल परमात्मा होने के पहले सकल परमात्म पद को प्राप्ति नियम से 
होता है । इस पद को पाकर यह जीब सवज्ञ और स्वदर्शी हो जाता 
है । इसी का नाम केवल्य प्राप्ति है। इस केबल्य प्राप्ति के लिये उसके 
प्रतिबन्धक कर्मों का दूर किया जाना आवश्यक दै क्‍योंकि उनको दूर 
किये बिना इसकी प्राप्ति सम्मव नहीं। वे प्रतिबन्धक कम चार हैं। जिनमें 
से पहले मोहनीय कम का झय होता है। यद्यपि मोहनोय कम कैबल्य 
अवस्था का सीधा प्रतित्रन्ध नहीं करता है, तथापि इसका अभाव हुए 
बिना शेष कर्मा का अभाव नहीं होता, इसलिये यहाँ इसे भी कैत्ल्य 
अवस्था क। प्रतिबन्धक माना है। इस प्रकार मोहनीय का अभाव हो 


१०.२. ] मोक्ष का स्वरूप छ्श्३: 


जाने के पश्चात्‌ अन्तमुंहूते में तीन कर्मो का नाश होता है ओर तब 
जाकर कैवल्य अवस्था को प्राप्ति द्वोती है। इस अवस्था की प्राप्ति हुए. 
बिना मोक्ष की प्राप्ति सम्भव नहीं इस लये मोक्ष का वणन करने के. 
पहले इसका वर्णन किया है॥ १॥ 


मोक्ष का स्वरछू -.- 


बन्धहेत्व भावनिजेराम्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोच्दो मो | २ ॥ 

बन्धहेतुओं के श्रभाव और निजरा से सब कर्मों का आत्यन्तिक 
क्षय होना ही मोक्ष दै । 

संसार की परिपाटी उस नौका के समान है. जिसमें से पानी तो 
निकाला जा रहा हो पर पानी आने का छल्लोत बन्द्‌ न हो। यह जोज 
प्रति समय नवोन कर्मों का बन्ध करता रहता है और पृबंबद्ध कर्मा के. 
फल को भोगकर उनकी निजेरा भी क्ररता रहता है। पर जब तक 
नवोन कर्मा' का बन्ध न रुके तब तक बंधे हुए कर्मा को निजरा होने 
मात्र से मुक्ति नहीं मल सकती । इसके लिये निजरा की अपेक्षा कर्मों 
के दोनेवाले बन्ध का रोकना अत्यन्त आवश्यक है। पर यह नवीन 
बन्ध तब रुक सकता है जब बन्ध के हेतुओं का अभाव किया जाय । 
पहले बन्ध के द्वेतु पाँच बतलाये हैं--मिथ्यादशंन, अविरति, प्रमाद, 
कथाय श्रोर योग । इनके दूर कर देने से नवॉन बन्ध नहीं दोता है चर 
तब जाकर संचित कर्मा' की मिजरा भी पूरी तरह से की जा सकती 
है। इसी कारण से प्रस्तुत सूत्र में सब कर्मो' का आात्यन्तिक अभाव 
करने के लिये बन्ध के देतुझों का अभाव ओर निजरा का द्वोना आव- 
श्यक बतलाया है। आशय यह है कि यद्यपि केकल्य प्राप्त के समय 
भोहनीय आदि चार कर्मों का अभाव बतला आये हैं पर उसके बाद 
भो इसके वेदनीय आदि चार कस शोष रहते हैं. मौर बन्ध के द्ेतुओं 
में योग शेष रहता है जिससे मोक्ष नहों होता। जब जाकर यह 


ड्श्2 तस्वायथ सत्र [ १०. ३-४. 


जीव पहन योग का ध्माव करता है और तत्पश्चात्‌ शेष बचे चार 
कर्मों की समग्न निजरा करता है तब इसे मोक्ष प्राप्त होता है क्योंकि 
विजातीय द्रव्य से सम्बन्ध छूट कर आत्मा का निर्मल आत्म स्वरूप में 
स्थित द्वो जाना द्वी तो मोक्ष है।॥ २ ॥। 


मोक्ष होते समय भर जिन वस्तुओं का अभाव द्वोता दै उनका निर्देश-- 


ओऔपशमिकादिमव्यस्वानां च ॥ ३े ॥ 


झ्न्यत्र केवलसम्पक्त्वज्ञानदशनसिद्धत्वेम्य: || ४ ॥ 

तथा औपशमिक आदि भावों ओर भव्यत्व भाव के अभाव होने 
से मोक्ष होता है। 

पर केवल सम्यकत्व, केवलक्षान, केवल द्शन और सिद्धस्व 
आप का अभाव नहीं होता । 

मोक्ष प्राप्ति में जेस्ते पौदूगलिक कर्मों का अत्यन्त अभाव अावश्यक 
दै वेसे ही कुछ खन्य भावों का अभाव भी श्रावश्यक है। यहाँ ऐसे 
भावों को गिनतो कराते हुए श्पशमिक भाव और भव्यत्व भाव इनका 
तो नामोल्लेख कया है किन्तु शेष भावों का अभाव बसलाने के लिये 
ओऔपशमिक के आगे आदि पद दे दिया है। अब देखना यह है क वे 
सब भाव कितने हैं और क्यों उनका अभाव मोक्षमें श्रावश्यक है| कुल 
भाव पाँच प्रकार के गिनाये हैं--श्रौपशमिक, धक्लायिक, क्षायोपशमिक, 
आदयिक ओर पारिखामिक। इनमें से श्रीपशमिक, क्षायोपशमिक 
ओर ओदयिक ये भाव कर्मों के सद्भाव में हो होते हैं, क्योंकि आझपश- 
मिक भावों में कम का सत्ता में सोजूद रहना क्रायोपशमिक भार्षों में 
किन्हीं का सत्ता में रहना और किन्हीं का स्वमुखेन या किन्हीं का पर- 
मुखेल उदय होना तथा श्योौदयिक मार्जों में कर्मों का उदय होना आब- 
श्यक है। अब जब कि कर्मा का सर्वथा अभाव हो गया तो 'नके 
सद्भाव में दोनेवाले ये भाव किसी भी हालत में नहीं हो सकते यह 


१०, ४-७. ] मोश द्ोते ही जो कार्य होता है उसका विशेष वर्णन ४४५५ । 


निश्चित है, इसलिये तो मोक्ष प्राप्त होने के पहले इन भावों का अभाव 
बतलाया । अब रहे पारिशामिक भाव सो ये जोब के निज भाव हैं, 
इनके होने में कम अपेक्षित नहीं हैं इसलिये मोक्ष में पारिशामिक भावों 
को बाधक नहीं माना है, तथापि भव्यत्व और अभव्यत्व ये पारिणा- 
मिक भाव होते हुए भी जीव के स्वभाव न होकर आपेक्षिक भाव हैं। 
इनका सद्भाव मुक्त जाने की योग्यता और अयोग्यता पर निमर हे, 
इसलिये मोक्ष प्राप्त होने के पहले भव्यत्व भाव का अभ।व माना है । 
इस प्रकार मोक्ष प्राप्त होने के पहले किन भावों का अभाव दो जाता है 
इसका विचार किया । तथापि इन भावों में ज्ञायिक भाव भी सम्मिलित 
हैं श्रौर उनका कथन कम सापेक्ष है, इसलिये मोक्ष में उनका भी अभाव 
प्राप्त होता है जो कि इष्ट नर्दी है, इसलिये इसी बात के बतलाने के लिये 
अन्यत्र केवल' इत्यादि सूत्र की रचना हुई हैं। बात यह है कि जितने भी 
छ्ायिक भाव हैं वे सब झात्मा के निज भाव हैं पर संसार दशा में वे 
कर्मों से घातित रहते हैं और ज्यों ही उनके प्रतियन्‍्धक कर्मों का अभाव 
होता है त्यों ही वे प्रकट हो जाते हैं, इसलिये यद्यपि ले ज्षायिक 
कहलाते हैं तथापि निज भाव होने से उनका मोह मं अभाव नहीं 
होता । यद्यपि प्रस्तुत सूत्र में ऐसे कुछ ही भाव गिनाये हैं. पर इनके 
समान शक्षायिक बोय, ज्ञायिक सुख्र आदि और भी जितने क्षायिक भाव 
हों रन सब का मोक्ष में अभाव नहीं होता ऐसा प्रकृत में यहाँ समझ लेना 
बआाहिये।। ३-४ ।॥ 
मोत द्ोोते ही जो काय होता है उसका विशेष वरशेसन-- 


तदनन्तरमूष्वे गच्छत्यालोकान्तात्‌ ॥ ४ ॥ 

पूर्व प्रयोगादसब्ृत्वादू बन्धच्छेदायथागतिपरियामाल | ६॥ 

आविद्कुलालचक्रवद व्यपगतलेपालाबुधदे्‌रण्ढ दी जबदप्रि शि- 
खाबध || ७ || | 


४४६ तस्वाथ सूत्र [ १०. ८. 


धर्मास्तिकायाभावात्‌ || ८ ॥ 


सब कर्मों का वियोग होने के बाद ही मुक्त जीब लोक के अन्त तक 
ऊपर जाता है! 
__ पूब॑ प्रयोग से, संग का अभाव होने से, बन्धन के टूटने से और 
वसा गमन करना स्वभाव होने से ( मुक्त जीव ऊपर जाता है। ) 

घुमाये गये कुम्दार के चक्र के समान, लेप से मुक्त हुई तूँबड़ी के 
समान, अण्ड के बोज के समान और श्रप्रि की शिखा के समान-- 

घर्मास्तिकाय का अभाव हंन से मुक्त जीव लोकान्त से और ऊपर 
नहीं जाता | 

मुक्त होने के पहले जीव कर्मों से बधा था 3सलिये उसकी सारी 
क्रिया कर्मों के उदयानुसार द्वोतो थी, किन्तु कर्मों स मुक्त द्वोने के बाद 
वह क्‍या करता है ? कहाँ रहता है इत्यादि प्रश्न होते हैं इन्हों प्रश्नों का 
हेतु और दृष्टान्तपृक यहाँ उत्तर दिया गया है-- 

कर्मों से मुक्त दोते हो जीव ऊपर लोक के अन्त तक गति करता है. 
शरीर फिर वहाँ ठद्दर जाता है । बात यह हैं कि मुक्ति मनुष्ियगति से ह्वी 
होती है अन्य गति से नहीं और मनुष्यों का सद्भाव ढाई द्वीप शरीर 
उनके बच म॑ आये हुए दो समुद्रों में पाया जाता है। इस समस्त क्षेत्र 
का विष्कम्म पंताज्लीस लाख योजन है| लोक भी, जहाँ मुक्त जीव 
रहते हैं, इतना ही ठीक इसके ऊपर है, इसलिये मुक्त होते ही जीव 
ठीक अपनी सीध में ऊपर चला जाता है और उसके सबसे ऊपर के 
अत्मप्रदेश लोक के अन्तिम प्रदेशों से जा लगते हैँ। मुक्त जीव को यह 
लोकान्तप्रापिणी गति क्यों होती है इसमें सूश्रकार ने चार हेतु और उन 
हंतुओं को पुष्टि में चार उदाहरण दिये हैं। जिनका खुलासा निम्न 
प्र कार है-- 

१ एक तो मुक्त जोब पूव प्रयोग से गति करता है । पूल प्रयोग का 


१०, ८. ] मोक्ष होते ही जो कार्य दोता है उसका विशेष वर्णन ४५७ 


अथ है पू्े संस्कार से प्राप्त हुआ वेग । जैसे कुम्हार के ढण्डे से घुमाने 
के बाद ढण्डे और हाथ के हटा लेने पर भी पूव में मिल्ले हुए वेग के 
कारण चक्र घूमता रहता है बसे दी कम मुक्त जीव भी पूल में कर्मों के 
डदय से प्राप्त आवेश के कारण कम के छूट जाने पर भो स्वभावानु- 
सार अध्वंगति ही करता है। २ दुसरे, संग का अभाव होने से मुक्त 
जोीब ऊध्बगति करता है| जैसे तूबढ़ी पर मिट्टी आदि द्रव्य का क्षेप कर 
देने पर वह पानी में नीचे चली जाती है किन्तु लेप के दूर होते हो बह 
पानी के ऊपर आ जाती है। बसे हो कम भार से आक्रान्त हुआ 
आत्मा उसके आवेश से संसार में परिभ्रमण करता रहता है किन्तु उस 
कमभार के दूर द्वोते ही वह ऊपर हो जाता है। ३ तीसरे, बन्धन के 
टूटन से मुक्त जोब ऊध्वंगति करता है | जैसे फलो में रहा हुआ एरण्ड 
बोज फल्ली का बन्धन टूटते ही छटक कर ऊपर जाता है वैसे ही कम 

बन्धन से मुक्त होते ही यह जीव ऊपर जाता है। ७ चोथे, ऊपर गमन 
करना स्वभाव होन से मुक्त जीव ऊध्यगति करता है। जैसे वायु का 
मोका लगन से अग्नि की शिखा वायु के कोके के अनुसार तिरछी चारों 
ओर घृमती है किन्तु वायु के फ्रोके के दूर होते ही यह स्वभाव से ऊपर 
की ओर जाती है बसे हैं! जब तक जीव कर्मों के झमेले में फंसा रहता 
है तब तक बह नरक निगोद झादि अनेक गतियों में परिभ्रमण करता 
रहता है किन्तु कम के दूर होते ही वह स्वभाव से ऊपर जाता है। 
इस प्रकार इन हेतुओं ओर रृष्टरान्तों से यद्यपि यह सिद्ध द्वो जाता है 
कि मुक्त होने के बाद जीव की ऊध्वगति होती है तब भी यह प्रश्न शेष 
रहता है. कि ऊध्य गति करके भी वह लोक के अन्त में ही क्‍यों ठहर 
जाता है ? इसो प्रश्न का उत्तर देने के लिये सूख्कार ने यह बतलाया 
है कि लोकान्त से आगे गति न हो? का कारण घर्मास्तिकाय का अभाव 
हे क्‍योंकि जहाँ तक धर्मास्तिकाय है वहीं तक जोब और पुदूगल की 
गति द्वोतो है आगे नहीं ऐसा नियम है। 


श्श्८ तस्वाथ सूत्र [ १०. ९, 
बारह बातों द्वारा सिद्धों का विशेष बरणन-- 


क्ेत्रकालगतिलिज्नतीथ चा रित्र प्रत्येक बुद्ध गो घितज्ञनावगाहना- 

स्तरसंख्यास्पवहुत्वतः साध्या। ॥ ९ ॥ 

क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तो, चारित्र, प्रत्येक बोधित, बुद्धबोधित, 
ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, संख्या श्लोर अल्पवहुत्थ इन बारह बातों द्वार 
सिद्ध जोव विभाग करने योग्य हैं । 

सब सिद्धों का स्वरूप एकसा होता है, इसको अपेक्षा जनमें कोई 
भेद नहों हे। इसलिये जिन बारह बातों को लेकर यहाँ विचार करने- 
वाले हैं उनकी अपेक्षा तस्‍्वतः सिद्धों में कोई भेद नहीं होता, फिर भो 
इस बिचार से उनके अतीत जीवन के सम्बन्ध में और यथा सम्भव 
वतंम्रान जोवन के सम्बन्ध में बहुत कुछ जाना जा सकता है इसीलिये 
प्र्दुत सूत्र द्वारा सूत्रकार ने प्रिद्ध जोबों के सम्बन्ध में विचार करने 
की सूचना की है। यहाँ क्षेत्र आदि वारद बातों के द्वारा विचार करते 
समय भूत ओर बतंमान इन दानों दृष्टियों से बिचार करना चाहिये । 
जो नीचे लिख अनुसार है-- 

वतेमान का कथन करनेच।ले नयकी अपेक्षा सभी के सिद्ध होने का 
त्ेत्र सिद्धित्षेत्र, आत्मप्रदेश या आकाशभ्रदेश है। तथा 
भूत का कथन करनेवाले नयकी दृष्टि से जन्म की 
अपेक्षा पन्द्रह कमंभूमि ओर संहरण की अपेक्षा मनुष्यज्ञोक सिद्ध- 
ज्षेत्र है। 

बतमान का कथन करनेवाले नयक्री दृष्टि से जो जिस समय में 
कर्मों से मुक्त होता है बहो उसके मुक्त होने का काल है। तथा भूत का 
कथन फरनेवाले नयकी रष्टि से श्रवसर्पिणी व रुत्स- 
पिंणी में जन्मे हुए सिद्ध होते हैं। इसमें मो विशेष 
विचार करने पर अवसपिंणो के सुधम्दुःषमा काल के अन्तिम भाग में 


१ ज्ेत्र 


> कालें 
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ओर दुःपमसुषमा काल में जस्मे हुए सिद्ध होते हैं| दुःघमा में 
जन्मे हुए दु:पमा में सिद्ध नहों होते। संदरण की अपेक्षा उत्सर्पिणी 
ओर अवसर्पिणो के सब कालों में सद्ध होते हैं 
वतमान रष्टि से सिद्ध गति में ही सिद्ध द्ोते हैं। तथा भूतकाल को 
दृष्टि से यदि अनन्तरगति की अपेक्षा विचार करें तो 
मनुष्याति से हो सिद्ध होते हैं और यदि एक गति का 
झन्तर देकर विचार करे तो चारों गतियसे आकर जीव सिद्ध होते हैं। 
लिंग से वेद और चिन्द्र दोनों लिये जाते हैं। पहले अथे के अनु- 
सार बतमान दृष्टि से अपगतवेदी ही सिद्ध होते हैं। भूतकाल्ल की दृष्टि 
धकषो से भावयवेद की अपेक्षा तोनों वेदों से सिद्ध हो सकते 
हैं. किन्तु द्रव्यवेद की अपेक्षा पुलिंग से दी सिद्ध होते 
हैं। दूसरे अर्थ के अनुसार वतमान दृष्टि से निम्रन्थ लिंग से हो सिद्ध 
होते हैं और अतीतकाल को दृष्टि से तो निम्नेनन्‍्थ लिंग या समन्थ लिंग 
दोनों से सिद्ध होते हैं । 
तीर्थ की अपेक्षा विचार करने पर कोई तोर्थकर पद को प्राप्त कर 
जो और कोई इस पद को नहीं प्राप्त कर सिद्ध होते हैं। 
जो इस पद को नहीं प्राप्त कर सिद्ध द्वोते हँ उनमें से 
कोई तोर्थकरके सद्भाव में सिद्ध होते हैं भौर कोई उनके असद्भाव में 
सिद्ध होते हैं । 
वर्तमान दृष्टि से बिचार करने पर सिद्ध किस चारित्र से होते हैं 
हि बह नहीं कहा जा सकता, सिद्ध होने के समग्र में 
६ ४य ँच चारित्ों में से कोई चारित्र नहीं होता। शत 
डरष्टि से यदि चोद॒हवें शुशस्थान का अन्तिम समय ले तब तो यथावुयात 
आरित्र से सिद्ध होते हैँ ओर उसके पहले के समयों को लें तो दीन, 
चार तथा पाँच चारित्रों से सिद्ध होते हैं । 


३ गत 


४६० तस्वाथ सूत्र [ १०. ९. 


प्रत्येक बोघित और बुद्ध बोधित दोनों सिद्ध होते हैं। जो किसी 
के उपदेश के बिना स्वयं श्रपनों ज्ञान शक्ति से ही 
बोध पाकर सिद्ध होते हैं वे प्रत्येक बोधित या स्वयं 
बोधित कहलाते हैं और जो अन्य झ्ञानी से बोध 
प्राप्त कर सिद्ध होते हैं बे बुद्धयोंधित कहलाते हैं। 

बतमान दृष्टि से सिफ़ केवलज्लानों ही सिद्ध द्वोते हैं। भूत दरष्टि से 
दो, तीम और चार झ्ानवाले भो सिद्ध होत हैं | दो 
से मति झौर श्रत ये दो ज्ञान त्रिये जाते हैं। तीन 
से मति, श्रत और अबधि या मति, श्रत श्रौर मनःपयय ये तीन झ्ञान 
लिये जाते हैं और चार से मति, श्रत, अवधि और मनःपयथ ये चार 
ज्ञान लिये जाते हैं । 

अवगाहना का अथ है आत्म प्रदेशों में दयाप्र कर अमुक श्राकार स 
स्थित रहना वतसान हृष्टि से जिसका जो चरम शरीर दे 
उससे कुछ न्यून अवगाइना से सिद्ध दवोते हैं। भुतरप 
से जघस्य, बत्कृष्ठ और मध्यम जिसे जो अब गाहना प्राप्त हो उससे सिद्ध 
होते हैं। जधन्य आअबगाहना कुछ कम साढ़े तीन अरत्नि ( हाथ ) 
प्रमाण है, उत्क्ृष्ठ अवगाहना पाँच मों पद्मास घनुष प्रमाण है और 
सध्यम अबगाहना अनक प्रकार की है। 

सिद्ध दो प्रकार के होते हैं--एक निरन्तर सिद्ध और दूसरे सान्तर 
सिद्ध | प्रथम समय में किसी एक के सिद्ध होन पर 
तदनन्तर दूसरे समय में जब कोई सद्ध होता है 
तो उसे निरन्तर सिद्ध करते हैं. और जब कोई लगातार सिद्ध न होकर 
कुछ अन्तराल से सिद्ध होता है तब इसे सास्तर सिद्ध कहते हैं | निर- 
मर सिद्ध होने का जधस्य काल दो समय और उत्कृष् काल आड़ 
समय है। तथा सान्तर सिद्ध होने का जघन्य अन्तर एक समय और 
रत्कृष्ट अन्तर छुट्ट महीना है ! 


७ प्रत्येक बोघित 
ओऔर बुद्धबोघित 


८ ज्ञान 


६ अवगाहना 


१७ आर 
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एक समय में कम से कम एक जीव सिद्ध होता है और अधिक से 
अधिक एक सौं आठ जोब सिद्ध होते हैं। मध्य के 
अनेक विकल्प हैं । 

क्षेत्र और काल आदि जिन ग्यारद्द बातों को लेकर विचार किया 
गया है उनमें से प्रत्येक के आधार से न्‍्यूनाधिकता का बिचार करना 
अल्पबहुत्व है। वतमान दृष्टि से सिद्ध दोनेवालों का 
सिद्ध क्षेत्र में अल्पषदु त्व नहीं बनता | भूत दृष्टि से 
ल्ेत्र की अपेज्ञा विचार करन पर क्षेत्र सिद्ध दो प्रकार के होते हैं-- 
जन्मसिद्ध और संहरणसिद्ध । जो जिस क्षेत्र में जन्मते हैं उसी क्षेत्र सं 
उनके सिद्ध होने पर वे जन्मसिद्ध कहलाते हैं. भौर अन्य क्षेत्र में जन्मे 
हुए जीवों को अपहरण करके धन्य ज्षेत्र में ले जाने पर यदि वे उस 
क्षेत्र से सिद्ध होते हैं तो वे संदरणसिद्ध कदलाते हें । इनमें सं संहरण 
सिद्ध थेढ़ होते है और जन्मसिद्ध संख्यातगुणे होते है । इसी प्रकार ऊध्बे- 
लोक सिद्ध सबसे थोड़े होते हैं, अधोलोक सिद्ध उनसे संख्यातगुण होते 
हैं और तियंग्लोफ सिद्ध उनसे संख्यातगुण होते हैं। समुद्र सिद्ध सबसे 
थोड़े दोते हैं और द्ोपसिद्ध उनवे संख्यातगुण होते ह। इसी तरह 
काल आदि की अपेक्षा भी अल्पबहुत्व का विचार किया जाता है । 


हिन्दी विवेचन सहित 


११९ स॑ख्य। 
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